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श्री० पं० चनवारी छाल मिश्र, सैयाह हिन्द । 
है पिता | हमें जीवन पर्यन्त यही खेद रहेंगा कि हम आपके जीवनकालमें इस 
तुच्छ शरीरसे आपकी कोई सेवा करनेकी समथ न हुए । परन्तु इसके साथ यह 
'प्सन्नतासी है कि आप हमारे इस कायेसे, जो हम सानव जातिकी शारीरिक 
“्याधियोंका इति करनेके निर्मित्त कर रहे थे, बहुत सन्तुष्ट थे । अतः आपके 
आशावोदस इस कार्येमें सफलता प्राप्त होनेकी पहिली सीढ़ी प्राकृतिक विज्ञान 
मुद्रित होनेसे आपके पूज्य एवं पवित्र चरणेमि शीष नवाकर आपकी भेट यही 
* प्राकृतिक विज्ञान ? है । आशा है आप हमें अपने समस्त पुत्रोमें दीन एवं अस- 

हाय जानकर हमारी इस तुच्छ भेटकों स्वीकार करके निश्चय प्रसन्न होंगें। 
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भूमिका 
६२४४4: गम 
ज़ुधंतक हमको स्मरण है हमारी वाल्यकालसेही चलते-फिरते, उठते-बैठते, , 
खाते-पीते और खेलते-कूदते प्रत्येक समय प्रकृतिकी लीलाएं नयन गोचर * 
होनेपर अपने पितासे प्रश्नपर प्रश्न करनेकी प्रकृति थी, 
हमकी भाकृतिक जिससे वह उत्तर देते, देंते दुःखी हो जाते थे। किन्तु 
विज्ञानः लिखनेकी उन्होने हमकी ढाई वर्षकी आयुसे अपने साथही रखा 
केसे सूझी ! था, और वह निरन्तर भारत भ्रमण करते रहते थे, 
जिससे प्रायः: अनेक स्थानोंपर अनेक भारतीय एवं 
योरोपीय विद्वानोंसे परिचय हानेके कारण हमको बहुतसे श्रश्नोका उचित उत्तर मिल 
जाता था, परन्तु फिरमी हम सन्तुष्ठ नहीं होते थे। हमारे प्रश्नमी भिन्न, भिन्न 
विषयोपर और बंडे जटिल होते थे । अतः किसी एक विषयके विद्वानकी यह 
सामथ्ये नहीं थी कि वह हमारे समस्त श्श्नोंका यथोचित उत्तर दे सके, ओर इसी 
कारण वश हमारे पिता हमारे शिक्षणार्थ किसी विशेष शिक्षकको नियुक्त न करसके, 
आर ग्यारह वर्षकी आयुतक हमको अपने साथ सारत अ्रमणही कराते रहे । वह 
हमको सदा स्वर विद्याध्ययन कराते थे और यथाशक्ति हमारे प्रश्नोका उत्तर देनेकी- 
भी चेश करते थे । परन्तु यदि हमारा कोई प्रश्न शरीर विज्ञानके सम्बन्धमें अति 
जटिल होता था तो वह बहुघा निरुत्तर होजाते थे, प्रत्युत कभी, कभी तो डाकट- 
रोके व्यवसायकी तीजत्र निन्‍दा किया करते थे। वह कहा करते थे ;---“ यह्द 
बड़ाही छ्णित व्यवसाय है । क्योंकि डाक्टर लोग केवछ मांस, अस्थियो, रत 
और शरीरके अन्य दृषित पदार्थोकाही स्पशे नहीं करते हैं वरन्‌ योरोपमें तो डाक्टर 
लोग अनुभव प्राप्त करनेके निर्मित्त मरू-म्त्नादिका स्वाद लेनेमेंभमी आनाकानी 
नहीं करते हैं। ” उनके इस कथनसे हमें डाक्टरोंके व्यवसायसे घुणा होनेकी 
अपेक्षा दिनाँदिन शरीर विज्ञानसे रुचि होती गयी, ओर अन्तमे वही विषय हमारे 
जीवनका उद्देश्य हो गया । इसीसे जब हमारी आयु छः वषेकी थी हम अपने 
पितासे बहुत कुछ दण्डित द्ोनेपरभी वर्षा ऋतुमे होनेवाली छोटी, छोटी मेंढकोंकों 
सार ओर चीरकर बड़े ध्यानसे देखा करते थे; और अन्य छोटे, छोटे जीवॉको्ी 


“]॥ 
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मारकर चीरना और उनके प्रत्येक अवयवको देखना हमारे लिए स्वाभाविक होगया 
था । इसके अतिरिक्त हमारे छोटे चचाकी पुत्रीनें बहुतसे कबूतर पाल रखे थे। अतः 
कवूतरोंके अण्डे और बच्चे या कभी, कभी विद्ली द्वारा मारे हुए कबूतर हमारी श्रयोग 
शालामें बहुत उपयोगी होते थे । अपर रमशानों या पशुओके वध स्थानोमेमी' 
जानेसे हमें कोई घुणा या भय न था, और अपने पिताके साथ जब कभी हम 
ऐसे नगरमें जाते थे जहां कि मेडिकल म्युजियम ओर मेडिकल विद्यालय हो तो 
हम अवश्य उसे देखनेका प्रयत्न करते थे, ओर हमारी प्रवल इच्छा रहती थी 
कि हमभी किसी दिन संसारमे अद्वितीय डाक्टर बनें ओर किसी ऐसे अमृतकी 
खोज करें जिससे कभी मनुष्यकी मृत्यु न हो, या ऐसे साधनोंका ज्ञान प्राप्त करें 
जो न्यूनातिन्यून मनुष्यकी असमय मृत्यु न हो, और कोई मनुष्य कभी किसी 
रोगसे पीड़ित न हो । इसके अतिरिक्त हमकों किसी ऐसे रासायनिक पदार्थकीभी 
खोज थीं, जिसकी सहायतासे पेडे या अन्य खोवेकी मिठाई सेवन करनेपर शरीरमें 
यथेष्ठ रक्तकी उत्पत्ति होसके । क्योंकि हमको पेढ़े बहुत प्रिय थे और उनकी 
नीरसताके कारण हमारे पिता इस भयसे हमें उन्हें सेवन नहीं करने देंते थे कि उनसे 
शरीरमे रक्तकी उत्पत्ति बहुत कम होती है। किन्तु शरीर विज्ञान और रसायन शात्रका 
ज्ञान प्राप्त करनेके निमित्त यह सव कुछ अभिलाषा होते हुएभी हमको विद्याध्ययनके अना- 
वश्यक परिश्रमसे वहुतहदी घणा थी । हस केवल नेसर्गिक रीतिसेही शिक्षा प्राप्त करनेके 
प्रेमी थे । हमारी इच्छा थी कि किसी ग्रकार मस्तिष्कर्में ऐसी ज्ञान ज्योति हो जो 
स्वत विना किसी परिश्रमके हमको संसारकी समस्त विद्याए प्राप्त हो जायें | इसके 
साथ, साथ हमको यह विश्वासभी था कि यदि हमको कोई ऐसा गुरू न मिलेगा, 
जो बिना परिभ्रमके हमें ज्ञान प्राप्त करा सके, निश्चय प्रकृतिकी सहायतासे न्यूनातिं 
न्‍्यून हम अपंने प्रिय विषयका ज्ञान ग्राप्त करनेसें सफल होंगे। अतएवं हम इसी 
कारणवक्ष किसी विद्याको आज कलकी शुष्क ओर कृत्रिम पाठ्य अ्णालीके हेतु 
किसी गुरु द्वारा श्राप्त न कर सके । परन्तु इसके सायही उस समय स्वमेव हमारी 
प्रांतिक शिक्षाका विकास हो चलछा था | इसके अतिरिक्त देश, देश अमण करनेसे 
हम संसारके अन्य बालकोके समान नहीं थे । हम विना किसी संकोचके बडे, बढ़े 
विद्वानोंको अपना पाठ सुना देते थे, अड करना तो हम कभी सौंखेही नहीं थे 
ओर दब स्वस्स बोलनाभी इम नहीं जानते थे । इसीसे भारतके ब्रिटिश प्रदाधि- 
कारियों, राजा-सहाराजाओ, और जनताकेभी अन्य प्रतिष्ठित मनुष्योने हमको छः 
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वर्षकी आयुर्मे प्रसन्न होकर प्राय साढ़ेतीनसो प्रमाण पत्र दिये थे; जिनुंमेंसे केवल: , 
एक बाबू भेरव नारायणजी बी० ए०, आक्ट्राई सुग्रेन्टन्डेन्ट, अजमेरहीका हँमार 
निमित्त उपयोगी सिद्ध हुआ । उस प्रमाण पतन्नने हमारे हृदयमें ऐसी लहर उत्पन्न 
करदी कि हमकों प्रत्येक समय किसी नूतन पदाथका आविष्कार करनेकी चिन्ता 
व्यापने लगी । कभी हम काल्पनिक रूपसे किसी अद्भुत यन्त्रका आविष्कार कर- 
नेमें लीन हो जाते थे, कभी अम्गृतका खोंज करनेमें तनमय होजाते थे, कभी 
समस्त शाञ्त्रोके पण्डित हमहा बन जाते थे। सारांश यह है कि कोई ऐसा 
असम्भव पदाथ नहीं था जिसका आविष्कार हमारा मस्तिष्क उत्टा-सीधा 
काल्पनिक रूपसे न कर लेता हो । अतः उस समय हम किसी प्रकार एक 
उन्मादीसे कम नहीं थे । परन्तु हमारी उस दशासे उस समय जो बड़ा राम 
हुआ वह यह था कि हम किसी विषयपर दत्त चित्तसे विचार करने योग्य हो गये, 
ओर क्रमशः यह अभ्यास इतना वढ़ गया कि यदि हम किसी विषयपर विचारते 
थे तो उसमें ऐसे घुस जाते कि फिर अन्य किसी बातका ध्यान नहीं रहता था। 
इसीसे यदि मागे चलते, चलते हस किसी विषयपर मनन करने लगते तो हम 
कहींके कही पहुँच जाते थे, यदि भोजन सेवन करते समय किसी विषयपर ध्यान 
चला जाता था तो भोजन करनाही भ्रल जाते थे ओर यदि शयन करते समय 
कोई समस्या उपस्थित होती तो समस्त रात्रि उसीकी पूर्तिम निकल जाती थी 
ओर निरन्तर कई वर्ष पर्यन्त हमारा यही क्रम रहा, प्रत्युत दिवोदिन वृद्धिकों प्राप्त 
होता गया, जिससे हमारे वाल्य कालकों चपलता नष्ट होने लगी ओर नित्य प्रति 
उसका स्थान गम्भीरतासे तीत्र गतिके साथ लिये जानेपर हम अपने पिताकी 
दृष्टिम पदहिलेकी अपेक्षा च्युत होने लगे । इसके उपरान्त सन्‌ १९०२ हैं» में 
हमारे यक्षत रोगसे पीड़ित होनेपर यथे्ट पथ्यसे रहनेपरभी औषधियों द्वारा रोगसे 
मुक्त न होने एवं अद्गाइसवीं आक्टोबर सन्‌ १९०३ ई० की अपनी माताकी मृत्यु 
हो जानेसे एंकेक हमारी विचार शक्तियां किसी अन्य पदाथेका आविष्कार करनेके 
स्थानमें ओषधियोंकी न्ुटियां ओर प्राकृतिक चिकित्साके खोजमें लूग गयीं । 
क्योकि उनके रोगके आरम्भ कालसेही अनेक विद्वान एलेपियिक डाक्टरो, देशी 
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वेदों एवं यूनानी हकीसोंकी पूर्ण पथ्यके साथ चिकित्सा होनेपरभी उनकी असमय 
मृत्यु हो गयी थी, और अति प्रभावशाली औषाधियांभी कुछ दिन अपने गुण 


दिखानेके उपरान्त निरथेक सिद्ध होती थीं, ग्रत्युत लासके स्थानमें हानि पहुचाती 


ह शत 

थी । इस लिए उसी दिनसे एकैक ओपधि सात्रसे हमारी रही सद्दी श्रद्धाभी जाती 
रही और हम औषधियोंको विप समझकर उनके कट्टर रिपु हो गये । किन्तु उस समय 
न तो हमकों इतना ज्ञानदद था छि हम औपधियोके विपयमे स्वयं अविक जान सकते 
न हम उस विषयपर शिक्षा श्राप्त करनेमेंद्वी स्वतन्त्र थे। इस लिए कई वर्षतक तैलीके 
वैलके समान व्ययकी शिक्षा प्राप्त करनेमें लगे रहे । परन्तु उसमे कभीभी दमारा 
मन नहीं लूगता था । इसीसे हम अपने शिक्षाकालमे अनेक स्थानोपर रहकर अपना 
समय नष्ट करते रहें। किन्तु जहाँ हमको बहु मूल्य समयके नष्ट होनेक्ा दुख है वहां 
इतनी प्रसन्नतासी है कि अनेक स्थानोंपर अनेक मनुष्यों साथ रहनेसे यह अनुभव हो 
गया कि संसारमें एक मातृहीन वालकके साथ मनुप्य फेस कुटिल नीतिकी काममें 
ले हैं, दूसरे नित्य आपत्तियोका सामना करते, करते हम इतने बलवान होगये कि 
फिर किसी भारीसे भारी विपत्तिकोभी हम तुच्छहीं समझने लगे, और अपने 
समध्ष्त सम्बन्बियोंके अन्यायपुणे कुटिल व्यापारसे दु खी होकर शंने., शनेः हमारा 
पग स्व॒तन्त्रताकी ओर अग्रसर हुआ और फिर हमपर जितना अधिक अनुचित 
आतइ् दिखानेकी चेश की गयी उतनेही वेंगसे हम स्वाधीन होनेकी उसी प्रकार 
चेश करने लगे, जिस प्रकार एक रबरकी थेलीमें अधिक वायु भरनेपर वह उसको 
वलात्‌ फाडकर वाहर निकलनेका प्रयत्न करती है। अतः हम अपने उन सम्बन्धियों- 
के अमानुषिक आतद्ठडूवश, जिनके समरक्षणमें हम रक्‍्खे जाते थे, भति शांघ्र स्वतन्त्र 
होगये, ओर धीरे, धोरे प्राय समस्त आत्मजेसे असहयोग करके पूरे निरह्ठश होगये । 
उस समय स्व॒तन्त्र होनेके उपरान्त हमारा जीवन बहुतही विचित्र था । हमारी 
शय्या, जो कि बहुत लम्बी-चोडी थी घरके दूसरे खण्डमें एक खुली खपरेलमे पडी 
रहती था, ओर खाद्य एवं लिखने-पढ़ंने आदिकी समस्त सामग्री हमारी उसी चार- 
प्रायीपर उपस्थित रहती थी । भत्युत यह कहा जाय तोभी अनुचित न होगा कि 


वहीं चारपायी हमारा घर बनी हुई थी। आरम्भकालमें हमने अपने भोजनाथ 
अनेक जातियोंके घान्य छोटी, छोटी पोटलियोमें बाधघकर उसी चारपायीपर रख 


छोडे थे, और छुधाका ज्ञान होनेपर समस्त पोटलियोमेसे थोड़े, थोड़े दाने निकाल- 
कर अरन्वित दशामेद्दी सेवन कर लेते थे। क्योंकि सत्‌ १९०८ ई० में, हमारे 
ज्येष्ठ चचाके एक मात्र पुत्रकी झत्यु उस कुत्तेसे काटे जानेके कारण होनेपर जिसने 
हमकोभी काटा था, इमको निरयैक पथ्यसे रहनेपर वाध्य किया गया, और हमने 


छू 


हे उसी समयसे क्राधाय अनेक पदार्थोकी जिनमें कुछ पदार्थ ऐसेयी थे, जिनके 


श्र 


सेवन करनेद्ी आज्ञा मिली हुईं थी, त्याग दिया था, जिससे इनको अत्येक , 
पदाथे सेवन करने या न करनेका पूणे अभ्यास हो गया था । परन्तु इशअकार 
शुप्फ धान्य सेवन करते, करते अनायास इमको यह भनुमान हुआ कि यंद्पि 
हमको उनके सेवन करनेका पूणे अभ्यास होगया है तथापि उनकी गणना 
इस लिए मनुष्यके प्राकृतिक आह्वारंम नदी हो सकती कि प्रथम तो उनकी उत्पत्ति 
प्रकृतिने नहीं की है, द्वितीय उनकी गनन्‍्ध और स्वाद हमारी प्रकृतिके अनु- 
कूल नहीं है । इसके अतिरिक्त हमारा ध्यान अपने पिताके उन वाक्योंपर गया, जो 
उन्होंने खेबेंकी मिशाय्िया नारस होनेके कारण शरीरके रसोंका शोषण आर र्त- 
की उत्त्तिमे न्यूनता होनेके हेतु सेवन न करनेके सम्बन्ध कहे थ । अतः हमको 
समस्त धान्येंमें यह दाप दश्णिचर हुआ कि उनके इतने रसद्दान ओर शुष्क होनेसे 
उनके द्वारा रक्तकी उत्पत्तिम उसी प्रकार न्यूनता और विश्की उत्तत्तिमें अधिकता 
होती दे जिस प्रकार खोवेकी मिठायियां सेवन करनसे होती ह। अपरुख उनमे एक 
इस दोषका्भी अनुभव हुआ कि उनको सेवन करनेसे चतन्यताके स्थानमे आल- 
स्यकी उत्पत्ति ओर दिनोदिन उसकी वृद्धि द्वोती रहती हे, इत्यादि, इत्यादि । अतएव 
हमने शप्क थास्यों एवं अन्य झप्क पदार्थोका त्यागकर चैतन्य शाफ आर फल सेवन 
करने आरम्भ कर दिये। किन्तु अनेक फ्लो और समस्त शाकोमें ऐसे अनेक दोपें- 
का अनुभव हुआ, जिससे हमबों यह ज्ञात होगण के वास्तव में मनुप्यका 
प्राकृतिक आदर क्या है। इसके उपरान्त हम को यद इच्छा बनी रहद्ी- मनुप्य- 
के लिए किसी रोगका इति करनेके निमित्त बस्तुतः प्राकृतिक चिक्त्सा क्‍या है ! 
परन्तु उस सम्रय हमारे लिए यट तान प्राप्त करना बहतहीं कठिन था । क्योंकि 
सदासे ओोपवियो द्वारा निक्त्सा शेते #ए देखकर हमारा शकृतिक तान लुप्त 
शेगया था। जतः यहुत व्नितक हम पाघात्य अनेक चिकित्सा प्रणाल्यिके 
धेलिनें पे रहे, परन्तु दम क्विसी प्रदार उनसे सन्तुद ने हुए । क्योंकि यर््रि 
उनमे लावादेयां मा प्रयोग न घा, तवापि उनमे वी हानिद्भरण दाय थे जो एफ 
घापषपि या शप्राततिफ सापनमें हाते ६। स्पोफि उस सिस्त्सिओमें तो हमसे 
सबसे बड़ा यर दोष शधभ्योचर एआ (के उन्ही शीत फ़िद्ार्५ए हमारे घारीरके 


ही 


58॥॥ 


रोगियोंके शरीरपर अपकार करनेके दोषी होते रहे, और कई। वे, (निरन्तर 
हमारा यहीं क्रम रहा। किन्तु जबसे हमारे मास्तिष्कमें उष्ण ताप चिकित्साने, स्थान पारयू। 
था, तभीसे हमको प्राकृतिक चिकित्सा विषयपर जनताके लाभाथ कोई उपयोगी अन्य 
लिखनेकी सूझी थी । अतः दिनोद्न यह विचार दृढ़ होता गया, ओर हम “प्राकृतिक: 
विज्ञान'के लिखनेको प्रस्तुत हुए । किन्तु साहित्यकी दइश्सि हमको संसारकी किसी 
भाषामें इतनी योग्यता न थी कि हम अपने विचारोको भले प्रकार प्रगट कर सकते, 
ओर हम वाल्यकालसेही उदे भाषाका प्रयोग करनेके कारण हिन्दीमें प्रन्थ रचना 
करनेके निमित्त किसी प्रकार समर्थ न थे । परन्तु इसपरभी हमको हिन्दीसे बहुत 
प्रेम था । अतः ग्यारहवीं सेप्टेम्बर सन्‌ १९५७ ई० को हमने ' प्राकृतिक विज्ञान 
नामक सोलह पुष्टकी पुस्तक दृट्टी-कूटी हिन्दीमें लिखकर बिजनोरके एक अ्रेसमें- 
सुद्रण करा दी । परन्तु सापाकी त्रुटिके कारण हमारे क्चर प्रगट न द्वोनेके हेतु हम 
उससे सन्तुष्ट न हुए । अतः पंद्रहवीं सेप्टेम्बर सन्‌ १९१७ ई० को हमने मुजफफ्र- 
नगर पहुँचकर उसे पुनः पेन्सिलसे लिखना आरम्भ किया; और इसके उपरान्त 
पहिली आक्टोबर सन्‌ १९१५ ई० से हमने नियम पूर्वक फिर उसे लाहौरमें रहकर 
डेसम्बर मासतक एक सुन्दर जिल्द वंधी हुई पुस्तकके रूपमें लिखा; और इसके पश्चात्‌, 
फेब्रुएरी सन्‌ १५१६ ३० तक भटिन्डेे उसकी बहुत कुछ रचना की और विजनोर. 
पहुँचकर कुछ मासमे उसको समाप्त कर दिया; ओर फिर दूसरी वार लिखकर आक्टोबर 
सन्‌ १९५१६ ३० में विजनौरके एकग्रेसको पुस्तकके मुद्रणार्थ 
प्राकृतिक विज्ञा- कामृजुके झल्यका रुपया एडवान्समे दे दिया, और 'प्राकृतिक 
नके सुद्रणमें.. विज्ञान का मुद्रण आरम्भ हो गया, श्त्युत डेसेम्वर मासके 
कठिनायियां अन्ततक चौदह फॉमका मुद्रणभी हो गया । किन्तु हमको 
डेसेम्बरके अन्तमें एक रोगिनीकी चिकित्साथ प्रयाग 
जाना पड़ा, ओर कई मास वहां लग गये । अतः पुस्तकका मुद्रण बन्द हो गया । क्योंकि 
पुस्तकका शेष मेटर हम प्रेसको न देकर बिजनोरमें अपने निवास स्थानपर छोड आये 
थे। इस प्रकार पुस्तकके मुद्रणमे विलम्ब होते देखकर हमने विजनोरसे पुस्तकका शेप 
मटर संगा लिया, और ज्योंद्दी हम प्रेसको मेटर भेजनेवाले थे कि एग्रिल सन्‌ १९१७ 
३० में प्रेसवालाने कागजके समाप्त हो जानेंकी सूचना दी; ओर जबतक आंगेको हम 


कानजका अदन्च ने करद पुत्तकका मुद्रण करनम अचमथता देखायी। ऐसा व्यापारिक 
नीतिऊे विपरीत व्यापार उस प्रेसवालेंने इसास किया के यारापीय महासमरऊे कारफए 


ह॥ 


अपने काममे के आनेके कारण वह उसी अभियोगके दोषी है जो: 'किसीकी 
घरोहरके हड़प करनेसे होता है। इसके अतिरिक्त वह पुस्तकके अपू्ण होनेका दोष- :_. 
भी दमारेदी माथे लगाकर आप निर्दोष द्वोना चाहते हैं। यह दोप तो हमपर 
तभी लगाया जा सकता था जब कि वह मुद्रणका काये करना आरम्भ कर देते 
और दम उनको समयपर मेटर दें सकनेको असमथ दोते । इसके उपरान्त उन्होंने 
अपने पत्रमे माने सन १९१९ ईं० के अन्ततक अस्सी रुपये एवं दो सो रुपयोका 
ब्याज भेजनेका कथन किया है । परल्तु व्याज तो वह क्‍या भेजते, उन्होने अस्सी 
रुपयेभी बड़ी कठिनतासे ग्यारहवीं मेय सन्‌ १९११ ई० में भेजे थे । किन्तु इस- 
परभी हम उनऊो इस लिए धन्यवाद देंते हैं कि उन्हेंने जैसे तैसे हमको २८०] 
₹० तो चुका दिये, जब कि दिल्ेके सद्धमे प्रचारक प्रेसवालि तो हमारा एडवान्समें 
दिया हुआ घन और “ श्राकृतिक विज्ञान- ? के कई मुद्रित फॉमेमी हड़प करके 
मौन दो गये । न तो उन्होने सन्‌ १५२१ एवं २२ ई० में हमसे घन लेकर पूण 
फॉ्म्सकाही मुद्रण किया, न हमारा धनद्दी छोंटाया, और न इसलिए मुद्रित फुम्संही 
लोटाये कि हमारे द्वारा, जब कि हम “ वैभव ? प्रेस, दिद्लीमें अवैतनिक मैनेजरका 
कार्य करते थे, अजमेरके वेब रामदयाल॒जीकी औषवियोंका सूची पत्र सद्धमे 
प्रचारक ग्रेसमें मुद्रणाथं गया हुआ था और “ वैभव ? प्रेसके भालिकोकी 
कृपासे उसका खल्य प्राप्त नहीं हुआ था। इसके उपरान्त जब उपरोक्त सूची- 
पत्रके मुद्रणका मूल्य सद्धमे प्रचारक श्रेसकों प्राप्त दो गया उसपरभी प्रेसवालने 
ते इसारा कामदी किया, न हमारी वरोहरद्दी लौटायी, न हमारा रुपयाहदी भेजा 
और न दमारे-रजिस्ट्री पत्रका उत्तरही दिया। इसपर हमारे कई मित्रोंने प्रेसवालो- 
यर अभियोग चलानेऊे लिए कहा | परूतु यह अपराध हमाराद्दी था कि हमने 
विधों के सूची पत्रका मुद्रण अपने द्वारा देनिको दिया था। अतः उसी पाप कमके 
प्रायघित + देतु हमका यदद दण्ड मिला कि सद्धमे प्रचारक प्रेसवालेनि से श्रकार 
इमे दुश्ण दिया । 

£ ग्राकृतिक विश्ञान- की मुद्रण गाया वहुतही लम्बी है, उसका लिखना कोड 
सरऊ नहीं दै। क्योंकि उसझे पीछे कई चहल्ल दपये तथा बहुत कुछ समय का 
माश, शरीर एवं धनही क्षति और अपार आपत्तियों का सामना ऊरना पढ़ा दे । 
हिन्तु इस सबसे लाभ यद हुआ है कि भवतक हमने प्राहृतिझ विज्ञन- को पचपन 


हि 


आर लिखा है, भिससे भितनी बार हमने उसझो छिखा उतनोद्दी उसमें उन्नति द्वोती 


(2) 


कि मेरी वजहसे आपको कुछ नुकृसाद पहुँचे । आप जैसा कि आपने 
पपृछछे कार्डमे लिखा है और जगह शोकसे पुस्तक छपा लीजिये। अभीतक जो 
आपकी पुत्तकमें देर हुई उसके लिए मेंही कारण नहीं हूं। क्‍योंकि आपकी 
घुस्तकही पूरी नहीं तयार थी। जिस दिन आप रवाना हुए उस दिनतकमी 
उसमें कुछ कसरही थी, जिसको पूरा करनेंके लिए आपको पुस्तक साथ लेजानी 
पड़ी अध्तु 

आपके जिस दिन आपके कागजवाले दो सो रुपये लोटाये गये ये यदि उसी 
“दिन वह वात जो आपने अपने कार्डेमे लिखी कह देते तो यह मामला ते होजाता 
और आपको लिखनेकी तकलीफ न उठानी पड़ती । आप इतमीनान रखिये में 
आपको किसी तरहसे नुकसान न होने दूंगा । आपके उन दो सो रुपयोका, जो 
आपको वापिस दिये गये हैं, व्याज में आपको दूँगा। मार्चक्रे आखिरतक में 
आपके वे अस्सी रुपये, जो आपने वादकों जमा किये थे, आपके पास भेजे 
जावेंगे उसीके साथ वह व्याजभी भेजदिया जावेगा । आपको में अगर नफा नहीं 
"पहुंचा सकता तो घाटाभी नहीं होने दूंगा । 

गो० दे० की आशीवांद । 

आपका, 
हा 
७. 8,. (0008 

उन प्रयागी पण्डितजीके उपरोक्त दोनों पत्रों ओर जो कुछ हमने उनसे “ प्राकृ- 
तिक विज्ञान-' का झाँघ्र मुद्रण करनेके लिए प्रार्थना- की थी, के पढनेसे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि सेप्टेम्बर सन्‌ १५१७ ३० में जो २००] रु० हमने उनकी सेवामें 
प्रेषित किय ये उनका कायूज छेलिया गया और केवल हमारे मालपर नियत 
बिगडनेके कारण उन्होनें किसी प्रकार उत्टे हमहींको दोष लगाकर 
अपना पीछा छुटाया । हमने जो जेन्वेरी सन्‌ १९१९ ई० में 
उनसे दा सो रुपये *उण रूपम लिये थे उन्हें वह ऋणके स्थानमे कागजके दो सो 
सुपर्य लॉडटाना कहते हैं ओर उघर वह यहभी उसी पन्नमें लिखते हें-वे अस्सी 
रंपर्य जा आपने वादका जमा किये थे | परन्तु हम नहीं कह सकते कि जब 
कागज ले लिया गया तो रुपये केसे लोठाये ' ऐसी दशामे केवल कागजही 
नलोटाया जा सकता था। इस लिए अपने इस व्यापारसे अर्थात्‌ हमारा कागज 


बी 
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अपने काममे ले आनेके कारण वह उसी अभियोगके दोषी हें जा 'किसीकी ... 
घरोहरकीा हडप करनेसे होता है । इसके अतिरिक्त वह पुस्तकके अपूण्ण होनेका दोष- 
भी हमारेही माथे लगाकर आप निदोंष होना चाहते हैँ । यह दोष तों हमपर 
तभी लगाया जा सकता था जब कि वह मुद्रणका काये करना आरम्भ कर देते 
और हम उनको समयपर मेटर दे सकनेकी असमथ द्वोते । इसके उपरान्त उन्होंने 
अपने पन्नमे माचे सन १९१९ ईं० के अन्ततक अस्सी रुपये एवं दो सो रुपयोंका 
ब्याज भेजनेका कथन किया है । परन्तु ब्याज तो वह क्या भेजते, उन्होंने अस्सी 


ए औ आकर 


रुपयेभी बड़ी कठिनतासे ग्यारहवीं मेय सन्‌ १९२१ ३० में भेजे थे | किन्तु इस- 
परभी हम उनको इस लिए घन्यवाद देते हूँ कि उन्होंने जेसे तैसे हमको २८०] 
रु० तो चुका दिये, जब कि दिल्लीके सद्धमें प्रचारक प्रेसवाले तो हमारा एडवान्समें 
दिया हुआ घन और “ श्लाकृतिक विज्ञान- ” के कई मुद्रित फॉमेभी हडप करके 
मोन हो गये । न तो उन्होने सन्‌ १५२१ एवं २९ ३० में हमसे घन लेकर पूछे 
फॉम्सकाही मुद्रण किया, न हमारा घनही छोटाया, और न इसलिए मुद्रित फॉम्संही 
लोटाये कि हमारे द्वारा, जब कि हम " वेभव ? ग्रेस, दिल्लीमें अवेतनिक मैनेजरका 


कार्य करते थे, अजमेरके वेय रामद्याठ॒ुजीकी ओषधियोंका सूची पत्र सद्ध्म 
प्रचारक प्रेसमें सुद्रणाथे गया हुआ था ओर “ वेभव ? प्रेसके मालिकोकी 
कुपासे उसका सल्य भ्राप्त नहीं हुआ था। इसके उपरान्त जब उपरोक्त सूची- 
पत्रके मुद्रणका मूल्य सद्धमे प्रचारक श्रेसको प्राप्त हो गया उसपरभी प्रेसवालेने 
न हमारा कामदी किया, न हमारी घरोहरद्दी छोटायी, न हमारा रुपयाही भेजा 
और न हमारे*रजिस्ट्री पत्रका उत्तरही दिया । इसपर हमारे कई मित्रोंने ग्रेसवालो- 
पर अभियोग चलानेके लिए कहा । परन्तु यह अपराध हमाराही था कि हमने 
विषोंके सूची पत्रका मुद्रण अपने द्वारा होनेको दिया था। अतः उसी पाप कर्मके 
प्रायश्वित हेतु हमका यह दण्ड मिला कि सद्धम प्रचारक श्रेसवालेनि सब प्रकार 
हमें दुःख दया । 

प्राकृतिक विज्ञान-! को मुद्रण गाथा बहुतही लम्बी है, उसका लिखना कोई 
सरल नहीं हूं। क्योंकि उसके पीछे कईं सहस्न रुपये तथा बहुत कुछ समय का 
नाश, शरीर एवं धनकी क्षति ओर अपार आपत्तियों का सामना करना पढ़ा है । 
किन्तु इस सबसे लाभ यह हुआ है कि अबतक हमने 'प्राकृतिक विज्ञान-? को पचपन 
थार लिखा है, जिससे जितनी वार हमने उसको छिखा उतनीही उसमें उन्नति होती 
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गयी । क्योंकि नित्यके अनुभवेकी कृपासे नित्य नयी बाते हृदयमें स्थान लेतीं हैं + 
अतः यदि अनेक ग्रेसवालों तथा अन्य महाशयोंकी कुटिल नातिसे प्राकृतिक विज्ञन-? 
के मुद्रणमे इतना विलम्ब न होता तो जिस रूपमें आज पाठकोंके द्वायमे आहृ- 
तिक विज्ञान ” है उस दशामें नयनगोंचर न होता । अतः हम उन समस्त महाश- 
योंको हार्दिक वन्यवाद देते हैं, जिन्होंने “ प्राकृतिक विज्ञान- के प्रकाशनके मागे में 
कण्ठकका काम किया है । क्योंकि यद्यपि उनकी कृपासे हम धनहीन अवश्य हो 
गये, किन्तु अधिक समयके व्यतीत द्वोनेसे हमारे अनुभव दिनोंदिन वृद्धि द्वोती 
चली गयी, जिससे प्राकृतिक विज्ञान अविक उपयोगी हो गया । अतएवं हम इसीसे 
सम्तुष्ट हैं। अब हम अविक न लिखकर केवल इतनाही कथन करना यथेष्ट सम- 
झते हैं कि दिल्लीक वेभव आदि तथा अन्य स्थानेंके श्रेसॉकी इसी द्वेतु 
अवैतनिक सेवा करनेपर कि किसी प्रकार ' प्राकृतिक विज्ञान- ? 
का सुन्दर मुद्रण हो जावे और कई मित्री एवं सम्बन्धियों 
द्वारा रुपयेका नाश या समयपर आप्त न होने और अनेक सम्पत्ति झालियोंसि 
धन प्राप्त होनेके स्थानमें उनके हेतु समयका नाश होनेके अतिरिक्त गांठके घनसे- 
भी हाथ धो वैठनेके कारण हम पूर्ण रूपेण दुखी हो गये थे, अनायास आक्टोबर 
सन्‌ १९२३ ३० में अन्धेरीके स्थानपर एक रात्रिकों जिस वद्नलेम हम ठहेरे 
हुए थे, उसके मालीकी निमोनिया हो गया, और सेठ करोड़ी मर, मालिक फमे 
छोठे लाल, दुजेनमल हमसे उसकी चिकित्सा करायी और हमारे द्वारा उसको 
लाभ होनेसे उन्होंने हमारे निमित्त ' श्राक्मतिेक विज्ञान” के हीन्दी एवं इड्रलिश 
सस्करणके मुद्रणादिका समस्त भार इस शतपर अपने ऊपर ले लिया, कि उसके 
स्थानमें हम उनके आत्मजोंकी चिकित्सा करके उन्हें लाभ पहुँचायें और यह बात 
निश्चय हो जानेपर दूसरेद्दी दिन उन्होंने वाम्वे वैभव प्रेस, मुम्परकों दो सो रुपयेका 
चेक, प्राकृतिक विज्ञानके हिन्दी सस्करणके मुद्रणाय एडवान्ध्रमे सेज दिया।+ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि सेठ करोड़ी मलूजीने हमारे निमित्त प्राकृतिक 
विज्ञानका मुद्रण कराके हमपरददी नहीं वरन्‌ सम्रस्त ससारपर उपकार किया 
है, ओर इसके लिए हम आजन्स उनके ऋणी रहेगे । परन्तु यह खेदकी बात 
है कि वह स्वार्थ निकल जानेपर, अथोत्‌ उनके अनेक रोगियोंको हमारे 
द्वारा लाभ हो जाने जर शआक्ृतिक चिकित्सा विधि हथ आजानेपर अब वहभी 
-आख दिखाते हुए दृष्टि गोचर होते हैं। अतः इमको यही कहना पड़ता है - 


॥॥ 


अज्छसह। बुढ्चुछाका जागृत काई नहा, 
था जो नांगस वही, कनंरक, आंख [देखलाने रूगा[ !.?, ,. ... 
किन्तु यह सब परिणाम हमारी मखताका है, अन्यथा हम उन रॉगिओसे 
जिनकी चिकित्सा हमने सेठ करोड़ीमलजीके आग्रहपर निःशुल्क की थीं, आनन्दसे 
कई सहस्य रुपया लेकर कई भाषाओंमें “ प्राकृतिक विज्ञान-का मुद्रण करा सकते 
थे और फिर किसीका भारभी हमारे माथे न होता; या यहभी कहा जा सकता हैं 
कि यह सब हमारेही भाग्यक्ा दोष है । इसीसेः--- 


रक्ष लायी आख़रश, तकदीर अपनी णक दिन, 
फेरली ' कर्नछ ? निगाहें, जो उच्होंने एक दिन । 

यह बात निर्विवाद हैं कि सेठ करोडीमलजी, जो कि हमारी झूुखतासे किसी 
समय हमारी दृश्मिं बहुत उच्च थे, अब अपना वास्तविक रूप दिखानेकी उतारू 
हो गये हैं | क्योकि उन्होने हमको एक काडे लिखा है, जिसकी भाषा बहुत 
कुछ सभ्यतासे गिरी हुई है, और जिससे स्पष्ट हैं कि वह ग्रेसवालोको “प्राकृतिक 
विज्ञान-' के मुद्रण एवं जित्द आदि बंबायीका ग्रल्य दो सो रुपयेके अतिरित्त 
शेष धन देनेको प्रस्तुत नहीं हूं | परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि सेठजी किस 
आधारपर प्रेसवालोकों शेष रुपया देंनेंकों प्रस्तुत नही हैँ, जब कि उन्होंने अपने 
ग्यारहवीं एप्रिल सन्‌ १५२५ ई० के काडमें स्पष्ट रूपसे हमसे प्रश्न किया है कि 
ग्रेसवालोकों कितना रुपया ओर देना है । हम यहांपर सेठजीके उस पत्रकी उन 
पैक्तियोंकी प्रतिलिपि निम्नमे देते हैं:--- 

खाराकुवा, सुंबई पोस्ट न॑० २ 

डा० पी० आचाये जी 

पत्र आपका मिला हार जाना । छापेखानेवालेके यहां कया देरी है। उसमें 
कितना रुपया लगेगा । पहिले २००] दौने हैं, अब कितने ओर चाहियें | सब हाल 
खुलासा देना चाहिये । किरोंडी मर 

इसके अतिरिक्त सत्ताइसवीं फेब्रुएरी सन्‌ १९२४ ईं० के आगरेके “ देश भक्त ? 
अद्धे साप्ताहिक समाचार पत्रमे, जिसके ग्राहक उस समय सेठजीभी थे, पुस्तकके 
सम्न्वध में " से8 करोड़ीमलजीकी उदारता ? शीर्षक निम्न सूचना निकल चुकी हे, 
आर उसपर सेठजीने आजपयन्त कोई आपत्ति नहीं की:--- 

र्‌ 


ह॥ 


“ जञाईंकी मण्डी आगरा निवासी सेठ करोड़ीमलने, जो कि “ फूमे छोटेलाल, 
* दुजेनमल, खारा कुवा, वम्बईक्के साझीदार ' हैं, डाक्टर पा० आचाये रचित ' प्राक्म- 
« तिक विज्ञान”, जिसको ' उन्होंने १५ वर्षमें ५४ वार लिखा है, और जो कि उनकी 
* आविष्कृत प्राकृतिक चिकित्साका एक अद्वितीय अन्य हैं, के दिन्दीमें छपानेका 
४ समस्त व्यय दिया है, और इड्रलिश आउतिका समस्त भारमी अपनेही ऊपर 
* लिया हे । अत. देंशकी उक्त सेठजीका बहुत कुछ ऋणी होना चाहिये | क्योंकि 
4 उन्होनें इस परोपकारमें सहायक द्वोकर अपनी उदारताका परिचय दिया है। ”? 
इसलिए वास्तव अ्रेसवारलेका रुपया न चुकाना यह सेठजीडी भूल है, क्योंकि वाम्बे 
वैभव प्रेस सर्वेन्ट्स आव इण्डिया सरीखी श्रतिष्ठित सोसाइटीका ग्रेस है, वह सेठ करोड़ी 
मलजीसे उपरोक्त प्रमाणेंकि आधारपर किसी प्रकार अपना धन प्राप्त करही लेगा । 
अत अबभी उनको चाहिये कि वह प्रेसवालोका शेष घन चुकादें । क्योंकि यदि वह 
सरलतसे रुपया न चुकावेंगे तो सम्भव है कि प्रेस द्वारा उनपर न्यायालयमें अमभि- 
योग चलाये जानेपर अधिक समय व्यतीत द्वोनेसे प्रेस हमकों शीघ्र समस्त पुरुत 
न देंसके, जिससे प्रकाशनमें विलम्ब हो, और उनकोभी अधिक घनको क्षति हो । 
हमें खेद है कि जिस उत्साहके साथ उस समय सेठ करोड़ी मलजीने मुंबई- 
बेभव ग्रेसको प्राकृतिक विज्ञानके मुद्रणाये दो सो रुपये एडवान्स दिये थे बेसे प्रेस- 
चालाने अपने बचनोका पालन नहीं किया। क्योकि उक्त श्रेसवालॉने दो मासके 
भीतर समस्त पघुस्तकका मुद्रण कर देनेको बात कही थी किन्तु जब हम पहिली 
जेम्वेरी सन्‌ १५२४ ३० में बम्बईसे आगरे एक क्षयी पीड़ित रोगिनीकी चिकित्साये 
गये थे तो उस समयतक समस्त पुस्तकका सुद्रण करनेके स्थानंम केवल ८० 
पृष्ठहीका मुद्रण किया या । इसके उपरान्त आगेरवाली रोगिनीके निर्मित्त इस लिए 
व्यर्थ हमने पाच मास आगरेमे नष्ट किये कि वह रोगरिनी सेठ करोड़ी मलजीके 
साज्ञीकी ख्री थी । अत यदि उसकी उपेक्षासे उसे लाभ न द्वोता तो उक्त सेठजीफे 
अपयशका कारण था । क्योंकि उन्हींके आमहपर इम आगरे गये थे। तत्पश्ात्‌ 
हमारे इकत्तीसवीं मेयक्री बम्बई छोट आनेपरभी एक तो भ्रेसवार्लेनि बहुत मन्‍्द गतिसे 
काम किया, द्वितीय सेठ करोड़ीमलूजीके आम्रहके कारण प्रतिदिन हमकों दे मास 
पयन्त मार्डंगे एक रोगिनीकी चिकित्सा ना पड़ेता था, तृतीय जून मासमे आगेरे- 
वाली रोगिनीभी बम्बई पहुँच गयी थी, जिससे उसेभी कई मास पर्यन्त यदा कदा 


॥॥॥| 


देखने जानाही पड़ता था, जिसके कारण न्यूनातिन्यून नित्य तीन पघन्दें लगते थे, 
चतुर्थ उसी रोगिनीके पुत्रके ज्वरसे पीड़ित होनेके कारण डेढ़ मास पर्यन्त कभी दिनमें , 
दो वार और कभी एक वार नित्य प्रति महालक्ष्मी जानेकी बाध्य होना पड़ा था। 
अतः ऐसेही झमेलोंके कारण सेप्टेम्बर मासभी समाप्त होगया ओर पुस्तकका मुद्रण 
समाप्त न हुआ । उस समयतक केवल ३०२ पृष्ठकाही मुद्रण होने पाया था कि 
तीसवीं सेप्टेंबर ओर पहिली आक्टूवरके मध्यवाली रात्रिकों एक वजकर पेंतीस मिनि- 
ट्सपर हमारी छोटी बालिका मज्जुलाने जन्म लिया, जिससे बहुत दिनतक हमारा 
समय न» होनेसे पुत्तकका मुद्रण स्थगित रहा। इसके उपरान्त प्रेसवालेनि बहुत 
दिनत॒क इस लिए काम नहीं किया कि वह एक अन्य पुस्तकका मद्रण करनेमे रंगे 
हुए थ । तत्पथात्‌ जिस आगरेबाली रोगिनीके साथ वम्बईमें रहनेका हम कुछ अधिक 
कालतकके लिए वचन दे चुके थे, ओर जिसके पतिने एक वर्षतक हमारे गृहस्थ्यका 
भार अपने ऊपर ले खखनेको कहा था, जिसके कारण हम अपनी भायो और ज्येछ् 
वालिफाकों आगरेसे जाते समय साथ ले गये थे, उसके असभ्य व्यापारके कारण 
हमको जून माससेही परथकू रहना पड़ा ओर कुछ दिनके उपरान्त उसके पतिने 
हमें निवोह्मात्रका व्यय देनाभी वन्‍्द कर दिया । क्योंकि वह क्षयी पीड़ित रोगिनी 
उस समय प्राय उस दाझंण रोगसे मुक्त हो गयी थी। अतः हमको फेल्रुएरी सन्‌ 
१९२७ ई० में वम्बईसे आगरेको प्रस्थान करना पड़ा । क्योंकि यदि हम वम्बर्मे 
गृहस्थ्यके पोषणका भार अपने ऊपर लेते तो पुम्तकके मुद्रणार्थ मेटरकी रचना एवं 
प्रफ संशोवनका कारये कैसे होता । किन्तु जहांतक हमें विश्वास दे यह अवर्य 
सम्भव था कि यदि हम अपनी इस कठिनाईडो किसी स्वार्थी से5-साहकारपर 
प्रगठ करते तो निश्चय फुछ दिनऊ निमित्त हमे चुभीता द्वो जाता । किन्तु एक तो 
इस भयसे ऊि स्वार्थी मनुष्य एक पैसा देकर एक रुपया छीननका विचार करते है 
दुसरे याचना करना हमारे उद्देश्यक विपरीत होनेसे टम (फंसीसे सहायता लेनेका 
एस न कर सके । क्योंकि हम चिर्कालतसे यदी अनुभव प्राप्त करनेकी इच्छा करते 
थे कि देसे संसारते कीन ऐसा नेन्नोचाला मनुष्य ह जो हमारी सेवाओसे छात्र 
उठाकरही उनके स्थान त्मारे दुःर दुर करनेकी चद्षा ऊरे। परन्तु रंद है 
आज पवनन्‍्त कोई ऐसा नेत्नोवाला, विशेषकर वनिक सम्प्रदायसे, नहीं पिला, 
जिसने टूमारी जापततियोंते देखकरनी ट्मारों सेवाओंका प्रसाद बिना याचता 
दिये दिया हो | प्रद्युत हमें उस समवसी ऐसेही मित्रोंत्ते पाला पडा भिन्‍्दोंने 


हे 


हमारी उस दीन-हीन दक्शामेभी हमे उस सीमातक आंयिक हानि पहुंचायी, 


जिसके सहन करंनेको हम असम ये । अतः हमको वम्ब३ छोडनी पड़ी ओर 
अनभवसे यही सिद्ध हुआ कि अभिके साथसे पदार्य॑मि उष्णता आजाती ईं, 
हिमके स्परशसे प्रत्येक वस्तु शीतल होजाती है, परन्तु वनिकॉके साथसे हम सरीखे 
सेवक धनाव्य होनेके स्थानमें औरभी दरिद्र होजाते हैं । 

हम वाइसवीं फेब्रुएरीकों आगरे पहुँच गये और वावू पद्मचन्द जी मालिक जैन 
श्रेस, जौहरी बाजारकी कृपासे विना उनके किसी स्वार्थके हमको प्रेसवाले घरमेंदी 
निवासार्थ स्थान मिल गया। किन्तु कुछ दिन रहनेके उपरान्त हमार परम मित्र श्री ० 
ठाकुर दया राम सिंहजी रईस सोमना जजिछा अछीगढ़के सुयोग्य पुत्र कुंवर रामसिंह 
जीकी, जो उस समय आगरेंमे रहते थे, हमारा ज्ञान हुआ ओर वह बलात्‌ हमको 
बहासे अपने स्थानपर ले गये । उनके इस व्यापारकी हम कहातक अ्रशसा करें ॥ 
बस सक्षेपमें इतनाही कहना यथेष्ठ है --« 


गैर पद्कर चल दिये, छाशेपे * कनेल-? के नमाज, 
थे मरे जिनके लिए, उनकी वज्भूअ बाकी रही । 
क्योंकि उस समयतक हमसे कुंवर जीकी कोईसी सेवा नहीं हुई थी, इसपर- 
भी उन्होंने अपने पूज्य पिताका हमसे घनिष् सम्बन्ध होनेके कारण हमारे साथ 
ऐसा व्यवहार किया, और उन छलोगोने जिनकी हम अनेक निशुल्क्र सेवाएं कर 
चुके थे कभी बातभी न पूछी । 
आगेरे पहुंचकर हमने यह विचार किया या कि शीघ्र किसी प्रकार चिन्ता रहित 
हो ' प्राकृतिक विज्ञान: के शेष मेटरकी प्रतिलिपि करके श्रेसको भेजेंगे; क्यों- 
कि मौलिक लिपि हम इस लिए नहीं मेज सकते थे कि एक वार नोवेम्बर सन्‌ 
१९२३ ई० में प्रेसके फोरमेनने “ खान-पानके नियम ” शीर्षक रूखके आदि 
निवन्धर्की कुछ मालिक पक्तिया अपनी असावधानीसे नश्ट कर दी यीं, जिनके 
स्थानमे हमको दुबारा लिखकर सतत्तरें प्रश्की ग्याहरवीं पक्तियॉतकका मैटर देना 
पडा था। फोरमेन द्वारा नष्ट हुई पंक्तियोंका मैंटर हम “ प्राकृतिक विज्ञान- 
तरेपनवीं मौलिक श्रति लिपिसे, जो कि उस समय आम दोषी जिले बुलन्दशहरम 


रक्‍खी थी ओर जन्वेरी सन्‌ १९२४ ईं० में हम ले आये थे, निम्न में देते है - 


४] 


४/.ुनुबसे पूते यह वात जाननेकी आवश्यकता, हं-भोजन करनका सर्वीत्तम 

समय कोनसा हैँ ? इसका उत्तर कवर यही हैं, कि पहिला 

४ भोजन दिनके उस समय दोना चाहिये, जब हम रात्रिके सुखमय ।वेश्वामसे 
“ नवजीवित होकर चैतन्य तथा प्रसन्न बदन हो सूर्योदयके 
£ समय राय्यासे उठते हैँ | कारण यह छि क्षुघाका नियत समय वही है । इसीसे उस 
४ समय रात्रिके विश्रामसे हमारे आमाशयमें कुछ ऐसी चेतन्यता आजाती है कि 
* जितनी सरलतासे वह किसी पदार्थको उस समय पचा सकता है दिनके अन्य किसी 
भागमे नहीं पचा सकता । परन्तु यदि उसको उस समय भोजन नहीं ।मैले तो 

४ उसकी उस नियत समयकी शक्ति दिनके अन्य किसी समयके लिए वेसेही स्थिर 
* नहीं रह सकती जैसे एक विदार्था या यात्री जो प्रातको सूर्योद्यके समय सन्द्‌, मन्द 
* सुहावनी समीरमें जितना पाठ या यात्रा एक घन्टेमें समाप्त कर सकता हैं, निश्चय 
* दिनके अधिक चढ़नेपर उतना पाठ या यात्रा सवा या डेढ़ घन्टेमेंमी न कर सकेगा।”” 
किन्तु आगरेमें अन्य कीठिनायियोंके अतिरिक्त सबसे बड़ी आपत्ति यह आयी के बाबू 
कन्हैया लालजी तसब्दुर,वी ०ए० ,म्यानी जिला शाहपुरवाले हमारे दुभोग्य या सोभाग्यसे 
मिल गये, और उन्हे।ने हमको घोखेमे डाउऊकर हमसे दो सो दुपये गुलनार बाईको 
एक थियेटरके कार्यके सवालनके निमित्त अपनी साखपर एक सप्ताहके ॥लिए दिलवा 
दिये, ओर वह रुपया ऐसा खटाश्मे पड़ा कि आज पयन्त प्राप्त न हुआ । गुलनार 
इपर नालिश करनेमेसी चकील मद्दाशयक्री ऋृपाते प्राय ९०] रुपये व्ययमें 
आचुके ६, जिसका उन्होंने कोई व्योरा नहीं दिया है ओर अव्भी ओर व्यय मागद्दी 
रहे €। इसक आतंरिक्त अदाल्ती ००नेभी हर्म बहत कुछ तड़ करनेकी चेश का 
हैं । हम तसब्युर साहवके इस घोखेम कभी नहीं आते, परन्तु उन्होंने गुलनार वाईके 
रुपया न देनेपर, अपने एक मात्र पुत्रकी शपथ लेफर स्वयं रुपया देनेका विश्वास 
दिलाया था । किन्तु खेद हूँ उन्होंने अपने वचनोंक्रा पान न किया। इस लिए 
हम एक विकट चिन्तामें पड़ गये । क्योंकि वह रुपया हमारी ब्लीका 
था। दां यदि हमारा होता तो कोई चिन्ताकी बात न थी। 
इसीसे “ प्राकृतिक विज्ञान” की प्रतिलिपि करके प्रेसडें नेमनेडे लिए उस 
बिन्‍्तास छुटकारा न होता था। क्योंकि प्रत्तेके समय हमारी साया स्पयों- 
की उत्दाना दुता रटा करता यीं । इन्‍तु वास्तवर्त गुजनार वाई या तनसब्ध॒र 
साटयने रुपया न चुफाइर जहा हमे इतना हुष् दिया आर पुस्तकके मत्रणके 
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विल्म्बका कारण हुए वंह्वा उनके द्वारा इतना उपकारभी हुआ कि रुपयेके झमे- 
हम बहुत कुछ प्रयत्न करनेपरभी आगरा न छोड़ सके, ओर कुंवर राम सिंह 

जीकी कृपासे हम अजमरके एक क्रिमिनल अभियोगसे जो कि “ श्राकहृतिक 
विज्ञान- के कारणही इमपर चला यथा निदोंध प्रमाणित होनेपर मुक्त हो गये । 

इस प्रकार अनेक कठिनायियोके होते हुएभी हमने जेन्बेरी सन्‌ १९२६ ३० में 
फिर ' प्राकृतिक विज्ञान-” के मैटरकी श्रति लिपि करके प्रेसकों भेजना आरम्भकी । 
निदान्‌ शेष चार फूँमे का मेटर डेसम्बर सन्‌ १९२६ ६० के पहिले सप्ताइ में मुद्नित 
होकर समाप्त हुआ । 

यदि प्रेसमें ४ खान-पान के नियम ” शीर्षक वाले निबन्धके आरम्भके मेटर- 
की पंक्तियां फोरमेन द्वारा नष्ट न होती तो निस्सन्देह हम समस्त पुस्तकका 
मौलिक मैटर प्रेसको दे देते ओर सन्‌ १९२४ ई० के अन्ततऊ 
समस्त पुस्तकका मुद्रण होकर प्रकाशन होजाता। परन्तु उध् मेटरके नष्ट हो 
जानेसे हम इतने भयभीत हो गये थे कि प्रेसकों समस्त पुस्तकका मोलिक मेटर 
देनेका साहस न हुआ, और हमें उपरोक्त विन्ताओंसे मेटरकी श्रतिलिपि करके 
असको मेजनेका अवकाश न हुआ । अतः इस विलम्बका हेतु प्रेसही हे 

इतनी आपत्तियोंके होते हुएमा आज ' प्राकृतिक विज्ञान ? हिन्दी प्रेमियोंके 
हाथोंमे यह दिखानके निमित्त आरदा है कि सत्य ओर असत्यमें क्या अन्तर हे । 
अत हमे इससे बढकर अन्य क्या श्रसन्नता हो सकती है कि गिरते-पड़ते अन्तमें 
किसी न किसी प्रकार हमारे घेयेसे रहनेपर हमारा जीवनोदेश्य उस अंशतक सफल 
हो गया कि अब हमारी मृत्युभी हो जाय तो यह काये न सकेगा और हम मरते समय 
बहुत शान्तिसे इस जीवन यात्राको समाप्त करेंगे। अतएव इसके लिए हम पहिले उनको 
जिन्होंने हमारे मार्गमे कठिनायिया उपस्थित की हैं ओर पीछे उनको जिन्होंने पुस्तकके 
मुद्रणमे सहायता दी है वन्यवाद देते हैं । क्योंकि यदि उन महाशमोंकी रृपासे 
काठिनायिया उपस्थित न द्वोतीं तो हममें इतनी दृढता कदापि न आती । अतः इसके. 
लिए हम बिजनोर, ग्रयाग, दिल्ली ओर अजमेराले श्रेसों एवं भपने एक 
स्वार्थी मित्रकों जिसने इसी पुस्तकके सम्बन्बमे दो सो रुपयेकी नालिश करके हमसे 
एक अन्यायी मुन्सिफ द्वारा, जिसकी अदेलीमें उसका पिता चपरासी था 


ओर जिसके पुत्रोंकी वह पढ़ाता था, अन्यायसे पाच सौ रुपये प्राप्त किये, हृदयसे 
बन्यवाद है 
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सेस्क्रणसी निकाला जाय । इसके अतिरिक्त हमने अपने संक्षिप्त भापणमे बहुत कुछ 
हिन्दोस्थ'नी भापामे लिखनेका प्रयत्न किया है जिससे समस्त जन संत्षेपमें हमारी 
चिकित्सा विधिकों पूणे रपेण समझ सकेंगे । 

हम हिन्दी भाषासे अपरिवित होनेके कारण अपने उन दोषोके निमित्त क्षमा 
प्रार्थों ह जो हमसे होना स्वाभाविक हैं। इसके अतिरिक्त हम पुस्तकम उन अजु- 
द्वियोक्े निमित्तमी क्षम्य है जो प्रफ संशोवनमें हमारे अनुपस्थित ध्यानके कारण 
रह गयी हूँ । क्योंकि अनेऊ चिन्ताओंसे एवं अत्येकत समय कुछ न कुछ खोज करते रद्द 
नेके स्वभाववरश वहधा प्रति क्षण हमारी मानसिक शक्तिया किसी दूसरेदी कार्यमें जुटे 
रहनेसे प्रफ सशोधनक्ा कार्य कभी हमसे ठीक नहीं हो सकता आर प्रेसमें हिन्दी 
भाषाका कोई ग्रूफ रीडर न हानेसे प्रेसकी यह पूरी वेगार हमेंही भुगतवी पड़ी थी । 
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पुप्तकम अनक ल्थानापर इटें अक्षरॉका सुद्रण हुआ हैँ और क्ह्ठी ता 
कोई, कोई अक्षर उसराही नहीं है, और किसी प्रृष्ठमें पंक्तियोंकी कुछ संख्या है 
ओर किसीमे कुछ । परन्तु इसके लिए हम दोपी नहीं है । क्योंकि यह प्रेंस- 
वालोकी असावबानीका कारण हैं। उनसे मुंह मागा खझल्य ठहरनेपरभी खेद हे 
पुत्तकम यह त्टिया शेष रहा, ओर उनके असाधारण विल्म्बके कारण इसकी 
आर्थिक क्षति और अवतक प्रचार करनेमें रुकावट हुई है। इसके अतिरिक्त 
यदि पुस्तकका शीघ्र सुदृण हो जाता तो सेठ करोड़ी मलजीभी प्रसन्नतापूर्वक 
अंसका बेल चुका देत। क्यांके उनके ग्यारहवों एप्रेठ सन्‌ १९५२५ इ० कऋ 
पत्रसे स्पष्ट है कि उस समय उनकी नियत ठीक होचके कारण वह बिल चुकानेको 
प्रस्तुत थे । परन्तु इसपरभी हमको इस लिए इस प्रेससे विशेष सहानुभ्ति है 
कि यह एक ऐसी सोसाइटीछा प्रेस है, जो देशक्ी भरसऊ सेवा कर रही है; ओर 
इसीसे हमने सेठ करोड़ी मलूजीको इस प्रेसमें पुस्तकका मुद्रण करानेकी सम्मति दी थी। 
हमें खेद है कि हम घनामावसे प्राकृतिक विज्ञानमें अनेक आवश्यक चित्र नहीं 
देसऊे । क्योंकि इस विषयमे कई वार सेठ करोड़ीमलजीकी लिखनेपरभी ब्लाक 
चनवानेके निम्ित्त उन्होंने एक पैसातक व्यय नहीं क्या । इस लिए जो बहुतही 
आवश्यक चित्र थे वह हमने अशक्त हो सर्य बनाये ई, जो कि ब्लाक बनानेके 
ययोचित यन्त्र न होनेसे बहुत भद्दे हो गये हैँ । केवल भूमिकाके चित्र अवद्य सेठ- 
जीके व्ययसे वने हैं । परन्तु पुप्तकके दूसरे संस्करणमें यह ज्टि दूर करदी जावेगी 
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डँ 
और रोगियेोंके विवरणके साथ जो महाशय ( रोगी ) अपने चिकित्सा-कालसे.पूर्वः 
एवं पश्चातके चित्र भेजेंगे, उनकाभी मुद्रण किया जावेगा ।.. /ण 5: 
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निस्सन्देह ' प्राकृतिक विज्ञान+ का मूल्य पांच रुपये आठ आने बहुत है । 
किन्तु वास्तवमें यह कुछभी नहीं है । क्योंकि एद् वार ' प्राक्मातिक विज्ञान-को भले 
प्रकार समझ लेनेपर सदाको डाक्टरोके सारी, भारी बिलोंसि पीछा छूट जाता 
है और उसके अनुसार रहन-सहन रखखेनपर कभी शरीर रोगी या अकाल रुत्युका 
ग्रास नहीं होता । इतना अविक मूल्य हमने केवल इस लिए रखा है कि * प्राहृ- 
तिक विज्ञान-को हमने पचपन वार लिखनेका परिश्रम किया हैं और उसके हेतु 
समस्त जीवन आपत्तियोंमि व्यतीत करदेनेके अतिरिक्ति सहल्लो रूपयेकी क्षति उठायी 
है । परन्तु इसपरभी हम असमथ जनोंको साढ़े पांच रुपयेमे पुस्तक देनेके अति- 
रिक्त विना फीस सम्मति देंनेकों प्रस्तुत हैं । 
पुस्तकके मुद्रणमे इतना विलम्ब होते हुएमी हम प्रेसवालोकों इस लिए वन्यवाद्‌ 
देते हैं कि उनका व्यापार हमारे ग्रति पूणे समभ्यताका रहा 
हमारा धन्यवाद दे; और उन्होंने अन्य ग्रेसॉके समान यह नहीं क्रिया कि 
किसी प्रकार घोखा देकर आख दिखा दें । सन्‌ 
१९२३ ० वाले सेठ करोड़ीमलजीके अतिरिक्त यदि हम अपने जीवनमें 
किंसीकों धन्यवादका पात्र कद सकते हें तो वह हमारी ल्री या श्रोत्रिय कृष्ण 
स्वरूपजीदी ई । क्योकि जब हमने सद्धम प्रचारक प्रेस दिल्लीम ' प्राकृतिक विज्ञान ? 
मुद्रणाथ दियाथा उस समय समस्त मित्रों एवं सम्बन्धियोंकी परीक्षा दंपेयेकी 
अपील करनेपर केवरक सवा सो रुपयेकी सहायता हमारी ब्लीने दी थी और 
बिना व्याज पचास रुपयेका ऋण श्रोत्रियजीने दिया था, जोकि उस प्रेसवा- 
लॉको कृपासे अभीतक हमारे ऊपर हैँ। इसके अतिरिक्त भ्रोत्रियगीने जिन, जिन 
ग्राहकों उनके द्वारा हिन्दीमें अनुवादित डाक्टर कोहनीकी पुस्तक गयी हे 
उसऊी सूची देनेकाभी वचन दिया था; भ्रत्युत पाचसा आहकोंकी सूची वह हमको 
ग्रेषितभी कर चुके हें और शेपके भेजनेके विपयम विश्वास दिलाया हे। इसमे 
कोई संदेह नहीं कि श्रोन्रियजी अक्षरदः कोहनी प्रणालीके अनुयायी हैं, परन्तु वह 
इतने उदार 6 हि उनसे सत्यझ्ा प्रचार करनेके निमित्त सभी लाभ उठा सकते हैं। 
अतः हम उच्त थ्रोत्रियजीको हृदयसे धन्यवाद देते हैँ । इसके उपरान्त हम अपने 
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मित्र प॑० हरिवंश रायजी बेदी, इन्जीनियरकों धन्यवाद देते है । क्योंकि उन्होंनिभी 
उस समय हमारी अपीलपर वीस रुपयेकी आर्थिक सहायता दी थी; ओर शेष 
उन महानुभावोकीमी हम धन्यवादका पात्र समझते हे जो हमारे मित्र, द्वितेपी ओर 
सम्बन्धी बननेकी लम्बी हाका करते थे | क्योंकि उन्होंने हमारे अपील करनेपर 
यह सिद्ध करके कि ससारमे वास्तविक हितैवी कोन हैं हमें उनसे दूर रहनेकी 
चेतावनी देदी । 

इसमें कोई सन्देह नहों कि जम्नी एवं अमेरिकाके जल चिफित्सकॉंसे हमास 
वहुत मतभेद है। परन्तु वास्तवम उन्होने औषधियोके विपरीत आन्दोलन उठाकर 
रोगी जनेका बहुत उपकार किया है, और उनके इस आन्दोलनके कारण समस्त 
सभ्य ससारमे कुछ ऐसी जागरिति हो गयी है कि “ प्राकृतिक विज्ञान-'का श्रचार 
होनेमे उतनी कठिनता न होगी, जितनी किसी समय जल चिकित्साकी पुस्तकोंके 
प्रचारमें हुईं थी । अतः हम उन जल चिकित्साकी वेदीपर वलि होनेवाले विद्वानोंको, 
जिन्होंने आकृतिक चिकित्साके निमित्त क्षेत्र बनाया है, हृदयसे वन्यवाद देते हैं । 


हम अपने मित्र अधिकारी जगन्नायदासजीको उनझे द्वारा बहुत कुछ 
आर्थिक क्षति ओर समयका नाश होनेपरभी इस लिए हृदयसे धन्यवाद देते 
हैं कि वह वास्तवमें बहुत सज्नन हैं और उन्हींके साथ कुछ दिन वम्बई रहनेपर 
इमारा बाबू राधारमणजी भागैवसे परिचय हुआ था और उनकी एवं उनकी ज्रीकी 
चिकित्सा करनेपर सेठ करोड़ीमलजीको हमारी चिकित्सा विधिका महत्व प्रगट 
होने ओर अपने अनेक रोगियोंकी चिकित्सा करानेके हेतु उन्होंने पुरस्कार रुपसे 
हमारे लिए पुस्तकका मुद्रण करानेका भार अपने ऊपर लिया या। 


जिस समय हमने सबसे पूवे “ प्राकृतिक विज्ञान ? लिखना आरम्भ किया था, 
उस समयनरी हम धनके अभावसे उसका मुद्रण सुन्दर रूपमें नहीं करा सकते थे । 
इस लिए कभी, कभी हमारी लेखनी बहुत शिथिल् हो जाती थी। परन्तु इसके 
ढिए हम हदयसे श्रोत्रिय जगदीश दत्त एवं पुरुषोत्तम दत्तके ऋणी हैं। क्योंकि 
अयपि उन्होंने पुस्तकका मुद्रण नहीं कराया, परन्तु उनके आश्वासन द्वारा हमारा 
उत्साह वृद्धिको श्राप्त होता गया और फिर ज्यों, ज्यों आपत्तियोंका सामना हुआ 
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त्या,्त्या उत्साह बढ़ता गया। 
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वास्तवमें ' प्राकृतिक विज्ञान “की रचनाका घूल कारण हमारे पिताका यह 
कहना--पेंड़े या खोबे-(मावे) का सेवन करना इस लिए उचित नहीं कि वह असम्नि 
द्वारा रसोंकें जल जानेपर नीरस हो जानेके कारण शरीरमें रक्त नहीं वनाता,. 
प्रत्युत वह शरीरके रसोंकाभी शोषण करके उसे हानि पहुंचाता है, हमारी 
माताका ओपधियो द्वारा मरण होना, ओपवियों द्वारा हमारा यकृत रोग 
दूर न होना, कुत्तेसे काटे जानेपर चचाकों आज्ञापर हम उस पथ्यपर रहनेका 
वाध्य दोनेपर, जिसमे हमें विश्वास नहीं था, हमारे अनेक पदार्थोके त्यागन 
करने, ओर हमारी पहिली ल्लीका अठारहवीं डेसेम्बर सन्‌ १९१४ ई० में 
क्षयी रोगसे पीड़ित होकर झत्युक्रो प्राप्त होना हैं। क्योंकि पिताजीके उपरोक्त 
उपदेशके कारणाही किसी ऐसे रासायनिक पदार्थका खोज तो न चला जो पेड़ों या 
खोबिसे अविऋ रक्तकी उत्पत्ति कर सके, परन्तु यह ज्ञान अवश्य हो गया कि रक्त 
एवं जीवनकी वृद्धि करनेवाले पदार्थोम मनुष्यका प्राकृतिक आहार रसीले फर्लोकाही 
है; और माताकी ख॒त्यु एवं अपने यकुत रोगसे पीड़ित होनेके कारण हमें यह 
विश्वास हो गया कि ओषधियों द्वारा चिकित्सा करना अद्योपान्त कृत्रिम है; ओर 
दमारे कुत्तेसे काटे जानेपर हमें समस्त पदार्थोके त्यागनेंका अभ्यास हो गया, 
जिससे आगे चलकर यह निर्णय करनेमें बड़ी सहायता मिली कि मनुष्यका 
वास्तविक आहार क्या है; ओर अपनी क्षयी पीढ़ित ल्लीके रोगग्रस्त एवं मृत्युको प्राप्त 
होनेसे जल चिकित्साओको रही सद्दी त्रुटियाभी नयनगोचर दो गयीं। अतः इसके 
लिए हम अपने पिता, माता ज्येन्‍्ठ चचा और अपनी पहिली ज्लौके आभारी हें । 

हम उन रोगियोक्ीमी अनेकानेक धन्यवाद देते दें जिन्होंने घेयँके साथ दमकों 
अपनी चिकित्साका अनुभव करके सफलता प्राप्त करनेका अवसर दिया है । 

दम यहापर अपने पिता के मित्र राववहादुर बाबू स्याम्त सुन्दर लाल जी, सीं, 
आई ६. कोभी इस लिए धन्यवाद देते हू कि सन्‌ १९१४ ईं में० हम अपनी 
पदिली स्रीकी म॒त्युसे ऐसे शोकातुर हो गये थ दि टमको संसारके समस्त कारयो- 
से वेरास्य तो गया था, आर उन्होंने उच समय हमको अपने उपदेश्ञो द्वारा उस श्ोक- 
सागरसे नाल दर इस योग्व कर दिया कि हम पुनः प्राह्नतिक चिकित्साकी 
उन्नातेमें लग गये, और सन्‌ १९१५ ३० में “आहृतिक विज्ञान-! का दितना 
शान्तिपूबक आरस्न कर दिया, अतः इसऊे लिए हम उनहे सदा ऋणी रहेंगे। 


( 


हम अपने पिता के मिन्र लाडे जे एस, मेस्टन कोभी इस हेतु हृदयसे वन्यवाद 
देते हैं कि हम समाचार पत्रो आदिम लेख देकर एवं उनको असावारण पत्र 
लिखके बहुत कुछ व्यय समय नष्ट किया करते थे, जिससे श्राकृतिक विज्ञान-? की 
रचनाको बहुत कुछ क्षति पहुंचती थी, किन्तु उनके निन्न पत्रसे, जो कि उन्होंने 
हमारे पिताको हमारे विपयमें लिखा था, हमकों ऐसी शिक्षा मिली कि हमारा वह 
व्यसन छूट गया और हम ' प्राकृतिक विज्ञान ? लिखनेकी ययेथ्ट समय बचा सके । 
अत* हम उनके इस उपकारकी कभी नहीं भूल सकते हैं, और उनके उस पत्रकी 
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अन्तर्मे इस सबसे आविक धन्यवाद कुंवर राम सिंहजी, को जो ।के हमारे 
परम मित्र श्री ठाकुर दयाराम सिंहजी रईस सोमना, जिला अलीगढ़के पत्र है, देते 
हू, जिनकी कृपासे हम एक मिथ्या एवं दादण अभियोगसे मुक्त हो कर पुनः प्राकृ- 


वक वन्नानका प्रचार करनक नामत्त इस क्षत्रम आय हू 


यद्यपि हमारी इच्छा थी कि हम अवतऊर्की अपनी समस्त जीवनी एवं आप- 
त्तियोंका कथन करें, परन्तु ऐसा करनेके निमित्त हम ऋई 

, हमारी. कारण वश अशक्त है, ओर सबसे वडा यह हेतु दे कि पच्चीस 
प्राथेना माच सन्‌ १९५२६ ६० को रंगूनमें किसी दुध्ने हमारी जेवसे 
डेखनी ( भेध्वाकण ज्रध्चा5 50७ क्र #0णा- 

(॥0-92॥ ) निकालकर हमें अपाहज कर दिया हे। अतः हम अपने पाठकंसे इसके 
निमित्त क्षमा प्राथना करते हुए यही निवेदन करते ह के वह सत्य ओर असत्यका 
निर्णय करनेऊे टेतु बारम्पार प्राकृतिक विज्ञाका। अध्ययन कर। क्योंकि जितनी 
बार उसका पाठ किया जायगा उतनीदी बार मत्तिप्फमें प्रकृतिका नूतन चमत्कार 
अनुभव हो वा । इस उसका अनेक वार पाठ करनेकी केवल इसी दृतु अपने पाठफीसे 
प्रायना फरत हैं, जिससे वह हमारे से अनुयायी बनकर मन, काया, वचन एवं अपनी 
सम्पत्तिये प्राक्वतेक चिकित्साका प्रचार करके समस्त संसारके रोगियोकी विना 
कसी पश्चेयात एबं अनुचित स्वार्यके लाभ पहुचावे, प्रत्युत हो सके तो झीत्राति 
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स्थान नह" मिला है, जहां वेठकर हम शान्तिपूषंक चिक्त्सालय एवं विालय 
स्थापित कर सके । अतएवं इसके अतिर्क्ति कि दम अपने प्रिय अनुयायियोंसे 
इसके लिए प्राथना करें अन्य कोई उपाय नही है | अब आशा हैं कि पाठफेंके 
हृदयमें दयाके भाव उत्तन्न होंगे ओर वह हमारी इस प्रार्थनापर अवश्य ध्यान देंगे । 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि हमसी जब ओर जिस विशाल नगरमें चाई चिकित्सालय 
एवं विद्यालय स्थापित कर सकते हैं । परन्तु इससे इसके अतिरिक्त कि हम सम्प- 
त्तिशालियोंसे मन माना वन लेकर सुखसे जीवन व्यतीत करें, दर्द रोगियोंकी 
कोई लाभ न होगा, और वास्तवमें यह हमारे लिए सच्चा सुखभी न होगा। हमारे 
जीवनको सुखी वनानेकी सामग्री ते। उन्हीं दीन रोगियोंकी सेवा करके उन्हें लाभ 
'पहुँचाना हैं, जो धनाभावसे दारुण रोगोंसे पीड़ा पाकर अकाल झत्युके 
ग्रास बनते हैं । परन्तु उनकी सेवा करनेके लिए सबसे पहिले यह 
आवश्यक है कि कोई महाशय चिकित्सालयके निम्मित्त इतनी पुष्कलू, 
ओर ऐसे स्थानमे जहांका जलवायु रोगियेंके अनुकूल हो, और जिसकी 
उपज अच्छी हो, भूमि अदान करें, जिसमे रोगियोंके आहारके निर्मित्त फलोकी 
कृषि हो सके, और रोगियॉक निवास स्थानादि बनाये जा सके । इसके पश्चात्‌ 
पुष्कल घन एवं चिकित्सायलका प्रबन्ध करनेवालेके अतिरिक्त हृदयसे रोगियोंकी 
सेवा करनेवाले घरमोत्माओआकीभी आवश्यकता है । अत. जो महाशय यश एवं पुण्यके 
भागी होना चाहते हैं वह शीघ्र कमर बांघकर इस समर क्षेत्रमे पदापण करें । परन्तु 
जो महाशय केवल स्यातिके कारण या किसी स्वायवश इस आन्दोलनमे भाग लेना 
चाहते हैं उनसे प्राथना है कि वह कृपाकर दूर॒ही रहें तो उचित है। हमे रोगियोंका 
दुख दूर करनेंके निमित्त केवल उन उदार वीरोंकी आवश्यकता है जो स्थायी 
रूपसे काये करना चाहते हैँ, ओर जिनके हृदयमें दुखी जनोंके प्रति सहानुभूति हे । 
अब हम अपने उन रोगियोसे जो “प्राकृतिक विज्ञान: के अनुसार अपनी चिकित्सा 
करें निवेदन करते हैं कि वह आरोग्य होनेके उपरान्त हमको कमसे कम अपना समस्त 
पविवरण लिखने एवं अपने चिकित्सा कालके पूषे और पश्चातके चित्र भेजनेकी कृपा 
करें, जिससे आगामी सस्करणमे उनका प्रकाशन हो सके । इसके अतिरित्त प्रत्येक 
रोगीको प्राकृतिक चिकित्सास लाभ होनेके उपरान्त अन्य रोगियोंकों उससे लाभ 
_पहुँचाना अपना कत्तेब्य समझना चाहिये । 


छ॥ 


ज्ञवतक प्राकृतिक चिकित्साका कोई विद्यालय स्थापित न हो तबतक जो महा- 
ज्ञय प्राकृतिक चिकित्सा शासतरसे प्रेम रखते हो ओर वह ऋम पूवेक उसका अध्ययन 
करना चाहें तो हम पत्र व्यवहार द्वारा उन्हें शिक्षा देकर परीक्षामे उत्तीण होनेपर 
एन० डी० सी० ( [0000० ० 'प&प7४ (ंप्रा/8 ) की पदवी प्रदान करेंगे । 
परन्तु इसके लिए समस्त नियम पत्र द्वारा ज्ञात होंगे । 

हम समस्त जगवकी भाषाओंके विद्वानोंसे प्राथना करते हैं कि वह अपनी 
उद्ारताका परिचय देनेके लिए मनुष्य समाजके लाभाथे “ प्राकृतिक विज्ञान-? 
का अन्य भाषाओमें अनुवाद करनेके निमित्त हमे उसका प्रचार करनेके हेतु 
सहायता दें । इसके उपरान्त हम उन मिकेनिकल इज्ञीनियरोंसे प्राथना करते हैं, 
जिनके हृदय मन्दिरमें हमारी चिकित्सा विधिको स्थान मिले, कि वह हमारे 


अप्जा 
० 


नस हु 

“>े बिक “> ढ हि । 
(८०८ आओ 3 ५ 
१८ पृ ा ## 

44 मे के ग नल ज्यात है 
शक संख्या 





त्रॉपर ध्यान देकर अन्तिम चित्रकी आक्ृतिका यन्त्र बनानेकी कृपा 
करें, जिससे रोगी समराजका भला हो। इसऊे अतिरिक्त चित्र संख्या एककी आक्ृतिके 


(] 


टब बनानेकाभी उद्योग करे, जिसके भीतर चारों ओर टबसे चिप्टी हुईं और 
तलीमें टवकी तलींसे ६” ऊपर कापष्ठकी तह लगी हुई है और तलीवाले काप्ठमें एक) 
एक इच्चके व्यासके छिद्र ह। किन्तु इस बातका ध्यान रहें कि इन यन्त्रोकी इस श्रकारं 
बनाया जाय कि अधिक मूल्य न पड़े, जिससे दीन रोगीभी लेनेकी समय हों । 
हमारी सम्मतिमें चित्र संह्या एकवाला यन्त्र ऐसे आकारका बनाया जाय 
जिसमे पूरा मनुष्य लेट शिरकों छोड समस्त शरीरकों जलमे डुबाकर ताप ले सके, 
और टवके पाय इतने ऊचे हों कि उसके नीचे जलकों तप्त करनेके लिए स्टोव 
रक्‍खा जा सके । इसके अतिरिक्त सावारण कठोर काश्के स्थान में यदि कार्केकी 
तह लगायी जाय ते। अति उत्तम है और काठ्ठफ्ी तह ऐसी गोलायीके साथ 
लगायी जाय जिससे रोगीको लेटनेमें दु ख न हो । 
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अवतक हम वहुत दिनिसे चित्र संद्या दोका यन्त्र, जो कि आल कुचलनेके 
कामम जाता हैं और चीनी एवं लोहेका बना हुआ है उष्ण जल द्वारा तप्त 


ञ्ज 


वल्लाका निचोडनेस काम लाते रहे ई, किन्तु उसमें एक दुख यह है कि 


5 ७ ७५ 


उसस चत्ध ।नेचोडनेंसं यह कठियाई होती है कि उसको दबानेके लए 
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वाम पग कुर्सी या स्टूलपर चित्र संख्या तीनमें वस्र निचोड़ने वाले मनुष्यके 
समान ऊपर रक्‍्खना पड़ता है, जिससे ताप पहुंचानेवाले मनुष्यको बहुत 


न एक 
२५४ 3 "मकान वपाम | ही 
रथ 2: 9 ४ हर ५० ६३ 
+ हा या हट! अर, 2५५५४ रह न 54%) 2 ८ 32४४ / 
(772४५ ८ ॥। 


कष्ट होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबार वस्ल उष्णजलके पात्रम मिगोकरः, 


उसमें निचोड़नेके निमित्त भरने पड़ते हैं, जिससे एकतो वल्लोको पकड़नेके लिए 
किक किक कि 0. [प ९.७० न 4 
चिमटेका प्रयोग करना पड़ता है, दूसरे कभी, कभी पात्रसे वद्ल निकालते समय केवल 
तनिक असावधानीके कारण उसके इधर उधर जल गिर जानेसे स्टोवके बुझनेका भय 
रहता है । अतः हमने चित्र संख्या चारकी आकतिके यन्त्रका एक डिजाइन किया 
३ 
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है, जिसमें एक स्थानपर क स्कयू लगा होनेसे वह स्द्ूल या कुर्सीमे कसा जा सकता 
है, ओर फिर उसके द्वारा वच्न निचोडुनेवालेकों उसे अपने वाम पगसे न दवाना 
पडेगा। इसके अतिरिक्त उसमें ऊपरवाले ज कालरके स्थानपर एक ख होग्डिल लगा 
हुआ है जिसको पकड़कर वस्र निचोडुनेवाला चव पात्र ( सिलेन्डर ) वस्तसे भरकर 
नीचे जलवाले पात्रमे वस्ष मिगोनेक्े निमित्त नीचेवाले छठ कालरपर उतारा जा सकता 
है. और फिर उठाकर उपरके कालरके घ हुक नीचेवाले छू कालर॒पर खड़ी हुई ग 
खूटियोपर रक्‍्खके वल्ल निचड़नेके निमित्त झ पिस्टन द्वारा सरलतास निचोड़ा जा 
सकता है। परन्तु खेद हे कि धनाभावसे अभीतक हम ऐसा कोई यन्त्र नहीं बनवा 
सके हैं, और किसी मिल्री या इन्जीनियरने हमारी यन्त्र बनानेकी ग्राथनाभी स्वीकार 
नहीं की है। द्वा, केवल वाबू रघुनाथ प्रसादजी-, सेठ करोड़ी मलूजीके भाजने, जो कि 
सात, आठ वषसे गठियासे पीड़ित होनेपर हमारी चिकित्सासे रोगसे मुक्त हुए थे, 
प्राकृतिक विज्ञानंक १७४ प्ृष्ठपर जिस यन्त्रका चित्र है बसे कुछ यन्त्र काष्ठके बन- 
वाये थे। किन्तु एकती उन्होने इस लिए उसका घल्य अधिक रक्‍खा था, कि उनकोः 


रँ 


॥]॥ 


बढ़यियोंने बहुत दुःख दिया था, दूसरे थोड़े यन्त्र बनवानेमें मल्यमी अधिक पड़ 


था, तीसरे वहां काष्ठका सावभी अधिक था, ओर चौथे वहभी उससे 

फिब 6 (7७ बज 
अधिक लाभ चाहते थे । इसके अतिरिक्त वह यन्त्र बहुत भारी, भद्दा ओर 
शीघ्र बिगड़ जानेवाला था, इस लिए हम उससे सन्तुष्ट नहीं हुए। अतएवं इच्नी- 


नियरोंसे प्राथना है कि वह हमारी इसमे सहायता करें । 


हम ग्रहहीन होनेके कारण आज पयैनन्‍्त किसी एक स्थानपर नहीं रहते हैं ४ 
अतः हमसे पत्र व्यवहार करनेका ठिकाना उस समयतक जबतक कि हमको स्थायी/ 
रूपसे निवास करनेको कोई एक स्थान न मिले निम्न्में हैः--- 


द्वारा मेसस वक्कषम एण्ड सनन्‍्स, 
कण रोग विशेषज्ञ 
पीलीभीत, यू० पी०, 
इन्डिया 


(| (४०४४7७8, ४&]]9009 & 8075, 


87 8060० ७)४४8, 
श॥99४४, ए. ?, [80%, 


लक ४ ८, [4] चर न 
अब केवल इतनाही लिखकर हम पुस्तककी भुमिकाकों समाप्त करते हैं; और 
७३ /्च ८ ३ जज च्श्ट 

पाठकोंसे अपनी च्रुटियोके लिए क्षमा प्रार्थी हँ। 


वृहस्पतिवार, 
जे पी० आचार्य. 
ही 
१९२७ ईं० 


की 0-9960-0५996-049-6600600₹८&66-060-96७%98-9600७७-७०-७०:७६४०७ रथ 


| अनूठा सप्न ह 
॥ / >> हक & 
$ नामक उपन्यास, जिसको डो० पी० आचायेने एक 8१ 
हे अनूठे ढज्डसे लिखकर अपनी अनौखी ; 
४ ढेखनीका परिचय दिया है, । 
प् वास्तवमें $ 
"8 तल ७ बे ८ / 
! अपने रूपका एक अपूर्व और मौलिक अन्य है। णु 
रे । 
९ इसमें ४ 
हे लेखकने बताया है कि वालकोकों किस श्रकार शिक्षा देनी चाहिये, उनको 3 
ः है नीरोग रक्खनेके साधन क्या होने चाहिये, और उनके रोगोंकी चिकित्सा ४ 
शा कैसे की जाय । इसके आतिरत्ति बड़े, बड़े आश्वयेजनक रहस्यों ओर. $ 
४ गुप्तचरोंके अलोकिक कृत्योंका कथन किया गया है, ओर शासन, ४ 
हि समाज, व्यापार, शिल्प, विज्ञान एवं स्वास्थ्यादिके सम्बन्धमे $ 
; बहुत कुछ श्रकाश डाछा है ओर प्रत्येक पंक्तिको ४ 
। इतना रोचक लिखा है कि कोई व्यक्ति बिना हे 
ई पुस्तककों समाप्त किये नहीं रह सकता। 
हे यह उपन्यास शीघ्र प्रकाशित होनेवाला है । । 
+ 3० आप बा रु 
है भनेजर प्राक्तनातंक विज्ञान कायांछडय। 
छ-<9040-9 208४०» «०3०४८ 
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संक्षिप्त भाषण 


३०००००००५४० हरि रर 7३: फिीएि च७०>७>म ०, 


प्रिय पाठकगण, 

हमारी कत्पना ( थ्योरी ) यह है कि जिस 
प्रकार एक घर लोहे, लठकडी ओर पत्थर आदिसें 
मिलकर बना होता है उसी प्रकार हमारा शरीर 
रक्त, मांस, चर्बी, ओर हाड आदिसे मिलकर 
अनेक अवयवों द्वारा बनता है, ओर जेसे 
कोई पत्थर अनेक निर्जीव परमाणुओंके मिल- 
नेपर तेयार होता है वेसही हमारे शरीरका 
कोई्मी अवयव असंख्य जीवन-कोषों-( सजीव 
प्रमाणुओं ) के मिलनेपर वनता है। केवल अन्तर 
इतनाही है कि पत्थरके परमाणु नि्जीव होते हैं 
ओर हमारे शरीरके जीवन-कण सजीव होते हें ५ 
सारांश यह है कि हमारा शरीर उसी प्रकार 
असंख्य जीवाणुओंका समृह है जिस प्रकार 
एक पत्थर असंख्य परमाणुओंका समूह होता है । 


(ख) 


अतः जेसे पत्थरका छोटेसे छोटा एक परमाणु 
उससे एथक होनेपरभी वह कुछ न कुछ क्षीण 
हो जाता है वेसेही हमारे एक जीवन-कणका 
नाश होनेपरभी हमारे शरीरका कुछ न कुछ 
जीवन कम हो जाता है, अर्थात्‌ उसके उतनेही 
भागकी मशत्यु हो जाती है; और जिस प्रकार 
परमाणुओंके एक, एक करके पृथक होनेपर एक 
दिन समस्त पत्थरका इति हो जाता है उसी 
प्रकार एक, एक करके जीवन-कोषोंका नाश 
होनेपर किसी न किसी दिन शरीर झुत्युको प्राप्त 
ही जाता है। अतएव हमारे एक जीवन-कणकी 
इत्यु हानसभाी हमाराहा झत्यु होती है। 


हमारे शरीरके जीवन-कण किसी न किसी 
मात्रा्म हमारी इच्छित ओर अनिच्छित क्रिया- 
आसे इस लिए प्रत्येक समय क्षीण होते रहते हैं 
के इस प्रकार धीरे, धीरे जीवन-कोषोंका इ। 
हर्निपर एक ने एक दिन हमारी खत्यु होना 


“* है। सारांश यह है के जिस प्रकार दीप- 


(ग) 


३0७ अं. 


कमें, धीरे, धीरे तेल जलनेपर किसी न किसी 
समय समस्त तेल जलकर समाप्त हो जानेपर 
दीपकका इति हो जाता है उसी प्रकार धीरे 
धीरे समस्त जीवन-करणोंका इति हो जानेपर 
हमारे शरीरकी बिना किसी रोगसे पीड़ित हुए 
शान्तिसे झृत्यु हो जाती है। किन्तु प्रक्ृतिक 
विपरीत रहन-सहन रकखनेसे आवश्यकतासे 
अधिक जीवन-कर्णोका नाश होनेपर हम वेसेही 
रोगी या उसके द्वारा समयसे पू्वे कृष्ठके साथ 
श्रत्युके आस बन जाते हें जेसे वृह दीपक, जिसमें 
शक बत्तीके लिए रात्रिभर जलनेका तेल है चार 
बत्तियाँ डालकर जला देंनेसे चोथाईं रात्रि व्यतीत 
करनेपर बुझ जाता है । 


हमारे शरीर, उसके प्रत्येक अवयव, ओर 
जीवन-कोषपर उसकी रक्षाथ तथा एक अवय- 
वकी दूसरे अवयवसे ओर एक जीवन-कणसे 


७७ 


दूसर जावन-कणका एथक करनंके लए वसंहा 


७५ 5 


लबा हाता है जंस एक नारह्ाका रक्षाथ एक 


५ 


कि हब 


छिलका उसके ऊपर होता है, ओर उसको छील- 
नेपर एक, एक छिलका प्रत्येक फॉकपर दीखता 
है, ओर फॉककों छीलनेपर फॉकिके भीतरवाले 
प्रत्येक जीरे-( वह पदार्थ जो फांकके भीतर 
रससे भरा होता है) के ऊपर एक, एक 
छिलका होता है, ओर जीरेकों तोड़नेपर 
उसके प्रत्येक जीवन-कोष-( जो इतने सूक्ष्म 
होते हैं कि नम नेत्रसे नहीं देखे जा सकते ) पर 
छिलका होता है | हमारे शरीर, उसके किसी 
अवयवब या जीवन-कोषकी लचा तभी नष्ट होती 
ह जब कि उसका संस तीक्ष्ण पदार्थोंसे होता 
है। क्योंकि तीक्ष्ण पदार्थ उसे ऐसेही नष्ट-भरष्ट 
कर देते हैं जेसे खोलते हुए गम जलमें आलूकी 
तलचा फट जाती है, या जेसे अग्नि द्वारा आल 
भूननेपर उसकी त्वचा नष्ट हो जाती है; ओर 
तीक्ष्ण पदार्थों द्वारा जीवन-करणोंकी त्वचा नष्ट 
होनेपर वायुके विषेले गुणोंसे वह वेसेही विक्ृत 
पदाथोमें बदलने लगते हैं जेसे भुना हुआ या 
उबला हुआ आल्‌ अपने समस्त जीवन-कोषोंकी 


(च) 


लचा नष्ट हो जानेके कारण शीघ्र सड़कर विकृत 
पदार्थोम बदछ जाता है, या जेसे गेहुओंको 
अपेक्षा आय्ेमें, जो उन्हींकी पीसकर बनाया 
जाता है, तचाके नष्ट होनेसे शीघ्र विक्रत जीवोंका 
जन्म ओर सड़न आरम्भ हो जाती है। सारांश 
यह है कि तीक्ष्ण पदार्थों या क्रियाओंसे हमारे 
जीवन-कणोंकी बा! नष्ट होनेपर वायुके दूषित 
प्रभावसे विषेले जीवों एवं दृषित पदाथोंकी उत्पत्ति 
हो जाती है, ओर फिर एक तो स्वयं विषेले 
जीव अपनी जाति वृद्धि करते हैं दूसरे वह 
अपने दृषित ओर तीक्ष्ण प्रभावसे सन्सनाहट 
खुजली, पीड़ा, ज्वर या सूजनका कारण होते 
हुए अपने आस-पासके दूसरे जीवन-कोषोंकों 
छेदकर उनकी त्वचा नष्ट करके उनको उसी 
प्रकार अपने रूपमें बदल लेते हैं जिस 
प्रकार सड़े हुए दधकी एक बूंद दूसरे 
स्वस्थ दधमें डालनेसे उस सबको सड़ाकर 
अपने रूपका बना लेती है । इसके उपरान्त वह 
दूषित जीव या पदाथ रक्त सबार द्वारा शीघ्र हमारे 


४ / 


समस्त शरीरमें पहुंच जाते हैं, और जहां उनको 
स्थान मिलता है ठहरकर, जेसे ओर जिस मात्रामें 
वहां रासायनिक पदार्थ मिलते हैं उनके अनुसार 
वेसेही अनेक जातिके रोगोंके जीवाणुओंकी 
उत्पत्ति करते हैं, जेसे एक तोला छाल रघ्ज एक 
तोले पीले रड्में मिठकर और रह् बनाता है 
और दो तोले पीले रड्में मिलकर कोई ओरही 
रज़ बनाता है। सारांश यह है कि समस्त रोगोंकी 
उतत्ति और असमय झरत्युका कारण तीह्षण 
पदार्थों या क्रियाओं द्वारा जीवन-कोषोंकी खचा 
नष्ट होनेपर वायु एवं अन्य पदार्थोंके दूषित 
गुणोंसे विक्ृत जीवोंकी उत्पत्ति होना है, प्रत्युत 
रोग और असमय सझत्युका मूल कारण प्रकृतिकी 
आज्ञाओंका पालन न करना है। क्योंकि सदा 
वहीं मनुष्य रोगी होकर असमय म॒त्युको प्राप्त 
होते हैं, जिनका आहार-विहार प्रकृतिके विप- 
रीत होता है। परन्तु यह मनुष्यकी बड़ी भारी 
भूल है कि जिन पदार्थों ओर क्रियाओंके कर- 
नेकी प्रकृति आज्ञा नहीं देती वह जान-बूझकर 


(जज) 


मनुष्यलके गयवेमें उन्हेंही करता है। उसे चाहिये 
कि वह उन मूक वालकोंसे उपदेश ले जो प्रह्र 
तिकी आज्ञाके विपरीत मिचेकी तीक्ष्णताका 
अनुभव करके उसे सेवन करना नहीं चाहते 
जो अधिक चलनेपर थकित होनेके कारण विश्राम 
करनेके स्थानमें प्रकृतिक प्रतिकूल एक पंगभी 
आगे चलनेका साहस नहीं करते । उसे उचित 
है कि वह अब॒भी आंखे खोले ओर शरीरकी 
रक्षाके लिए ती&ण पदार्थों ओर क्रियाओंका, 
जो प्रकृतिकी ओरसे बजित हैं त्यागन करदे । 
क्योंकि उनसे वचनेके लिए प्रकृति मनुष्यकों 
उसकी क्ञानेन्द्रियों द्वारा बार, बार चेतावनी देती 
है। इसीसे मिचे सरीखे तीढेण, करेले जेसे कट 
पदार्थसि बचनेके लिए हमारी जिह्मा दारा उनको 
नू सेवन करने, दांतों द्वारा खट्टे, कठोर 
ओर किरकिरे पदाथ न लेने, नासिका द्वारा 
ऐसे पदाथ जिनकी गन्ध अपनी तीढद्णतासे 
दुःख पहुंचाती है ग्रहण न करनेकी प्रकृति चेता- 
वनी देती रहती है। क्योंकि उनके ती&ण गुणोंसे 


(झ) 


जीवन-कोषोंका चमें नष्ट होकर उनका दृषित 
होना आरम्भ हो जाता है, जिससे समस्त रोगोंकी 
उत्पत्ति होती है । 

तीक्ष्ण पदार्थों या क्रियाओं द्वारा जीवन- 
कोपोंकी बा नष्ट होनेपर वायु आदिके दूषित 
गुणोंसे शरीरमें जिन विकृत जीवों या पदाथोंकी 
उत्पत्ति होती है वह हमारे स्वस्थ जीवन-कणोंकी 
अपेक्षा वेसेही परिमाणतः हल्के होते हें जैसे 
किसी फलका सड़ा हुआ भाग स्वस्थ भागकी 
अपक्षा हरका होता हे; ओर हमारे शरीरम 
जलका अंश अधिक होनेसे वह विकृत पदाथ 
स्वयं दृश्य रूपमें या अति सूक्ष्म होनेसे, जिस 
प्रकार खबूजेकी गन्धके जीवाणु बाहर आते हैं 
अदृश्य रूपमें शरीरके ऊपर आकर बाहर हो 
जाते हं। क्‍योंकि यह प्राकृतिक सिद्धान्त है कि 
जलम डाले हुए हलके पदाथ स्वयं ऊपर आजाते 
है। किन्तु यह रोगके जीवाणु या विक्ृृत पदार्थ 
जिन, जिन मार्गों दारा शरीरके बाहर आते हैं 


(८6) 
उनमें अपने वीये कणोंको छोड़ देते हैं, जिससे 
कुपथ्य द्वारा फिर उनको अपनी जातिकी वृद्धि 
करनेकी शक्ति प्राप्त होती रहती है; ओर इर्सासे 
रोगोंका अन्त नहीं होता,अन्यथा पथ्यसे रहने- 
पर, उस समयतक जबृतक कि किसी रोगने 
भयड्डर रूप न धारण किया हो, समस्त रोग 
उसी प्रकार स्वमेव शान्त हो जाते है जिस प्रकार 
अम्निम तप्त किया हुआ लोहा स्वयं शीतल हो 
जाता है । अतः यह सिद्ध हो गया कि रोगोंको 
स्वयं शान्त होनेके हेतु इस लिए किसी चिकि- 
त्साकी आवश्यकृता नहीं है कि रोगके कीयाशु 
या विकृत पदाथ स्वयं शरीरसे बाहर आते रहते 
हैं। किन्तु वह कीयाण शरीरके भीतर अपने 
कुछ न कुछ वीये कण, जोकि अपने अनुकूल 
साधन प्राप्त होनेपर अपनी जाति इद्धिका काये 
एवं हमारे जीवन-कर्णोंकी छेदकर अपने रुपमें 
तबदील करनेका काम करके रोगीको आरोग्य 
होनेका अवसर नहीं देते, छोड़ आते हैं । अत- 
एवं हमको सबसे पहिले यह उपाय करना चाहिये 


(ठ) 


के उनको अपनी जाति वृद्धि करनेके अनुकल 
साधन प्राप्त न हों, इसके उपरान्त हमको ऐसा 
यत्न करना चाहिये कि उनकी वह तीक्ष्ण क्रिया 
बन्द हो जाय, जिससे वह हमारे जीवन-कोषोंको 
वेधकर अपने रूपमें तबदील करते हैं; और इसके 
लिए केवल यही उपाय है कि हम तीक्ष्ण 
पदार्थीका सेवन करना और तीक्ष्ण क्रियाओंका 
व्यवृहारमें ठाना सवेधा त्याग दें ओर अनुत्तेजक 
रसयुक्त पदार्थोका सेवन करना ओर सुखप्रद क्रिया 
ओंका व्यवहारमें छाना ग्रहण करें; ओर शरीरके 
प्रदाहित स्थानों-, या जिन स्थानोंसे दाह आरम्भ 
होता है, को उष्ण जल द्वारा ताप पहुंचावें। , 
क्योंकि अनुत्तेजक रसीले प्राकृतिक आहार-(फ्ल) 
ओर सुखप्रद क्रियाओंसे शरीरको विश्राम मिल- 
नेपर चेतन्यता ओर शक्ति प्राप्त होती है, ओर 
विषोंकी उत्पत्ति बन्द हो जाती है, जिससे रोगके 
कीयाणुओंकी अनुकूल साधन प्राप्त नहीं होते 
ओर जलके ताप द्वारा रोगोंके कीयाणुओंकी वह 
क्रिया जिससे वह हमारे जीवन-करणोंकोी वेध 


(ड़) 


कर अपने रुपमें तबदील करते हैं, वेसेही बन्द: 
है| जाती है जेसे वही दध जो वायुके दूषित 
गुणोंसे कुछ घन्टोंमें सड़ जाता है यदि अभिपर 
रक्‍ख दिया जाय और उसमें जल डालते रहें तो 
दस वषेतकभी (अग्िपर रक्‍खा हुआ) न 
सड़ेगा; ओर जल द्वारा ताप पहुंचानेसे वह विक्वत 
पदार्थ जो सूखकर शरीरके भीतर चिपक जाते 
हैं वैसेही फूलकर शरीरसे प्रथक हो जाते हें, 
जैसे शरीरकी खचाका मल उष्ण जलसे फूलकर 
शरीरसे छूट जाता है। इसके आतरिक्त यदि 
किसी अज्ञान बालककी ऊंगलीमें चोट लगती 
है या उसकी ऊंगली जलती है तो वह प्रकृतिकी 
आत्ञानुसार उसको मुंहसे फूंककर ताप द्वारा 
उसकी चिकित्सा करता है। अतः सिद्ध होता 
है कि प्रत्येक रोगसे मुक्त होनेकी केवल यही 
प्राकृतिक चिकित्सा है कि रोगीका आहार रसीले 
ओर अनुत्तेजक अथॉद मनुष्यके सेवन करनेकी 
प्रकतिके अनुकूल फल हों, ओर उसका विहार 


(ढ़) 


आनन्द वर्धक हो, ओर शरीरको उष्ण जल द्वारा 
ताप पहुंचाया जाय । 


मारांश यह है कि मनुष्यको स्वस्थ रहने 
ओर दीघे जीबी होनेके लिए आवश्यक है कि 
बह प्रकृतिके नियमोंका पूर्ण रूपेण पालन करे 
अथाव जिम्त समय निंद्राका ज्ञान हो शयन 
करे, जब अंगड़ाई लेनेकी इच्छा हो अंगड़ाई 
ले, जब उठनेकी आवश्यकता हो उठे, जब 
ओर जितनी दूर यहलने या दोड़नेकी इच्छा हो 
उतना टहले या दोड़े, जब ओर जितना उछलने- 
कूदनेकी मन हो उछले-कूदे, जब मल-मूत्रादिके 
त्यागनेकी आवश्यकता हो उन क्रियाओंको करे, 
जब ओर जितनी क्षुधाका ज्ञान हो तब उतना 
केवल उन प्राकृतिक फलोंका आहार करे जो रससे 
भरे होनेके कारण विष्रेकी अपेक्षा रक्तकी 
उत्पत्ति अधिक करते हों ओर जो दांतों 
ओर जिह्ाको खट़े, ओशें ओर जिह्ाको चपेरे, 
कड़वे, कसीले अस्वादिष्ट, स्वाद रहित दुःखप्रद 


(त) 


या सनन्‍्सनाहट या किसी प्रकार ती&णता अथवा 
उत्तेजनाका ज्ञान देनेवाले, कण्ठमें अयकनेवाले, 
नखों ओर दांतोंसे न कठनेवाले, नासिकाको 
तीज या अप्रिय गन्धका ज्ञान देनेवाले, मुखमें 
चुभने या अधिक लारका खाव करनेवाले, दांतोंमें 
अठकनेवाले, नीरस, अप्रिय या किसी प्रकार 
हमारी ज्वानेन्द्रियोंकी श्णित प्रतीत हों सेवन न 
करने चाहियें । क्योंकि जो पदार्थ हमारी ज्ञाने- 
न्द्रियोंकी अपने किसी तीक्ष्ण या उत्तेजक गुणसे 
कष्ट देते हैं, या जो नीरस होते हैं या जिनका 
रस भारी अथवा गाढ़ा होता है, या जिनमें 
रसकी अपेक्षा गूदा ओर तन्तु अधिक होते हैं 
शरीरको लाभकी अपेक्षा हानि पहुँचाते हैं। इस 
लिए सदा अनुत्तेकक ओर रसीले फरलेंका वह 
भाग सेवन करना चाहिये जो हमारी ज्ञानेन्द्रियोंकी 
प्रिय हो, ओर यह बात सदा स्मरण रक्‍्खनी 
चाहिये कि रक्त-, जिसपर हमारा जीवन निर्भर 
है, की उत्पत्ति सदा रसोंसेही होती है । अतः 


(थ) 

रसीले फलही मनुष्यके जीवनमें, रक्तकी अधिक 
उत्पत्ति करके उसकी वृद्धि कर सकते हैं, और 
उनके अभावसे रस हीन पदार्थोपर जीवन निवोह 
करनेसे जीवनके कालमें कमी हो जाती है अर्थात्‌ 
यदि किर्साकों दीर्घ जीवी होना है तो वह रसीले 
ओर अनुकूल आहारसे शरीरके रसोंमें कमी न 
होने दे, और यथा शक्ति आक्ृतिक नियमोंके 
अनुसार तीक्ष्ण ओर उत्तेजक पदार्थों या क्रिया- 
ओंसे दूर रहकर जीवन निर्वाह करे। बस इसीमें 
मनुष्यका कल्याण है। 


इरनकोला जहाज, 
चौदहवीं 6५ रु 
एप्रिल प्‌० आचाय 
श्ण्रशई० 3) 


डेढ़ बात । 


प्रिय पाठकगण, 


हम पुस्तकम बहुत कुछ कह च॒के है फिरभी इतना ओर कहते हैं 
कि सष्टिके अम्य समस्त जीवोंके अतिरिक्त एक मनष्यही ऐसा है 
जो नेत्र होते हुएभी अन्धा हो रहा है। इसीसे वह खाद्य और 
अखाद्य समस्त पदार्थोका सेवन करता है, करने और न करनेके 
सभी कार्योंमें भाग लेता है और मनुष्यस लेकर पशु, पक्षी आदि 
समस्त जीवोंके दुखका हेतु होता है। वस्तुतः मनुष्यने समस्त संसारमें 
हलू-चल मचा कर अन्य जीवों और अपनी जातिकोही संकटमे नहीं 
डाला है, प्रत्युत उसने अपनेको समूल नष्ट करनेके साधन किये हैं। 
वह पल, पलकर प्रकृतिसे अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा दुष्कृत्योंसे बचनेकी 
चेतावनी मिल्नेपरभी उप्त ओर कोई ध्यान नहीं देता | वह नासिका 
होते हुएमी दुगेन्‍्ध युक्त, दूषित, उत्तेजित और तीक्ष्ण गन्धवाढे 
पदार्थ ग्रहण करनेमे तनिकमी संकोच नहीं करता, वह दांत होते 
हुएमी खट्टे पदार्थ सेवन करता है, वह जिह्ाकी उपस्थितिमभी कड़वे 
कसीले, सनन्‍्सने, चपरे तीक्षण, वमन छाने वाले, दूषित और घृणित 
पदार्थाका आहार करता है, वह दन्त ओर नखोंसे कठोर पदार्थ न 
छिलने और ट्टनेपरमी उनका सेवन करता है; वह त्वचांस जिन 
ऋतुओं ओर स्थानांकी सदी-गर्मी सहन नहीं होती उन ऋतुओं 
ओर स्थानेंम रहता ओर निवास करता है ओर बुद्धिके होते हुएभी 


(आ ) 


वह प्राकृतिक पदार्थ सेवन करने और नेर्सागिक जीवन निवाह करनेंके 
स्थानमे कृत्रिम पदार्थ काममें छाता और अगप्राकृृतिक जीवन निर्वाह 
करता है | इसपरभी वह अपनी मनुष्य बुद्धिपर गवे करता है। 
क्योंकि उसके अनुमानसे प्रकृति मो है और वह उसकी उस मूख- 
ताके दोषोकी दर करनेके छिए अपनी वद्धिसे प्राकृतिक पदार्थोमि 
अनेक परिवर्तन करके उनको प्रयोगम लछानेकी चेष्ठा करता है, निप्तका 
परिणाम यह है कि मानव जाति सहसखों रोगोंकी आखेट होकर दिनो- 
दिन अधोगतिको प्राप्त हो रही है और नियमित समयत्त पूर्व शत्युको 
प्राप्त होती है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि मनुष्यने जितना उपाय, अपनेकों 
कृत्रिम आहार-विहार अपनाकर, रोगी बनानेका किया है उतनीही 
चे्ट रोगाके दूर करनेकीमी की है। परन्तु असंख्य औषधियों और 
चिंकित्साओंकी खोज करनेपरभी वह उसमें इस लिए सफर नहीं 
हुआ कि उसने प्रक्रातिके विपरीत कृत्रिम चिंकित्सा विधिका खोज 
करनेम अपनी बुद्धिका दुरुपयोग किया है। उसे चाहिये था कि वह 
उन मक बालकेंसे शिक्षा छेकर, जो माताके स्तनोपर कट पदाथ 
लग जानेसे दुग्धपान नहीं करते, उन कृत्रिम पदार्थोको जो अनुकूछ 
प्रकृतिके नहीं है मरहण करनेकी चेश्ठ न करता, और उन्हीं अज्ञान 
बालकीके समान जो शरीरमें कहीं चोट छूगनेपर उसे मखसे फंककर 
ताप द्वारा चिकित्सा करते है, रोगोसे मक्त होनेका प्राकृतिक उपाय॑ 
करता । किन्तु वह अपनी' बुद्धिके गवर्म प्रक्ृतिके हितोपदेशकों मा 
हुआ है, प्रत्यृत ठोकर खाकरभी वह आखे बन्द करके चढलनेका 


(४) | जाए *» 


नामही बुद्धि समझा हुआ है | इसीसे तम्बाकूसे वमन होती जाती है 
और वह सेवन करता जाता है, मिर्चोसे निव्हा जलती जाती है और 
वह बलात्‌ उसे अहण करता जाता है और मांस-मदिरामें दुर्गन्‍ध 
आती जाती है और वह उसे मुंह ढगाता जाता है; इत्यादि, इत्यादि। 
अतः हमारे लिए यह आवश्यक है के हम प्रकृतिके उपदेशको जन- 
तातक पहुंचायं, और उसके उपयोगी सिद्ध होने न होनेका फेसला 
उसके हाथोमेँ देनेका अवसर दें । यद्यपि' अबतक हम 
कई सहख रोगियोंपर सफछताके साथ, अनेक कष्ट ' झेलते हुए, 
प्राकृतिक चिकित्साकी परीक्षा कर चुके हैं तथापि हमने इसका फैसला 
इसीसे जनतापर छोड़ा है, कि उसके उपयोगी पिद्ध होनेपर 
मनुष्य समानका अधिक छाम हो । अब आशा है, हमारे पाठक 
आक्ृतिक विज्ञानसे छाभ उठाकर अपनी सम्मतिसे हमें अवश्य सूचित 
करेंगे, निप्तसे यदि हमारी कोई भर हो तो सघार कर दिया जाय। 


केहकटामेल, 
सातवीं क्‍ न्‍ ९ 
जेन्वेरी पी० आचाये, 
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में क्षयी रांगसे केस मुक्त हुईं ? ? 
“न्ल्ट्व्रमल॥ लय 
नामक पुस्तक मै आरोग्य होनेपर शीघ्र लिखकर उन क्षयी ६ 
त॑ ( 0००४०ए४४७७ ) रोगियोंके निमित्त प्रकाशित करने- 


वाल्ली हं, जो जीवनसे हताश हो गये है और वस्तुतः जिनके 


े 


प्राण घोर संकर्ग्में है। उपरोक्त पुस्तक क्षयी-( 0०0४४ा००४०० ) | 
के रोगियोंके निमित्त अम्नतका काम देगी | क्योंकि उसमें उन्हीं 
उपायोंका कथन किया जायगा, जिनके द्वारा मेरी क्षयी सरीखे 
दुष्ट रोग्से मुक्ति होगी। मुझे बहुत कुछलाम होना आरम्भ £ 
हो गया है, और मझे आशा है कि शीघ्र मेरा इस दारुण [ 
रोगसे पीछा छुट जावेगा | परन्तु में उसका लिखना तभी | 
आरभ्म करूंगी जब कि में पृण रूपेण स्वस्थ हो जाऊंगी । रू 
क्योंकि मेरी इच्छा है कि मै उसमें अपने रोगकी दशाका ४ 
अद्योपान्त कथन करू, जिससे प्रत्येक रोगी अपना चिकित्सा । 
करनेकी सम हो । वास्तवमें उपरोक्त पस्तक उपरोक्त 
विषयपर एक अद्वितीय पुस्तक होगी । किन्‍्त पस्तकके इस । 
महत्वका श्रेय उन डाक्टर पी० आचार्यनीकोही होगा, जो मेरी 
चिंकित्सा करनेके कारण इतना कष्ट सहन कर रहे है। । 


सी० एस० बाला, 


प्राकृतिक विज्ञान कायोंलय । 
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स्मरण रहे।--- 


१ सूर्यका ताप अमृत है यदि सह्य हो, 
२ स्वच्छ वायु जीवन है यदि असह्य न हो, 


३ स्वस्थ मनुष्यके निमित्त सह्मतापके शीतल जलका ओर रोगीके निमित्त उष्ण 
'तापके जलका स्नान नवजीबित करनेवाला है, 

४ यदि इच्छा है कि शरीर नीरोंग और शक्ति शाली रहें तो अनुत्तेजक, नव 
जीवित, स्वस्थ ओर रस युक्त फलेका आहार करें, 

७ यदि रोगियोंकी इच्छा है कि वह शीघ्र दारण रोगोंसे मुक्त हो जाय तो उनको 
चाहिये कि रोगकी अक्ृृतिके अनुसार शरीरको न्युनाविक ताप पहुंचाय और सह्तापके 
उष्ण जलका इस लिए पान करें कि वह अमृतसेभी अधिक लाभग्रद है, 


६ आकृतिक व्यायाम, अथोत सामर्थ्याबुसार उछलना, कूदना, दोड़ना, वृक्षोपर 
चढ़ना, अड्गड़ाई लेना, ट<हलना, हंसना और गाना आदिभी स्वास्थ्यके निमत्त 
आवश्यक है, 

७ शरीरके पीड़ित स्थानको द्वाना, मलना, खुजाना, ताप पहुंचना, अड्गडाना या 
अन्य किसी उस कियाका करना, जिसके लिए प्रकृति प्रेरणा करें, शर्ररकों रोगसे मुक्त 
करनेके नि्ित्त आवश्यक है, 

८ और शरीरकों नीरोंग रक्‍्खनेके लिए प्रत्येक उस नियमके पालन करनेकी 


5 
| 


आवश्यकता है, जिसकी प्रकृति आजन्ना देती हे 
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क्षयीके रोगी 


कभीभी हताश न हों 
यदि 
उनमें चलढृने-फिरनेकी शक्ति है । 
हम 
उनको विश्वास दिलाते 
कि 
एक बार उनको मृत्यके मुखसेभी 
निकाला जा सकता है । 
प्रम्तु 
उनको सपथ्य चिकित्सा करनेमें 
एक पलकाभी विलम्ब न 
करना चाहिये । 
...._ यदि 
रोड रोगी असम है तो हम 
बिना फीसके उसे प्रत्येक 
समय सम्पाति देनेको 
प्रस्तुत हैं। 


। पी० आचाय 
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नेत्रोंके रोगियोंकों 
चाहिये के वह नेत्र सरीखे अमूल्य 
रत्नोंकी रक्षा गीघ्रातिशीघ्र 
प्राकृतिक चिकित्साके 
नियमोंका सपथ्य पालन करें 
ओर देखें कि कितने अल्प 
समयमें उनको लाभ 
होता है। 
यदि 
आवश्यकता हो तो हमारी 
सम्मति प्राप्त करके 
लाभ उठावें | 


पी० आचार्य 
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की 7 
जिन 
खियोंकी सन्‍तान अय्पायुमें नष्ट हो जाती 
हो या जिनकी तीन - चार 
मासके उपरान्त गर्भपात 
हो जाता हो 
वह 
अवश्य प्राकृतिक चिकित्सासे लाभ 
उठावं ओर आवश्यक हो तो 
हमारी सम्मति 
प्राप्त करें । 
फीस हेसियतके अनुसार होगी । 
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हे के 
चांस 
नि्मित्त कहावत हे-दमा दमके साथ जाता हे-परन्तु 
नहीं, यह वात निमूल है। क्योंकि प्राकृतिक 
चिकित्सा शवांसके रोगियोंको सदाको 
श्वांस रोगसे मुक्त करा सकती है। 
यदि 
विश्वास न हो ते हमारी चिकित्साका 
अनेक श्वांस-रोगियोंपर अनभव करि 
ञ 
ओर 


(0 (३ 4. 


आवश्यकता हो तो हमारी सम्पति छीजिये। 
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प्रतकतिक किज्ञातत 
ग्ल््््् €च्व्विः 
हमारी शरीर रचना 


जल प्र 





[सारमें नो सजीव या निर्जाव सृष्टि कहलाती है, वह निजीवे या जड़ 

सश्मिं प्राकृतिक परिवर्त्तनो द्वारा जड़ पदार्थ अथोत्‌ तत्वों एवं उनसे 
उत्पादित जीवनके अन्य रासायनिक पदार्थेके परस्पर संयुक्त होनेपर नाना प्रका- 
रके जीवधारियोंकी उत्पत्तिका हेतु, और उनके पुनः विसंगठित द्ोनेसे, उनके 
नाशका कारण होता है | साराश यह है, जगतके सजीव पदार्थोकी उत्पत्ति केवल 
निर्जीव पदार्थोंसे है । इसीसे जल, वायु और मृत्तिका, जो प्रथक रूपसे निर्जीव हैं, 
को प्रथक, प्रथक बोतलोमें यन्त्रों द्वारा इस प्रकार बन्द कर दें कि जल वाली बो -* 
लगें आषजन वायु ( 05ए2०॥ 088 ) का अंश न रहे, वायु वाली बोतलमें उदजन 
वायु ( प्ए07०९०० 088 ) का लेश न रहे, और मिठ्ठी वाढी बोतलमे जलका 
नाम न रंदे, अथोत्‌ उपरोक्त तत्वॉका सम्बन्ध अन्य तत्वोसे प्थक कर दिया जाय 
तो वहु मूल्य सूक्ष्म-दशेक ( 20680 7्राांण'080006 ) यन्त्र द्वारा पराक्षा 
करनेसे सिद्ध होगा कि उन तीने बोतलोमेंसे अब किसीमेंभी चलते-फिरते ( हरकत 
करनेवाले ) सजीव परमाणु नही हैं । कारण यह कि जीवनके रासायनिक पदार्थ 
बिना अन्य तत्वोकी सद्गायताके जीवोकी उत्पत्तिका हेतु नहीं होते । परन्तु पुनः 
उन्हीं बोतलोंका मुख खोल देनेपर अनुभव होता है कि अन्य तत्वोकों बोतलोंमें 
प्रवेश करनेके निमित्त स्व॒तन्त्रता पूर्वक मांगे मिल जानेसे उनके परस्पर संस द्वारा 
जीवनके रासायानिक पदार्थोकी सहायता मिलनेसे ग्रत्येक बोतलमे उसी अणुवीक्षण 
यन्त्रसे देखनेपर असंख्य छोटे, छोठे परमाणु चलते-फिरत नयनगोचर होते हें; 
जिसका मोटा उदाहरण यह है कि काईके जीवाणु ग्रायः वहीं जन्म लेते जहां 
अत्यक्ष रूपसे जल, वायु और मिद्दी आदि तत्वों एवं उनसे मिश्रित जीवनके रासाय- 
निक पदार्थोका संस होता है | इसीसे यह नित्य देखनेमे आता है कि यदि जल, 


र्‌ प्राकृतिक विज्ञान । 
वायु और मिट्टी आदिका परस्पर स्पश न हो, अयोत्‌ तल्वोंके परिवत्तनो द्वारा उत्पादित 
जीवनके रासायनिक पदार्योका मिश्रण न हो! तो कदापि काईके जीवाणु नहीं उपजते । 
अन्तत सिद्ध होता है कि सजीव पदार्थोकी उत्पत्ति प्रकृति द्वारा तत्वोमे परिवत्तेन होने 
अथोत्‌ एक, दुसरे तत्वके परस्पर सन्युत्त द्वोनेपर, जीवनऊे रासायनिक पदार्थोंकी सहा- 
यता पहुंचनेतते, होती है। फलत हमारे शरीरकी रचनाका हेतुभी उन्हीं जीवोके 
सद्श है, जो जल, वायु ओर अन्य तत्वोकी सहायता ओर उनके सक्वठनसे 
जीवनके रासायनिक पदार्थेके उत्पन्न होनेपर उनके द्वारा उपरोक्त विधिसे जन्म 
लेते हैं । केवल उनके और हमारे शरीरमें तत्वोके परिमाणमे रासायानिक भेद्‌ 
होता है, जिससे हमारे तवा अन्य जीवघारियोंके शरीरकी रचनामें अन्तर प्रतीत 
होता है । जैसे-एक तोले पीले रइ्मे एक तोले लाल रह्कका मिश्रण करनेसे कुछ 
और रह्न वनता है, ओर दो तोले पीले रक्नमे एक तोला छाल रड्ढ मिलानेसे कोई 
अन्य रह्ग होता है। परन्तु वास्तवमे यह दोने। हत्रिम रह् पीले और लाल 
रहके मिश्रणसेही बनते हैं । यह दूसरी वात है कि इन दोनो नवीन और कुत्रिम 
रड्रोंकी रचना करनेमें पीले तथा छाल रब्के तत्वोकी मात्रामें भेद ख़खा जाता है । 
इसीसे प्राय देखनेमें आता है कि किसी, किसी स्लीके गर्भेस बकरी, वन्दर तथा 
किसी अन्य पशु, पक्षी के वच्चोंकी आकृति वारे बालक उतन्न होते हैं । कारण यह 
कि उन ख््री-पुर्षोफे डिम्भ एवं शुक्र कोट ( ()एप्रा धापे शु)श 9080028 ) 
के तत्वोमे रहन-सहन आदिके कारण कुछ ऐसे रासायनिऊ भेद हो जाते हें. कि 
उनसे उत्पन्न होने वाले वालफोंक्री आकृति जिस जातिके जीवसे सप्तानता रखती 
है उसीके तत्वोके, परिमाणानुसार होनेसे उसीके अनुकूल सवी जाती है । अपर 
ऐसा भी अनुभवमें आया है कि कोई, कोई प्रसूता ऐसे वालक जनती हैं, जिनके 
शरीरका कोई अड्ञ किसी जीवके सहश, और कोई किसीके समान होता है। 
अत यहमी चही तत्वोकी रासायनिक मात्रमे परिमाणत भेद होनेका कारण 
जानना चाहिये | परन्तु इसपर यह भी प्रश्न होता है --- 
चन जीवोमें ऐसी घटनाएु जिनसे उनका अन्य जातिफ्रे जीवोकी आक्ृतिके 
बालक जनना सिद्ध हो, क्यो फम सुननेमे आती हें * प्रत्युत सुनेमेदी नहीं आती १ 
* इसका उत्तर इतना ही है कि मनुष्यका प्रचलित आहार-विहार नैसर्गिक न 
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होनेसे उसके शरीरमे, अन्य जीवोकी श्रकृतिफे अनुबूछ जीव्न निवाह करनेसे, 











हमारी शरीर रचना। । 
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शसायनिक पदार्थोके परिमाणमें अन्तर होनेपर अनेक परिवत्तेनों द्वारा डिम्म एवं 
झुक कीटमें उन्ही जीवोंके समान सद्अठन होता रहता है । इसके अतिरिक्त यह 
भी नित्य देखनेमें आता है, किसी गर्भिणीसे पुत्र॒का जन्म होता है और किसीसे 
पुत्रीका । निदान यह भी डिम्स तथा शुक्र कीटकी आपसकोी रासायानिक मात्राके परिमा- 
णकी न्यूनाघिकतापरदी अवलम्बित हैं। परन्तु कोई अधिक अक्ञ लिये हुए या किसी 
अड्से क्षीण, जो वालक जन्म लेते हैं उनमे डिम्म एवं शुक्र कीटकी मात्राके परि- 
माणमे इस प्रकारका कोई रासायनिक अन्तर नही होता, शत्युत गर्भाशयमें किसी 
प्रकार प्रसूताके प्रकृतिकी आज्ञाओंका उलछड्घन करनेसे अनुचित भार या पीड़ा आदिके 
कारण गसेके सक्गभठनमें अन्तर हो जाता है । 
जिस प्रकार एक गृह काष्ट, पाषाण, लाह आदिसे बना होता है उसी प्रकार 
हफारा शशर रक्तकर्णों, मांस पेशियों, मज्जा, उपास्थि ओर अस्थि आदिके जीवन- 
कणोके समहों द्वारा मस्तिष्क, फुफ्फुस, त्रक्ष, आमाशय, यक्कत, हीहा, बृक ओर 
अन्त्रादि सरीखे बडे और छोटे अवयवोंसे मिल कर वना है; और जिस 
अकार लोहे, प्त्थर एवं छकड़ीका एक छोठासा ठुकडा असख्य अणुका 
समृह होता है उसी प्रकार हमारे शरीरका न्यूनाति न्‍्यून अवयब 
भी अगणित नन्हे, नन्हे जीवन-कर्णों या परमाणुओंके सम्रहों द्वारा संगठित होता है; 
»और जैसे लोह, काछठ और पापाण आदिका अल्पात्यल्प अणुभी 'चूण करनेपर अनेक 
अणुओमें विभाजित हो सकता है, वैपेही हमारे शरीरके अनेक छोटे, छोटे जीवन- 
कण ( (09]8 ) भी अपनेसे अन्य छघु परमाणुओं द्वारा रचित होते हैँ। अतः यह 
कहना अनुचित न होगा कि हमारे शरीरकी रचना इन्ही नन्हे, नन्हें जीवन-कोपों 
( (थी ) के संगठनसे हुई है ! 
यह छोटे, छोटे जीवन-कण (()७॥8) जिनसे हमारे शरीरकी रचना हुईं है, रुश्कि 
आदि समय तत्वोऊे परिवर्तनों द्वारा जीवनके रासायानेक पदार्थके उत्पन्न होनेसे 
उत्पादित केवल एक-कणित जीवॉके आकारमे थे, तदउपरान्त जैसे, जैसे इनको 
रासायनिक सावन प्राप्त होते गये उन्हीके अनुसार एक-कणित जीवोके एकही 
, कणसे अनेक कणोंके उत्पन्न होनेपर कई कण वाले जीवधारियोंकी रचना हुई; 
और इसी चक्रके चलनेसे असंख्य जातिके जीवधारियोने जन्म घारण किया 
जिसका अन्तिम फल हमारे शरीरकी रचना है । ट 


प्र प्राकृतिक विज्ञान 





इसमे कोई सन्देह नहीं कि विज्ञान विहीन मनुष्य हमारे शरीरकी एक-कमितः 
जीवोसे, विना मैथुन केवल प्रकृवति द्वारा तत्वोंमे रासायनिक परिवत्तेन होनेसे जीवनके 
रासायनिक पदार्थोकी उत्पत्तिपर, स्चनाका कारण स्वीकार करनेमे अवश्य सकोच्ता 
करेंगे। परन्तु हमारे नित्यके अनुभवो द्वारा यह वात .स्पष्ट है कि गोवरके सड़नेपर 
मुवरीलेकीट, तथा सीलन ( तरी ) के स्थानोंमें मच्छर, पिस्सू आदि ज्यों, ज्यों 
तल्वोमें रासायनिक परिवत्तन होते हैं त्यों, त्यो जन्म धारण करते रहते है. और 
फिर यदि उनका दमन करके उनके मत शरीरोको वहु संख्यामें एकत्रित और 
चू्णकर किसी तरीके स्थानमें रक्खदें तो वायु आदि द्वारा उनसे अन्य रासायनिक 
पदार्थोका ससगे होनेपर उन्हें। पदार्थोंके अनुसार किसी अन्य जातिके जीवोंफी 
उत्पत्ति होती है, किन्तु इन सब जीवोफी उपत्तिका मूल हेतु एक-कणित जीवधारी 
ही हैं। क्योकि जिस प्रकार विना अणुओंके समहके एक पत्थरका सगठन नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार विना ए+-कणित जीवधारीके जन्म लिये बहु-कणित जीव- 
वारियोंकी रचनाभी नहीं हो सकती। फलत जितनी जातिके जीव इस खश्यें 
दृश्मिचर होते हैं, उन सबका मूल कारण एक-कणित जीव ही हैं । अत- 
एवं सिद्ध होता है, हमारे शरीरकी रचनासी एक-कणित जींबोंके वीये 
कणोंसेही उन्नति करते, करते हुई है, जिसमें एक-कणित, द्वि-कणित और 
बहु-कणित जीवन-कण सम्मिलित हैं। अत यह कहना अनुचित न होगा कि 
हमारा शरीर जो तत्वोऊके हेरफेरसे जीवनके रासायनिक पदार्थों द्वारा एक-कमित 
जीवधारियोंके उत्पन्न हानेपर सहस्रों-कोटि वर्षमे उन्हींके निरन्तर विकाससे सह! 
रूपके जीवधारियोकी जातिमें परिवर्तेन करते, करते उन्नतिके अन्तिम शिखर मानव 
जातिको प्राप्त हुआ है, उसी एक-काणित जीवके आधारपर हैं, जो समस्त जीवोंकी 
रचनाका मूल हेतु है, ओर यह भी सत्य ही है कि हमारे शरीरकी रचना अबभी 
उन्हीं जीवन-कोषोके सह द्वारा हो रही हैं, जिनके वीये-कण एक-कणित जीव 
हैं। यह दूसरी बात है कि मानव जाति या उन जीवघारियोकी कि जिनके जन- 
नेन्द्रिया वन चुकी हैं, एक कणित जीवधारियोके सदृश अनेक तत्वोके सन्युक्त होने- 
पर अमैथुनिक रीतिसे एक शरीर द्वारा अन्य शरीरोंकी उत्पत्ति नही हो सकती। कैन्तु 
रा रे शरीरके भीतर अत्येक समय अमैथुनिक रीति द्वारा एक जीवन- 
रोगी या इद्ध जीवन-कर्णोके झुत्युको प्राप्त होनेपर उनकी क्षतिकों 


हसारी शरीर रचना । रथ 
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“यूतिके हेतु उसी जातिके दूसरे जीवन-कर्णोकी' उत्पत्ति होती रहती है । इसीसे 
हमारे शरीरमें नित्य सहल्तों जौवन-कणोकी मरुत्यु दोनेपर उसी जातिके स्वस्थ 
कणोंसे अन्य कण्णेंकी उत्पत्ति होती रहती है । अब यह स्पष्ट हैं कि जीक्न-कणोंकी 
उत्पत्ति स्वतः ही तत्वेकि परस्पर सन्युक्त होनेपर उनके रासायनिक परिवत्तेनों द्वारा 
'जीवनके रासायनिक पदार्थोका जन्म होनेपर उनकी परस्पर मात्राकी न्यूनाधिकता- 
'नुसार होती है, और उन्ही जीवन-कणो द्वारा सज्शाठित हो समस्त संसारके जीवों 
तथा हमारे शरीरकी रचना हुई है । अतएवं हमारे शरीरकी स्वनाके मर जीवन- 
कणोंकी उत्पत्ति किसी समय स्वयही प्रकृति द्वारा तलवेंमिं परिवत्तेन होनेसे जीवन- 
के रासायनिक पदार्थों के उत्पन्न होनेपर उनके और उनकी सहायतार्थ अन्य 
'तत्वोंके किसी विशेष मात्रामें सन्युक्त होनेसे हुई है। तदउपरान्त जैसी, जैसी 
आन्रार्में अन्य रासायनिक पदार्थोका उन जीवन-कर्णोसे संसगे हुआ, वेसी- 
ही जातिके जीवन-कर्णों की उत्पत्ति हुई, परन्तु मनुष्यके जननेन्द्रियवारी 
होनेसे उन्हीं एक-कणित जीवेंके, जो तत्वों द्वारा उत्पादित जीवनके रासा- 
ग्रनिक पदार्थोका निर्जीव तत्वोंसे ससगे होनेपर उनकी सहायतासे स्वयें जन्म 
बारण करते हैं, डिम्म एवं शुक्र कीटमें अनेक प्रकारके जीवन-कणोंके 
अहृ्य वीये-कण होनेसे मैथुनिक्त रासायनिक क्रिया द्वारा बहु जातिके 
जीवन-कोषों ( (/0॥३ ) की उत्पत्ति और उनका परस्पर सब्बनठन होनेपर 
हमारी उत्पत्ति माताके गभेसे होती है । साराश यह है, हमारे आदि पृवज एक- 
कणित जीव ही है; और हमारे शरीरकी रचना उन्हींके वीये अंशसे अनेक रासाय- 
निक परिवत्तेनों द्वारा अनेकानेक जातिके जीवन-फोर्षोकरे जन्म लेने और उन्हींके 
समहोंसे सद्गठित द्ोनेपर हुई है, अथीव्‌ हमारा शरीर केवल जीवन-कोषोका 
एक समूह है। ; 
अभी तक हमने यही प्रमाणित जिया है कि संष्टिके प्रत्येक जीवकी रचना 
केवल निर्जीव या जड पदार्थोके परस्पर सन्युक्त होनेके कारण उनसे उत्पादित 
जीवनके रासायनिक पदार्थोंके अन्य तत्वोसि मिश्रित होनेपर उनकी उत्तेजनाको 
'अभावशाली सहायतासे एक-कणित जीवधारीके जन्म लेनेसे होती है। क्योंकि 
जीवनके रासायनिक पदाथोमें विना निर्जीव तत्वोंकी उत्तेजनापूणं सहायताके परिव- 
त्तेन नहीं होते। किन्तु अब हम यह कथन करते हैं कि जीवनके रासायानिक पदाये 
क्या हैं ःऔर उनसे तल्वोंको या तलवोंसि उनको क्या सहायता पहुँचती है? “ 


के प्राकृतिक विज्ञान । 
जीवनके रासायनिक पदा ऐसे ही ढेँ जैसे मोम वत्ती, जिसके जलनेसे प्रकाक 
होता है, और तत्वों द्वारा जीवनके रासायनिक पदार्थोकों असंख्य जातिके जीवोको 
उत्पन्न करनेमे उसी प्रकार सहायता मिलती है, जिस प्रकार मोम वत्तीकों जलनेमें 
ओपजन वायुकी सहायता पहुचती है, और जिस प्रफ़ार बिना ओपजन वाघुकी 
सहायता के मोम बत्ती या कोई पदार्य जलनेकी समस्त शक्ति होते हुए भी नहीं 
जलता, उसी प्रकार जीवनके रासायनिक पदार्यमिंभी अनेक प्रकार के जीव उत्तन्न 
करने के निर्मित्त विना तत्वोकी सहायता के उत्तेजना नहीं होती । इसीसे काठ, 
पाधाण, झत्तिका और जल सरीखे जीवनके रासायनिक पदा्थाको अधिकतर 
जीवनका अश होते हुए भी निर्जीव माना जाताहै । चास्तवमें वह निर्जीव नहीं है । 
केवल उनका रुपान्तर होनेफ़े निमित्त उत्तेजनाके हेतु, तत्व वर्गकी आवश्यकता है । 
यह दूसरी वात है कि किसी पदाथमे जीवनके रासायानिक पदार्थ परिमाणत अधिक 
होते हैं और फिसीमें न्‍्यून। इसीसे काधमे जीवनके रासायनिक पदार्थ सत्तिकाकी 
अपेक्षा अधिक प्रतीत होते हैं । 

इसमे कोई सन्देह नही कि फ्रिंसी, किसी पदायमे अभी तक जीवनके रासाय- 
निक पदार्थोका केश भी प्रतीत नहीं होता है| परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि 
उनकी उत्तेजनासे जोवनऊे रासायनिक पदार्योका झरूपान्तर होनेमे उनको 
लाभ न पहुंचे । अतः सवोश निर्जीव पदार्थेसिभी अनेक जीवोकी रचना होनेके 

निमित्त जीवनके रासायनिक पदार्थोको कुछ न कुछ सहायता पहुंचती ही है । 
हमारे जीवन-कणोको उत्पन्न करने वाले केवल वही जीवनके रासायनिक पदार्थ 
हैँ, जो तत्वोंकी उत्तेजनासे सड-गलकर किसी जातिके जीव वेसेही उत्पन्न करते 
हैं, जैसे मोम बत्तीका जलना प्रकाशकी उत्पत्ति करता है; और तत्वो द्वारा हारे 
जीवन-कोंपोंका विकास होनेसे उसी प्रकार सहायता पहुंचती है,जिस प्रकार ज्यों, ज्यों. 
ओंषजन प्ाप्त होती है त्यों, त्यो मोम बत्ती प्रचण्ड होती है, किन्तु जीवनके रासाय- 
निक पदायोके न होनेपर तत्वों द्वारा बसेही जीवोकी उत्पत्ति और उनका विकास नहीं 
हो सकता, जैसे विना मोम बत्ती था अन्य जलने वाले पदार्यके केवल: ओषजन द्वारा 
_ प्रकाश नहीं हो सकता ॥ अतएव हमारे शरीरफी स्वना उन्ही जीवनके रासायनिक 
[लो द्वारा उत्तादित हैं, का तत्वोंकी सहायतासे वनष्पति एवं जन्तु 
£ होनेका परिणाम है | इसीसे किसी जीव या वनस्पति वर्गका मृक्त 








रोग और सुत्युकी व्याख्या । ७ 
शरीर, जिसको हम निर्जीव कहते है, वस्तुतः सजीव है । क्योंकि किसी शरीरके रत 
होनेपर, यदि उसका तत्वोसे सम्बन्ध न तोड़ा जाय तो सड़ने, गलने या जलने 
आदिसे उसका रूपान्तर होकर अन्य जीवोंकी उत्पत्ति आरम्भ हो जाती 
हैं । फलतः यह नित्य देखनेमें आता है कि गेहूं, चने आदिका तत्वोंकी 
सहायतासे रूपान्तर होकर घुन तथा अन्य अनेक जीव उत्पन्न हो जाते 
हैं, और मनुष्य या किसी जीवके मत शरीर अथवा बृक्ष्स सटे हुए फलोका 
तत्वोंसे संसग होनेपर उनकी तशक्षिणता द्वारा उनके सड़नेसे पदार्थोका रुपान्तर 
होनेके कारण अनेक जातिके जीव उत्पन्न हो जाते हैं। साराश यह है कि हमारा 
शरीर जिन जीवन-कोपोंका समूह है उनके आदि पूवेज एक-कणित जीवकी 
उत्पत्तिका मूल हेतु वही जीवनके रासायनिक पदार्थ हैं, जो कभी न& नहीं होते, 
प्रद्युत तलोंके प्राक्मतिक परिवरतनोंकी उत्तेजनासे जिनका सड़ने, गलने या जलनेपर 
रूपान्तर होता रहता है, और जिनकी उत्पत्ति तत्वोसेही हुई है । 
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मारी शरीर रवना ? शीर्पक निबन्धसे यह सिद्ध हो चुका है कि 

हमारा गात्र नन्हे, नन्हे जीक्न-कर्णोके सम्महोंसे सन्नठित होकर 
बना है । अत. जिन जीवन-कोषोके परस्पर सक्वठनका परिणाम हमारे शर्रारंकी 
रचना है उन्हींका तीक्षण या उत्तेजक पदाथों द्वारा विसज्ठम होकर दाहसे नाश 
होना रोंग कहलाता है, और जब उन जीवन-कणोके वह बढ़े, बड़े, समूह जिनसे 
मस्तिष्क, वक्ष, फुफ्फुस, आमाशय, अन्त्र, यकृत, छीद्दा, और बक़ादि सरीखे शरीरक्रे 
मुख्य अवयव वने हैं, न हो जाते हैं. तो शरीरके पोपक अवयवेका पारस्परिक 
सम्बन्ध टूट जानेसे जोवन-कोषोका पोषण न हो सकने ओरे प्रत्येक पदाथका अन्य 
पदार्थोमें रूपान्तर होनेके कारण शरीर खत्युको प्राप्त होता है। 


यद्यपि हमारे शरीरके छोटे, छोटे जीवन-कोष ( ()७)]8 ) हमारे नित्यके काम- 
काज, और ऋतुओ आदिके पखितेनोंसे तत्वोकी उत्तेजना द्वारा कुछ न कुछ 
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अत्येक समय झत्युकों प्राप्त होफर क्षीण होते रहते हें । क्योकि वह इतने 
कोमल हैं कि केवल हमारे विचार करने, श्वास लेने और निकालने, भोज्य पदार्थोके 
चावने तथा उद्रस्थ करने, और मल-सरूत्र त्यागनेकी अनिवार्य क्रिया करनेसेद्दी नहीं ' 
अत्युतनेत्रोंके पलक लगनेके साधारण परिश्रमसेमी क्षीण होते रहते हैं । कारण यह कि 
जिस प्रकार जलने वाले पदायोका व्यय हुए विना अम्निकी सूक्ष्माति सूक्ष्म चिंगारीभी 
उत्पन्न नही हो सती, उसी प्रकार विना जीवन-कणोका व्यय हुए आंखका 
पलकी नहीं लग सकता । अत साधारणसे साधारण क्रियाओके करनेंमेंभी 
हमारे रक्त-कणों ( 8004 (0९]3 ) तथा अन्य जातिक्के अनेक जीवन-कोषोंका 
व्यय होता है । तथापि यदि हम अपने शरीरके किसी जातिके जीवन-कर्णोके 
वीय-कर्णोको सम नष्ट न करदे तो प्रकृतिके अनुसार रहन-सहन रकखने- 
की चेश करनेसे, जीवनके रासायानेक, रसीले ओर पोषक पदार्थों द्वारा, अत्येक 
जातिके जीवन-फोषोकी जाति वृद्धि होनेसे क्षीण हो जानेवाले जीवन-कणोकी, 
बहुत अंशमें, उसी प्रकार पूर्ति द्वोती रहती है, जिस प्रकार शिरके केशोंका पतन 
होनेपर उनके स्थानमे नवीन लोम उपजते रहते हैं, या जैसे वसन्‍्त ऋतुमें वृक्षोंसे 
पतझड़ होनेपर नव पल्लव निकलते हैं । परन्तु हमारे किसी अवयवकी किसी जातिके 
जीवन-कोपोंके वीय-कर्णोके समूछ नष्ट होनेके उपरान्त उनके स्थानकी वैसे ही 
पूर्ति नही होती, जैसे शिरमें गहरे फोडोके मिकलने या घाव हो जानेसे बालोकी 
जडोके वीय-कण नष्ट होंनेसे लोम नहीं उपजते, या जैसे ऊगलीका पहला पोरुआ 
कटजानेसे, नखके वीये-कणोका नाश हो जानेके हेतु कटे हुए पोरूएमे नखकी 
उत्पत्ति नही होती । 

हमारे जीवन-कोष आवश्यकतासे अधिक तभी नष्ट और क्षीण द्वोते हैं, जब 
कि उनकी अकृतिके अतिकूल आद्वार-विहार द्वारा या किसी अन्य साधनोंके कारण 
उनका तीक्षण पदार्थोंसे ससगे होता हैं । कारण यह कि तीक्षण पदार्थ उनके 
कोमल शरीरका, इस प्रकार विसगठन कर देते हैं, जिस अकार उबाल खाते हुए 
क्षण जलवे आदूकी त्वचा फटकर उसके परमाणु छिन्न-मिनत्र द्े जाते 
हैँ, ओर जैसे वह उवला हुआ आदू उस जल या रसकी सहायतासे, जो उसके 
अत्येक परमाणुमें उपस्थित होत्ता है, ओषजन वायु ( 0डए्छटथा 685 ) के स्पशेसे 
सडने लगता है, अथोत्‌-उसका विकृत पदा्थोंमे रुपान्तर होना आरम्भ 


रह 
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हो जाता है वैसेही स्वस्थ जीवन-कोपभी तीक्षण पदार्थोकी दाहके संसगेसे रक्षा 
करने वाले चमे, जो प्रत्येक जीवन-कणके ऊपर होता है, के फटया कट जाने 
पर वायु आदि उत्तेजक पदार्थाक्रो उनके भीतर प्रवेश होनेका मार्ग मिलनेसे उनकी 
तीक्षणता द्वारा सड़, सड़कर क्षीण होने छगते हैं । श 

कोई जीवन-काप तवतक नष्ट नहीं होता, जबतक उसका चर्म फटकर 
उसके भीतर वायु या अन्य तल्वोका प्रवेश न हो और वायुभी 
बिना जलकी सहायता्े किसी पदार्थ को सडाकर नष्ट ( रूपान्तर ) नहीं कर सकती। 
इसीसे अनप्रवेशनीय त्वचा वाले अथवा जिन फ्लो या वनस्पतिमे रसकी मात्रा न्यून 
हो उक्षसे प्थक होनेपर भी चिर्कालतक स्वस्थ रहसकते हैं । परन्तु वही फल त्वचा 
फटनेपर शीघ्र सड़ जाते हूँ । जैसे-पका गोल कदू ( जिसको कोढ़ा या काशीफल 
सी कहते हैं ) त्वचाके ठीक दशा रहनेपर एक, एक वर्ष पर्येन्त नहीं सड़ता; किन्तु 
यदि उसे त्वचा विहीन कर दिया जाबे ते। अति शीघ्र सडना आरम्भ हो जाता हैं; 
और यदि फिर उसे तरीके स्थानमें रक्सदे तो जलकी सहायता से वायु उसके आर 
भी शीघ्र सड़ा देगी । साराश यह हैं कि हमारे शरीरके जीवन-कोपाका चमे तोड़ना, 
तीक्षण पदार्थों या तीक्षण ओर छृत्रिम क्रियाओंका काम है, ओर फिर उनके 
तत्वी तथा जीवनऊे रासायानिक पदार्थोका विच्छेद करके न करने अथीत्‌ रुपान्तर 
करनेका काम वायु तथा जलादिका कृत्रिम अथीत्‌ नियम विरुद्ध रीतिसे संसग होना 
है । इसीसे शरीरके बाहरी खले घाव, जिनका सांधा वायु या अन्य तत्वोसे संस 
शेता है, अधिक सडने लगते हैं । कारण यह ऊ्लि नियम विरूद्ध रीतिसे विना 
श्वास लेने वाले अवयवो द्वारा लिये हुए शर्रीरक्के आन्तरिक पदावोंको सावी पहुंचने 
वाली वायु अपने तीक्षण गणोंसे घावोक़ों सड़ाफर अथोत्‌ रूपान्तर करके हमोरे 
शरीरकी उसी प्रस्तर क्षीण फरती दे, जिस प्रभार बिना चिमनीऊ़े लेम्पर्की माम वती 
वायुकी सदायतासे शाँप्र जल जाती है। और इसीसे नासिकाकी अप्रेक्षा मुसासे श्वांस 
लेने वाले वायुयो शीतलछता तथा ऊ'यताडी लेक्षणतासे, वायु नाली और फुफूफुस 
में दाद हमे कारण, फुझुफुस ( [,४४४० ) भादि रोगोंफी आखेट द्ो जाते हैं । 


दिन्तु इसपर भी उस चोट था धावके नीचे जो गशरीरसे इतना कम लगा 


हे गे कु शक रस ञः ग़्वा रः ञफा हा खाव हट तक न 
हूँ र्क शर्ते रस जयवा रुछझ्ा आधिफ स्ाव नहीं हुआ हूँ, और जो चाट 
ठगते था घाव ऐसे समय हुआ भी है बढ बाहरसी शुष्क जायुसे 
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सूख गया हैं और जिससे स्वस्थ जीवन-कणोके रसोसे वाहरकी वायु एंव 
उत्तेजक पदार्थोंका सम्बन्ध, धाव पर रस या रक्तकी सूखक़र पपडी आजानेसे, 
इस प्रकार दृट जाता हैं, कि कोमल जीवन-फोषोतक तीक्षण पदायोंका प्रभाव न 
पहुचेनेस, सडना या उसमे दाह होनी अथोत्‌ उनका रूपान्तर होना बन्द हो जाता 
है। परन्तु वही छोटासा घाव वो ऋतुमे जलयुक्त वायु उद्जन ( िजते028० ) 
को सहायतासे, सूखने नही पाता और उत्तेजक वायुकी सहायतासे, अति तीत्र 
गतिसे दाहके कारण सडने लगता है। निदान सिद्ध होता है कि वायुभी जबतक 
जलकी सहायता न मिले किसी जीवनके रासायनिक पदार्थंको सड़ाकर उसका रुपा- 
न्तर नही कर सकती । इसीसे शुष्क अर्थात्‌ रसहीन पदार्थ हटने तथा चर्म फटनेपर 
भी वर्षों पर्यत नहीं सड़ा करते | ड्िन्तु यदि उन पदाथोमें कुछ भी जल होता है तो 
बह शीघ्र थोडे-वहुत दिनोमे सड़ जाते हैं या किसी अन्य रीतिसे उनका रुपान्तर 
हो जाता है । 

तीक्षण पदार्थों द्वारा जब हमारे शरीरके किसी जीवन-कणका चर्म फटनेपर वायु 
एवं जल द्वारा, रुपान्तर द्वोकर अपने स्वरूपसे नष्ट होना आरम्भ होता है तो उसी 
स्वस्थ जीवन-कोपकी झुत्युके उपरान्त विपैले जीवधारीकी उत्तत्ति ह्वोती है। जैसे- 
दृध सड़नेपर उसके स्वस्थ जीवधारियोके नष्ट होनिपर उनके स्थानमें विकृत जीवाणु 
जन्म छेलेते हैं, या जिस प्रकार चनोंका रूपान्तर होकर घुन उत्पन्न हो जाते हैं, और 
जैसे उस सड़े हुए दूधका एक बिन्दु किसी अन्य स्वस्थ दूधमे डालनेसे या चनोका 
रूपान्तर होनेपर जो घुन उतन्न हुए हैं उनमेसे एक दम्पति किसी अन्य चनोके. 
ढेरमे डालनेसे सब दूधकों विषेले जीवाकी इद्धिकर ओर सब चनोंमें घुनोकी जाति 
वुद्धिकरके उनका अपनेहदी रूपमे रूपान्तर करलेते हैं, वैसेही हमारे शरीरमें स्वस्थ 
जीवन-ऊोपोंके स्थानमें विषैले जीवन-कर्णोके जन्म लेनेपर, उनके ससगेसे अन्य 
स्वस्थ जीवन-कोपोकाभी, दाहके कारण पीड़ाके साथ, विकृत जीवोमें रूपान्तर 
होना आरम्भ हो जाता है | इसके अतिरिक्त विकृत जीवन-कणेसे भी विषेंले 
जीवोंकी उत्पत्ति होता रहती है । 

यह विक्त जीवन-कण खान-पान, रहन-सहंन और ऋतुओं आदिके अलजुसार, 
शीतलूता तथा ऊष्णता के कारण श्रकृतिके विपरीत चलनेपर रक्त सघारसे हमारी 
शिराओं, धर्मीनयों ओर स्वायु द्वारा शरीरके एक मागसे दूसरे भागमें जाते रहते 
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हैं. क्योंकि शॉतलतासे प्रत्येक पदाथ सिकुड़ता और ऊष्णतासे फेलता दे ।. इसीसे- 
शीतलता तथा ऊण्णता द्वारा यह विक्ृत जीवन कण अपने, अपने जन्म स्थानसे 
सुगमता पूवेंक किसी अन्य स्थानमें पहुंच जाते हैं । इसके अतिरिक्त इन विषैले 
जीवन-कणोंके सजीव होनेसे यह स्वयभी उछलने-कूदनेके कारण एक स्थानसे 
दूसरे स्थानमें पहुंच जाते हैं, और फिर जिस स्थानमें पहुंचते हैं, अपनी जाति 
वृद्धि तथा तीक्षणतासे उस स्थानके स्वस्थ जीवन-कोपोकोभी नष्ट करके विक्ृत 
कर्णो और नन्हे, नन्हे विषैले जीवॉम परिवत्तित करना आरम्भ कर देते हैं । 

अपरब यह विक्त जीवन-कण सदा हमारे जीवन-कोपोकी अपेक्षा ऐसे ही 
दलके होते हैं जैसे किसी फलका सड़ा हुआ भाग स्वस्थ भागसे हलका होता है ! 
क्योंकि किसी पदाथंका सडते समय जब उसका झूपान्तर होता है तो उसमेंसे 
शनेः, शने* अनेक पदार्थ प्रथक होकर वायु मण्डल्में लय हो जाते हैं, और उन 
पदार्थोके पथक होनेसे सड़ा हुआ पदार्थ स्वस्थ पदार्थकी अपेक्षा हलका हो जाता है। 
इसीसे हमारे शरीरसे स्तायुजाल द्वारा हलके विकृत पदाथे बाहर आते रहते हैं । 
क्योंकि यह अकृतिका धम्म हैं कि हलके द्रवरूपी पदार्थ या तरल पदाथोंमे मिले हुए 
केसेही हलके पदाथे वैसे ही स्वय॑ ऊपर आजाते हैं जैसे जलमें नीचे दबाया हुआ 
काष्का ठुकड़ा छोड़नेपर ऊपर तैरन छगता है और उसके स्थानकी पूर्तिके निमित्त 
जल जो परिमाणमें उससे भारी है नीचे चला जाता हैं। अतः प्रकृतिके इसी 
धमोनुकूल विक्ृत जीव स्वस्थ जीवन-कर्णोकी अपेक्षा हलके होनेसे फोड़े-फुन्सी, 
उपदंश और मूत्र कृच्छके घावों, मरू-म्रत्न,  थुक्र, कणे का मर, नासिका ओर 
नेत्रोंफे विक्ृतत पदार्थों ( रेट, कीचड़ ) तथा श्रेदादि या अन्य किसी रोग द्वारा 
दृश्य रूपसे या जो अति सूक्ष्म होते हैं अच्य्य रूपसे स्वतः ही शरीरके ऊपर उसमे 
तरल पदाथाक्षी अधिकताके कारण आते रहते हैं । परन्तु शरीरमे तरल 
पदार्थोफी अधिकता होते हुए भी कोई विकृृत-जीव शरीरके ऊपर ऐसी सुगमतासे 
नहीं आसकता जैसे जलकी तहीमें दवे हुए काष्ठफा ठुऊुडा छूटनेपर एकैक जलके 
ऊपर तेरने लगता है | कारण यह कि जलकी तलीसे ऊपर आनेके निमित्त जलमें 
किसी श्रकारक्ती रुकावट न होनेके कारण काप्ठके ठुकडेकों कोई कठिनायी नहीं 
होती; परन्तु हमारे शरीरकी रचना ऐसी जटिछ है कि विना जीवन-कणाकी त्वचाक 
फटे हुए एक सुईकी नोकको प्रवेश करनेका भी स्थान नहीं है। अतः विकृत- 
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श्र प्राकृतिक विज्ञान । 
जीवोंको दृश्य रूपमें शरीरके ऊपर आनेके निमित्त शरीरकी अनेक नालियों और 
मास पेशियोंको चीरने, सहलो जीवन-फर्णोंसे रगड़ खाने ओर घोर संग्राम करने 
एवं उनके चमेको वेघनेका कठिन कार्य करना पडता है । डिन्तु जो विक्ृृत-जीव 
ऐसे सूक्ष्म हैं, जिनका केवछ उसी अ्रकार नासिकासे अनुभव होता है जिस प्रकार 
खरबूजेसे वाहर निकलते हुए परमाणुओंका गन्ध द्वारा अनुभव होता है, या जो उनसे 
भी सूक्ष्म हैं, जिनका हम किसी प्रकार अनुभव नहीं कर सकते, के शरीरसे वाहर 
अनिम कोई उपद्त प्रतीत नही होते, क्योकि उनके सूक्ष्म रूपके कारण वह शरीरकी 
नालियों और मास पेशियों आदिके सूक्ष्म छि्रोसे ऐसी ही सरलतासे निकल आते है जैसे 
जल किसी वल्लमें सुगमता-पूर्वेक छनजाता है या जिस प्रकार विना किसी कश्के हमारी 
लचासे श्रेद प्रवाहित होता है। फलतः प्रकृतिफे अनुफूल चलने वालोके शरी रमें जो विक्वत- 
जीव उत्पन्न होते रहते हैं वह सूक्ष्म होनेसे इतने निवल होते हैं कि हमारे जावन-कण 
उनको संग्राममें हनन या प्रहारित करके शरीरसे सूहम छिठ्वों द्वारा विना किसी कठिनायी 
और कश्के वाहर निकाल देते हैं, किन्तु प्रकृतिके श्रतिकूल चलने वाले मनुष्योके 
शरीरमें जो विकृतत जीव जन्म लेते हैं वह सूक्ष्म न होनेसे सबल होनेके कारण आयः 
इस घोर संग्राममे हमारे जीवन-कोषोको प्रह्मरित और दूषित करके उनके च्मको 
वेघऊर उनपर विजय अश्राप्त करलेते है, या केवल उनको वेध॑ते हुए जिससे हमको 
श्रदाह ( जलन या ज्वर ), पीडा या सूजनका ज्ञान द्ोता है, ऊपर आजाते ढं, और 
परिणाम यह होता है कि यदि विक्ृृत-जीव हमारे शरीरके यथेष्ट जीवन कणोंपर 
विजय प्राप्त कर लेते हैं तो यह शरीर उन्हांका हो जाता है और हमारे जीवन-कंणोकी 
सत्यु होकर उनका रुपान्तर हो जाता है, या हम अनेक रोगोंमें ग्रसित हो जाते हैं । 
विकृत जीवोंमें और हमारे जीवन-कोपोमे जो घोर युद्ध होता है उसका कारण 
केवल यही है कि जीव मात्रका यह प्राकृतिक धमं है कि वह अन्य जगतिके जीवोसे 
छीनकर अपने निवासाथ स्थानो ओर भोजनाथे पदायोंपर स्व करने तथा जो 
अआपनेसे इन खाद्यादि पदायाँकों छीने उसका हनन और नाश करनेंके निमित्त भरसक 
सम्राम करे। अत इसी सिद्धान्तानुसार प्रकृतिके आधीन हो यह युद्ध हसारे शरीरकी समर 
मूमिमें होता है । क्योकि विकृत-्जीव अपने रहने और भोजनके हेतु शरीरके 
च्यदार्थोपर अधिकार करनेकी चेशसे इस युद्धको आरम्भ करते हैं ओर हमारे जीवन- 
“कण अपने पदार्थॉपर एक अन्य जातिके ( विकृत जीव ) जीवोका स्वृत्व करनेका 





रोग और सृत्युकी व्याख्या । श्३ 
प्रयत्न देखकर सहन न कर सकनेके कारण इस संग्रामका प्रारम्भ करते हैं । परे- 
णाम यह होता हैं कि जिस समय तक हमारे जीवन-कोष, भले प्रकार चेतन्य,.. 
बलवान और भारी होते हैं, तव तक वह विकृत या विषैले क्णोंके उत्पन्न होनेफर 
उनके निवछ और हलका द्वोनेंके कारण वेसे ही पेर नही जमने देते जैसे काप्के- 
झुकड़कों जल अपनी तलीमें नहीं ठहरने देता । अतः तीत्र गतिसे हमारे जीवन- 
कण उन विजातीय, दूषित और हलके कणोको शरीरसे बाहर फेंकने, और जेसे- 
जल काप्ठकों अपने ऊपर फेंककर उसका स्थान लेलेता है, उनका स्थान लेनेमें.. 
सफल होते हें । परन्तु चिरकालसे मंद रोगोमें ग्रसित रहनेके कारण शरीरके लूग- 
भग सभी जीवन-कोष विकृत-कणोके निरन्तर संसगेसे इतने निवयलछ, अचैतन्य 
और हलके हो जाते हैँ कि उनमें ओर हलके विकृत कणोके बोझमें परिमाणतः*- 
बहुत कम अन्तर रहता है । इसीसे वह चैतन्यताके साथ विकृत जीवन-कणोंसे 
युद्ध करनेमें असफल होते हैं, और बोझमें लगभग दूषित-कणोके समान होनेके 
कारण ( क्योंकि चिरकालसे शरीर रोगी रहनेऊे हेतु हमारे सभी जीवन-कण कुछ 
न कुछ दूषित हो जाते हैं ) उनकी शरीरसे बाहर फेंक कर उनका स्थान लेनेमें 
वैसेही सफल नहीं। होते जेसे कीच अपनेमें पड़े हुए काछके ठुकड़ेकी जलके सदृश 
ऊपर फेक्कर उसका स्थान लेनेकी शक्ति नहीं रक्खती । इसके अतिरिक्त 
मन्द रोगोमें विकृत जीवन-कणों ओर शरीरके जीवन-कोपषोंकी लगभग समान 
अवघ्या हो जानेसे वह शरीरके अन्य जीवन-कणोंकी अपेक्षा इतने हलके नहीं 
रहते जो जलूऊी तलीमें डाले हुए काषप्टफे ठुकड़ेकी नाई शीघ्रतास ऊपर आसकें ।' 
क्योंकि यह प्राकृतिक सिद्धान्त है--दो भारी और हलके द्रव पदार्थोको 
मिलानेसे हलके पदार्थ जलकी तलीमे डाले हुए काए्ठफ्रे सह्श ऊपर 
आजाते हें । परन्तु एक ही परिमाणके वोझ वाले पदार्थ परस्पर 
एफ दूसरेमें डालनेसे कोई ऊपर नीचे नहीं जाता । अतः इसी सिद्धान्तानु- 
सार जय विकृत जीवन-कण ओर दरीरके जीवन-कोप ( चिरकालसे रोगोके कारण 
वैसेह हलके होजानेसे जेसे अविक पका फल कचे फलकी अपेक्षा इलका होता है ). 
परत्पर बोझके परिभाणमे लगभग समानावस्थाको भ्राप्त हो जाते हैं, तो विकृत कणोंके 
ऊपर आनेकी गति बहुतही मन्द हो जाती है ओर कभ्ती, कभी तो सर्वधाहो शियिल 
शीत टोती है; भर इसस्ा परिणाम यह होता हूं कि उनके 





यथेठ हूपसे शरीरके- 
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पदार्थोंकी भिन्न, भिन्न मात्राओसे संगठित होते हैं । इसीसे किसी जातिके जाविन- 
कोषोमें कोई रासायनिक पदार्थ अधिक होते हैं ओर किसीमे काई ), उसीके अनु- 
कूल इनके द्वारा, मित्र, भिन्न जातिके रोगोके कौटाणुओंकी उत्पत्ति द्वोती है। 
जैसे--दधि, मधु और गन्नेका रस इन तीनों पदाथाकों तीन भागोंमें रक्खे हुए 
एकही पशुके स्वच्छ दूधमे तीन वार इस प्रकार सम्मिलित करनेसे कि एक वार सेर 
दूध एक छठाक द्धि, दो छठाक मधु ओर एक छटाक रस, और दूसरी बार सेर 
दूधमे एक छठाक दधि, दो छटाऊ मु और तीन छटठाक रस, ओर तीसरी बार सेर 
दूधमें दो छठाक दबि, एक छटाक मधु और चार छटठाक रस किसी एकद्दी स्थानपर 
एकहीसे पात्रोमें सडाकर दो, चार दिन उपरान्त अणुर्वाक्षण यन्त्र द्वारा परीक्षा 
करनेसे ज्ञात होगा कवि उपरोक्त पदा्योकों कथित रीतिसे उनकी भिन्न, भिन्न सात्राए 
दूधमें मिलानेसे उनमे रासायानिक पदाथोकी मात्राओमें भेदके कारण प्रथक, थक 
जातिके जीव जन्म लेते हैं । 
यह विकृत-जीवाणु, शरीरसे वाहर आनेपर, तीत्र-रोगोंमें यदि पथ्यसे रहा 
जाय और यह शरीरके स्वस्थ जीवन-कोर्षोकोा अपेक्षा अधिक निवल हो, तो किसीः 
किसी समय जब स्वस्थ जीवन-कण इनकी युद्धमे परास्त करके इनके बीज-कणोकेः 
न्ट कर देते हैं, या शरीरमें इनके अनुकूल कोई साधन नहीं मिलता, या किसी, 
प्रकार इनका पोषण बन्द हो जाता है, हमारे शरीरको स्वत* ही रोगसे मुक्त कर देतें 
हैं । किन्तु यदि पथ्यस न रहा जाय, या स्वस्थ जीवन-कोष विक्त जीवाणुओंकोः 
सम्राममें विजय करके इनके वीये कर्णोका नाश करनेमे असमर्थ हो तो तीव्र- 
रोगोंका मन्द रोगोंसें परिवत्तेत हो जाता है। कारण यह कि शरीरके बाहरी यह 
मध्य भागमे, जिस स्थानपर विकृत-जीवोंके वीये-कण पहुंचते रहते हैं सरलतासेः 
नष्ट नहीं होते, क्यो कि प्रथम तो कुपथ्यसे ही हमारे शरीरके अनेक जीवन-कोषोंके 
निवल ओर प्रदाहित होनेसे उनका विक्ृृत-जीवोमे रूपान्तर होता रहता है, द्वितीय 
पहिले उत्पन्न हुए विकृत जीवॉका निरन्तर पोषण होता रहता है । इसके अतिरिक्त 
विक्तत-जीवाणुओंके वीय करणोंसे भी विकृत-जीवोकी इद्धि होती रहती है। अतः 
रोगकी जड दि्नोदिन बढ़ती ही रहतो है। 
अतएव मिद्ध होता है कि रोंग-मात्रका मूल कारण किसी तीक्षण पदार्थके ससगे- 
या किसो तीक्षण किया द्वारा स्वस्थ जीविन-केषाका दाहके साथ विसद्गठन द्ोकर 
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विकृत या विपैछे जीवोमे परिवर्तित हो जाना है । अतः रोग केवल एक़ही हैं; और 
उसकी उत्पत्तिका कारणभी एकही है। परन्तु भेद केवल इतना है कि तीक्षण' पदा- 
थोंके संसंग अथवा तीक्षण कियाओं द्वारा 'उत्पादित विपैले या दूषित जीव शरीरके 
जिंस भागमें उत्पन्न हों या जिस स्थानपर पहुँच वहाक्रे जीवन-कोपोकों वेध ओप- 
जन वायुकी सहायतासे उनका नाश करके अपने रूपमें रूपान्तर कर शरीरके उस 
भागके उस स्थानके अग्यव॒कों जैसे वहां रासायनिक पदार्थ प्राप्त हों उन्हींके अनु- 
सार रोगका हेतु होते दें, ओर वह रोग शरीरके उसी अवयव था उसके रासाय- 
निक पदार्थों द्वारा उत्पादित रोगके कीटाणुओंकी जातिके नामसे पुकारे जाते हैं । 
अस-बह दूपित जीव, जो प्रकृतिके प्रतिकूल चलनेसे तीक्षण पदार्थोकी तीक्षणतासे हमारे 
जीवन-ऊर्णोंका चम फटनेपर ओपजन वायुकी सहायतासे उनका रूपान्तर होनेपर 
हमारे भरीरके किसी स्थानमें जन्म लेचुके हैं, मारे आहार-विहार आदिके कारण, या रक्त 
सचार द्वारा, यास्वृत ही उछलते कूदते किसी प्रकार नेत्रों तक पहुंच जाते हैं तो जिस 
रसायनकी जैसी, जेसी सात्राके जीवन-कणोकी जातिसे उनका ससगे होता है, उसीके 
रासायानिऊ भेंदेके अनुकूल उनके चमको वेघकर ओपजन वायुफ्री सहायतासे उनका 
विक्ृत जीवो-( रोगके कीटाणुओं ) के रूपमे रूपान्तर करके विपेले जीवोकी जाति 
व्रृद्धि करना आरम्भ कर देते है, जिससे वह रोग नेत्रेमि उत्पन्न हुए, हुए उन्हीं विपैले 
कीटाणुआके नामते सम्मोधित होता हूं, ओर यदि वही विकृत-जीव कर्णमें पहुंच 
जते हूँ तो उनके द्वारा वहापर नित्त, जिस जातिऊे कीयणु उत्पन्न दोते हैं, उन्हींके 
नामसे उस कण-रोगऊ़ों बोलते हूँ। इसी प्रकार वह शरीरके जिस, जिस अद्गमे चले 
जाते है उसी अवयवम रोगफी जिस जातिऊे कीटाणु जन्म छें उन्हींके नामस उस रोगको 
उसारण फिया जाता ट॑ । परन्तु वात्तवमें प्रत्येफ रोग उन्हीं विक्वन या दूषित 
आर विपेडे तीवेा, जो तीकषग पदावोके ससरग या तीक्षण क्रियाओड़ी तानणता 
द्वारा टमोरे नीवननकोपोंक्ी रक्षा जरनेयाक्ते चमक फटनेपर ओपजन वायुझी 
सटायतासे उनके जीवन रासायनिक पदावोंशा विस्तदृठन दोनेपर उनझा रूपान्तर 
देकर उलन #ए ई, ४ दारीरने उर्पात्चित रनेऊा कारण हे । 

यथार्थ तो यद रे झ्लि ससारमे मनुध्यड्ों जितनेनी रोस हैं, दाक्षय छाय था 
अहय परदावोद्न संसर्च टोने या द्वोज्षय कियाओ द्वारा | जंस-तालग सम्पोद 
पदायोंजे सूपने, चउन, पाने पीने, शरीरसे मन करने, भार स्नान झरने या स्पण 
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करने, तीक्षण या उत्तेजक स्वाद वाले पदार्थीके चसने ओर सेवन करने, तीक्षण 
स्व॒स्से श्रति ध्वनित घोर भयद्भुर गजनाओंके, और उत्तेजक स्व॒स्से निकले हुए उत्ते- 
जना पूर्ण गानकों श्रवण करने, भयडूर तीक्षण घटनाओसे भयभीत होने, अछातिके 
प्रतिकूल किसी ग्रकारका थकाने वाला तीक्षण परिश्रम करने, तीक्षण शत्नादिसे प्रह्मर 
होन, शीतल या ऊष्ण पवनकी तीक्षणताकी सहन करने, हिमके तीक्षण जीत ओर 
सूर्यके तीक्षण तापमें रुने, तीक्षण सौलन ( तरी ) के अपवित्र ओर दुग्गेन्धित 
स्थानोंमं निवास करने, ओर पिपैले तीक्षण जीव-जन्ठुओ द्वारा काटे जाने इत्यादि, 
इत्यादि ] उनकी तीक्षणतासे दाहकी उत्तेजनाओं द्वारा स्वस्थ जीवन-कोर्पोके चमके कट 
जानेपर वायु, जल एवं अन्य तल्वोके नियम विरुद्ध ससगेकी तीक्षणतास जीवनके 
रासायनिक पदार्थोका उन ( जीवन-कणो ) की मखत्युके उपरान्त दूषित या विकृत 
जीवोमे रूपान्तर होनेपर होते हे, और सर्व ग्रकारकी मत्युएंभी उसी समय होती 
हैं जब कि उपरोक्त हेतुओमेंसे किसी प्रकार तीलण पदार्व या क्रियाएं हमारे जीवन- 
कोपोंके बडे, बड़े समहोंके जीवनके रासायनिक पदार्थोको अधिकांश विकृृत जीवोमे 
और बहुत कुछ वायु मण्डलभे छय करके उनका रुूपान्तर कर देती हैं, या उनसे तरल 
पदायोको लार, श्रेद या अन्य किसी रीतिसे निकालकर जुष्क या दाहसे भस्म कर 
देती हूँ, या मद्रिा ( $॥0६ ) में पड़े हुए फलके सद्श उनसे उनका वास्तविक 
जीवन हर लेती हैं, या अधिक परिश्रम द्वारा उनकी शक्तिया व्यय कर दंती हैं, 
जिससे शरीरके रासायानेक पदायोका रुपान्तर हो जानेसे हमारी शक्तियोका इंति 
हो जाता है । अयात्‌ हमार तत्लो ओर जीवनके रासायनिक पदा्ोका रूपान्तर होकर 
विसक्वठन होनेपर जीवन-कर्णोकी रासायनिक मात्रामें न्यूनाधिकता होनेसे हमारे 
जीवनको स्थिर रक्खनेकी शक्तियोका अन्त हो जानेपर शरीर सड़े हुए फलके 
सहश पढिलेकी अपेक्षा हलऊा हो जाता है । इसीसे कई दिनका मुत शरीर जलके 
ऊपर तैरने छंगता है । 

हमारा शरीर तब तक मत नहीं कह जा सकता जब तक उसके जीवन-कोषोमे 
जीवनको स्थिर रक्खने वाले रासायीनिक पदार्थोका अन्त नही हुआ है, या वह 
अन्य पदारयसि जीवनके स्थिर रखने वाले ससायनिक पदाथोंको प्राप्त करके 
अपनी क्षतिकी पूर्ति कर सकता है, और जिसको मस्तिब्क रोग न होनेपर पीड़ाओंका 
आान होता है । क्योंकि पीड़ाही जीवनकी वास्तविक पढ़िचान है । फ्िन्तु जब जिस 
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शरीर या शरीरके अवयव या जीवन-कणसे पीडाका ज्ञान जाता रहता -हैं;- अथाव 
स्वस्थ जीवन-कोपोका विकृृत-जीवोम खरूपान्तर हो जाता है, या उनसे तरल पदार्थ 
निकलकर वायु मण्डलमे रूय होनेपर उनके शुष्क होनेसे हमारे जीवनकी स्थिति 
रक्‍खने वाले रासायनिक पदार्थोका रूपान्तर हो जाने और जीवनकों विकास देने 
वाले तत्वोकी मान्नामें परिवत्तन होनेसे जीवन शक्ति विदा हो लेती है, या आवश्य- 
कतासे अविक परिश्रमके कारण रक्तके व्ययके साथ शक्तियोंका अन्त हो जाता है 
ओर हमको पीड़ाका जान करनेकी शक्ति नहीं रहती तो हमारा शरीर मत 
समझना चाहिये । 

वास्तवर्स हमारी मृत्यु उसी दिनेस आरम्भ हो जाती है जबसे हम इस संसारमें 
जन्म लेते हैं । क्योंकि प्रक्षतका नियम है कि विकासके साथ, साथही पतनभी 
आरम्म हो जाता है। इसीसे ततकालके उत्पन्न हुए वालककी जैसी कोमल ओर जीवन 
मय त्वचा होती हूँ वेसी ज्यों, ज्यो वह वडा होता जाता हे नहीं रहती । कारण यह कि 
हमारी और प्रकृतिकी अनेक क्रियाओं द्वारा नित्य हमारा जीवन-कणोका हनन होता 
“रहता है, और जीवन-कोपोंकी म्त्यसे हमारा जीवन कुण्ड बेसेही दष्क होता रहता है 
जैसे किसी बडे सरोवरसे एक, एक विन्दु जल निकालनेपर वह एक न एक दिन सूख 
जाता ६ । यद्यपि हमारे सान-पान आदिसे हमारे जीवन-कोपोंकी बहुत कुछ क्षतिकी 
पूर्ति होती रहती है, परन्तु अन्तत. जिस श्रकार वृक्षपर लगा हुआ फल यदि न 
तोडा जाय तो पकनेपर एक दिन अवश्य गिर जाता है, उसी प्रकार हमारा शरीरभी 
अपनी अवस्थाकी पहुंचकर जीण होनेपर निस्सन्देह मत्युका प्राप्त होता है | हा 
केबछ इतना अवस्य सम्भव है कि यदि प्रकृतिके अनुकूल चला जाय तो पढक्ताव- 
स्थाझो पहुंचकर वेसेही बिना कके, जसे पक्का फल विना परिश्रम और बिना तोड़े 
चुक्षसे गिर पडता है, शरीरका अन्त हो जाता है । 


प्रकृतिका उपदेश 





सुपर सेगॉकी उत्पाति तथा अरीरकी रत्युका हेतु फेवल, उन, तीक्षण पदा- 
थांका हमारे जीवन-कोपांसे ससगे आर तीक्षण क्रियाओं द्वारा उन ( जीवन- 


कणे; ) का नाश होना हैं, जो अपनी तीाक्षणतासे उनके जीवनके रासायनिक पदा-- 
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थोका ओषजनकी सहाय्तासे रुपान्तर करके विकृत जीवेंमे परिवत्तेन करत हैं, और 
जिनके ऐसे दूषित एवं तीक्षण गुणोसे वचनेके निमित्त उनकी तीक्षशता द्वारा, हमारे 
झुभ सूचक यन्‍्त्रों (ब्ानेन्द्रियों) की प्रकृति, उनके अवगुणोका अनुभव 
करके, नितान्‍न्त हमको उपदेश करती रहती है । जैसे-नासिका द्वारा 
हमकी अपवित्र, विपैले, तीक्षण गन्धवाले इत्र, तेल आदि ( जिनको हमारी 
सभ्य समाज सुगन्धके नामसे सम्बोधन करती है), डुगेन्धित एवं हीक 
मय भोजन, वल्ल, स्थान या अन्य किसी प्रकार घृणित और कश्प्रद गन्ध 
देनेवाले पदार्थोकी श्रहण न करने, जिह्ा द्वारा कड़वे, खंड, कसीले, चपरे सनसने,. 
उत्तेजक, खारी, मुह बाघ देने वाले, अति मीठे, लारका स्राव करके शक्तियोंका व्यय 
करनेवाले, या अन्य किसी रीतिसे जिहाकी कष्ट देनेंवाले पदार्थोके सेवन न करने, ओशों 
द्वारा लेसदार, छोम वाले, चिपकने वाले या दु ख ग्रद तीक्षण पदार्थोके उद्रस्थ न 
करने, ताल द्वारा उन कठोर पदार्थोसे बचने जो तालकी त्वचाक्रो छीलते हों, कण्ठ द्वारा 
निगलते समय जो शुष्कता या अन्य तीक्षण ग्रुणोसे लार आदि निकाल कर जीवन- 
कोपोके खुर्चे जानेसे मुख ओर कप्ठमे खुदरापन होनेके कारण अटकने या अन्य 
किसी प्रकार सूक्ष्माति सूक्ष्म दाह करनेवाले अभश्ष्य पदार्थेसि चेतावनी देकर दूर रहने, 
दन्ते द्वारा खट्टे, रेतीले, क्रिकिरे, कठोर और चिपकने वाले पदार्थोको साथ पदार्थोर्मे 
सम्मिलित न करने, नेत्रों द्वारा प्रत्येक अयोग्य पदार्थंकी दृष्टि मात्रसे बुराई दिखाकर 
ग्लानि करने, कर्णो द्वारा घोर गजैनाओं और भयड्डूर उत्पातोसे सावधान रहने, 
हस्तो द्वारा अनेक थ्वाणित तथा अस्वस्थ पदार्योकों स्वॉकार न करने, नखो द्वारा 
कठार त्वचावाले पदार्थोकों न लेने, पय्ों द्वारा कुमार्गपर न चलने, त्वचा द्वारा असह्य 
गर्मी, सदों और तरी-( सीलन ) के स्थानोंसे प्रथक रह शरीरकी रक्षा करने, तथा 
बुरे देशों या ऋतुओमे न रहनेकी प्रक्तत मातासे सूचनाएं मिलती रहती हैं । 

वस्तुतः यह अम्नल्य यन्त्र ( ज्ञानोन्द्रिया ) हमको हमारी प्रकृतिके अनुसार आहार- 
विहार करना वताते हैं, ओर जहा तनिकभी भ्लू होती है, उसी समय हमको 
उन दोषोका ज्ञान देते हैं, जिनसे बचनेमेही हमारी कुशल है। परन्तु यह सब ज्ञान 
सूचक यन्त्र अकृृतिके विपरीत प्रयोग किये जानेसे जीवन-कोपोमें विस्तृत ज्ञान तन्तु- 
आऑंके शिवयिल या निर्जीव होनेपर अपना सूचना देनेका कर्तव्य पालन करनेमें ऐसे 
निरथेक हो जाते हैं कि आंगेको यह अपना काम ठीक नहीं कर सकते, अथीव शञाक 








रन 
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क्तिस वच्चित हो जाते हैं। इसीसे यदि कोई दुरैन्धम निवास करने रूग तो कुछ दिन 
पश्चात्‌ नासिका ऐसी करत्तेन्य हीन हो जाती है कि वह उस ढु्गन्धका ज्ञान करनेमे, 
जब तक पुनः अक्ृति माताको शरण न ले, समथ नहीं होती; और जिह्ामी 
स्शीप्र अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल पदार्थोक्षी अन्‍्यस्त होकर वास्तविक स्वादका ज्ञान 
करनेमें असफल होती है । अत- यही कारण है कि एक मनुष्य, जो मिचेके नामसे 
भी घवराता है, कुछदिन पीछे अभ्यास डालनेपर, उसी कोमल जिह्यासे, जिसे मिचका 
एक कणमी सह्य न था, तीक्षणसे तीक्षण मिचों और चंपरे पदार्थोहीपर क्या 
आअवलम्बित है ? भ्रत्युत तम्बाकू सरीखें मिचासेभी अविक डु-ख मय और ग्लानि 
युक्त पदाथ सेवन करके इतनी कत्तेव्य च्युत और शियिक् की जा सकती है कि वह 
चंपरे पदार्योक्ी चंपेराहट या सनन्‍्सनाहट तो एक ओर रही, तीव्र विषोका ज्ञान 
करनेमेंसी असमर्थ होती है, और इसी श्रकार अन्य सव ज्ञानेद्धियां अपनी ग्रकृतिके 
विपरीत पदार्थोकी अभ्यस्त हेनेक्े उपरान्त ज्ञान शक्तियोंसे वश्चित हो, अपना कत्तेव्य 
'पालन करना त्याग देती हैं, जिससे उन्हें किसी पदार्थंकी भलाई, बुराईका ज्ञान 
नहीं रहता । 
उपरोक्त ज्ञानेन्द्रियोंकी जो कुछ हमने गुण प्रशंसा की है, वह वाध््तवर्मे किसीसे 
छिपी नहीं है । परन्तु, मनुष्य, अपने कुक्मों द्वारा, ऐसे अन्ध कूपमे जा गिरा है, कि 
'नितान्त बालपनसेही इन यमन्त्रो-( ज्ञानेन्द्रियों ) का कुप्रयोग करते, करते, इतना 
कत्तेव्य हीन करचुका है, कि वह प्रत्येक पदायके गुणोकी यथाचित सूचना नही दे 
सकते । अतएव शरीर रक्षाथ अकृतिके गढ़ रहस्य जाननेके हेतु, फिर नये सिरेसे, 
उसका, अनुप्तान करना चाहिये, जिसके कत्तव्य हीन होनेके कारण हमारे अमूल्य 
और मंले-बुरेका ज्ञाव देने वाले यन्त्र व्यय समझे जाते हैं । 
देखो प्रकृति माता, हमको, दुखो और पीड़ाओंसे वचनेके हेतु, पण, पगपर 
रोकती है, परन्तु ठोकर खाकरभी यदि हम नेत्र मूंदकर चले, तो यह हमाराही दोप 
है। कारण यह कि ज्ञानेन्द्रियों द्वारा हमारी दयाछ प्रकृति दपणके सह भलाई और 
बुराई दिखा देता है। किन्तु मनुष्यको अपनी वुद्धिपर इतना गये है, कि वह 
प्रत्येक पदार्थकी प्राकृतिक दशा और गरुणोका नाश कर उसका हूपान्तर करनेकी 
चेश करके अपनी शुभ चिन्तक ज्ञानेन्दियोको धोखा देनेका प्रयत्न करता हैं । 
परन्तु अनेकानेक उपाय करते हुए, ओर रसायन विद्याके शिखरपर पहुंचकरमी, 
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वह किसी पदार्थकी वास्तावेक पग्रक्कोातिकफ़ा किसी प्रकार रुपान्तर नहीं कर सकता, . 
वरन्‌ अपनेही शरीर॒पर अपकार करता है । इसीसे कोटि उपाय करनेपरभी वह सूत्नकीं 
स्वच्छ जलमें परिगत नही कर सकता, श्रत्युत वाष्प यन्त्रादि द्वारा रस खींचनेस 
जो अके बनता है या रसोके वाध्प द्वारा उड़ जानेसे जो तल-छट शेप रहती है उसे 
दुर्गेन्धसे मुक्त नही कर सकता । क्योऊ़ि यदि रस खींचनेसे पदायोक्री ठुगेन्ब जाती 
रहा करती तो सोफ ( शत्‌ पुष्पा ) और केतकी (जेबड़ा ) आदिके अर ओर रसोके 
उड़नेपर बचे हुए फोकमे भिन्न, भिन्न भातिकी गन्ध अतीत न होती । परन्तु इतना 
सम्भव है कि इत्र, फिनाइल ( एक एलोवैथेक ओपविका नाम है ), लेवन्डर ( एक 
इन्नलिश सुगन्व ) आदि सरीखे तीक्षण गन्ध वाले पदार्थों सम्मिलित करनेसे कुछ 
कालऊे लिए, जबतक उन पदाथोका श्रभाव रहे, मत्नकी गन्वकों छिपा दिया 
जाय, किन्तु फिरभी वह खसत्नका खत्रही रहेगा । यह दूसरी बात है कि 
हमारी ज्ञनिन्द्रिया उसका यथार्य ज्ञान करनेमे धोखा खाये ! 

इस बातपर बार, वार ध्यान देना चाहिये, परक्षाति बनायेसे नहीं बनती. 
किन्तु जिसको वनी हुई प्रकृति कहते हैं, उसे रुवभाव कहना चाहिये। स्वभाव और 
प्रकृतिमे वड़ा भारी अन्तर है। प्रकृति अ्रत्येक जीवके साथ उस समयसेभी, जबसे 
वह शुक्र-कीटकी अवल्थामें गर्भमें ग्वेश करता है, पूवे होती हैं । किन्तु स्वभाव 
केवल उसी समयसे जन्म लेता है, जबसे सासारिक पदार्थोका ज्ञान होता है ।' 
इसीसे यदि हम मनुष्यके अज्ञान वालकको मिचका सेवन कराते हैं तो वह निस्सन्‍्देह 
जिव्हापर पहुँचतेही, उसकी तीक्षणतासे कष्ट पाकर, रुदन करने लगता है, किन्तु वही 
तीक्षण मिचे शुक शिज्ञ ( तोतेका बच्चा ) का बड़ाही प्रिय भोजन है । कारण यह कि 
मानव जातिकी प्रकृति मिचे सेवन करनेके प्रतिकूल और शुककी अनुकूल हे । क्योकि 
जो मिच तोतेके बच्चेकों श्रिय होती है वही हमारे शिशुको आप्रिय प्रतीत होती हैं । 
परन्तु यदि हम अभ्यास करें तो शीघ्र खारी, खट्टे, कड़े, कसीछे. ओर चपेरे एवं 
तीक्षणसे तीक्षण अग्रिय, ग्लानि युक्त या अन्य किसी च्रुटिके कारण प्रकृतिके 
विपरीत पदार्थोकी सेवन करनेमेमी, ज्ञानेन्द्रयोंके शियिल होजानिके ,हेतु, हमको 
किसी दु ख या घृणाका ज्ञान नहीं होता। परन्तु इसका यह अर्थ समझना भूछ 
है कि हमारी प्रकृति मिचे-मसाले या अन्य तीक्षण अप्राकृतिक पदार्थोंके सेवन या 
कृत्रिम क्रियाओके करनेकी हो गयी है, और अब इन पदाथोसे कोई द्वानि न पहुं-- 
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चेगी । नहीं, कदापि नहीं, हमारी प्रकृति मिच या अन्य अप्राकृतिक तीक्षण 
पदार्थंके सेवन करनेकी कभीभी नहीं हो सकती !' वरन्‌ कुछ सीमातक 
स्वभाव हो सकता है । किन्तु जवतक हमारे शरीरके ज्ञान तन्तुओमें कुछभी जीवन 
शक्ति है, पूर्णतः: स्वभाव डालनेमेंभी सफलता नहीं हो सकती । इसीसे यदि कोई 
मनुष्य अपने कोमल हाथकों प्रकृतिके विपरीत अमि स्पशे करनेका अभ्यर्त करता 
है, तो प्रथम तो हस्त तलके जीवन-कर्णोके न होनेसे बड़ा कष्ट प्रतीत होता है, 
परन्तु कुछ कालमें अम्निसे हाथकी गद्दयोकी त्वचाके नथ्ट हुए हुए जीवन-कोपोके शुष्क 
हो जानेसे ऊपरकी त्वचा निर्जाव होकर ऐसी दुत्तोपवाहक हो जाती है, कि यद्यपि 
उसके स्वस्थ जीवन-कर्णोकी थोड़ी अभिके स्पशेसे कुछ न कुछ, इस प्रकार, हानि 
पहुंचतीही रहती है, जिस प्रकार जलसे भींगे हुए वस्रके ऊपर यदि कोई दुतोप- 
वाहक ऊनी कम्बल रक्खकर तीक्षण थरूपमे रक्ख दिया जाय तो उसतक कुछ काल 
पर्यन्त सूये भगवानकी किरणोका प्रभाव न होगा, परन्तु अन्ततः शनेः, शनें* वही ताप 
कम्बलक्ो पारकरके भीगे वस्नतक अपनी गर्सा पहुंचाना आरम्भ करेंगा, और 
अवश्य कभी न कभी उस वद्लको शुष्क करके रहेगा । किन्तु जिस प्रकार साधारण 
बूपसे कुम्बल द्वारा ढका हुआ भीगा वल्ल पूर्णतः सूखनेकी अपेक्षा कुछ जलहीन हो 
जाता है, उसी प्रकार अम्रिके अभ्याससे हस्त तलकी निर्जीव की हुईं दुत्तोपवाहक 
तवचाके नीचेके जीवनमय स्वस्थ जीवन-कोपोका साधारण अभिसे, कुछ साधारण 
सह्य ऊष्णताके अतिरिक्त, कष्ट प्रद्‌ ताप जलन ) का ज्ञान नही होता । क्योकि भले 
और बुरेका ज्ञान तभीतक होता है जवतक हमारे जीवन-कणोके ज्ञान तन्ठु जीवित 
ओर रस युक्त होनेसे उतापवाहक हैं । इसीसे उनके निर्जाव, शिथिक और कठोर 
होनेपर हम किसी पदा्थंकी तीक्षणताका तवतक ज्ञान नहीं कर सकते जबतक उन 
पदाधोंका तीक्षण प्रभाव हमारे निर्जाव जीवन-कोपोकों पार करके सजीव जीवन- 
कर्णोतक न पहुंचे । क्योंकि अम्नि या तीक्षण पदार्थोके प्रभावसें हमारी त्वचा 
निर्जीव होनेपर हमारे जीवित जीवन-कोपोंके ऊपर उसका एक दुर्तापवाहक पत्र 
चढ़ जाता है, जिससे वह वाहरके तापका भीतर जानेसे रोकता हैं । तथापि यदि 
अधिक अन्निका स्पश हो तो हमारी हस्त तलके ऊपरकी निर्जीव की हुईं दुतीपवाहक 
लचाही नहीं, वरन्‌ भीतरके जीवन-कोपोमेसी दाह होने लगेगी । अतएव्‌ सिद्ध 
होता है कि अम्नि या अन्य हमारी प्रहृतिके प्रतिकूल पदार्वोके सेवनका अभ्यास, 
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चाहे किसी रूपमे किया जाय, केवल कुछ श्रेणीतक हो सकता हें; क्योंकि यदि 
अभ्यास प्राकृतिक होसके तो कितनीही अम्नि तथा तीक्षण पदार्य, जिनका अभ्यास 
किया जाय, किसी मात्रमेसी हानि न पहुचाय॑ । निदान किसीभी प्रकारके तीक्षण 
पदार्थ अथांत्‌ जो हमारी प्रकृतिके विपरीत होनेसे, हमारे निमित्त अप्राह्न॑तिक ईँ, 
चाहे खान-पानमें हो, या रहन-सहनमें, या.काम-काजमें, अभ्यस्त होनेके उपरान्त 
भी, यह सम्भव नहीं कि उनसे हमारे, उन, .जीवन-कोपोंको, जिनसे हमारे शरी- 
रकी रवना हुई है, हानि न पहुचे । अत हमारी ज्ञानेन्ियोमेंस किसीफो हुख या 
थृणा होने वाली वस्तुएं, किसी ग्रकारभी, प्रकृति सेवन-करनेका उपदेश नहीं देती । 





मनुष्यका प्रचलित आहाएर 
नन््क्रि /4्ललण। 

सुपर रोगोके हेतु यों तो मनुष्यकी सभ्यताके अर्थसे अकृृतिके विम्ुख 
चलकर अन्य अनेक कारण हैं हों, किन्तु एक वहुत वडा हेतु मनुष्यकी 
प्रचलित, ऐसी भोजन व्यवस्था है, जिसका कोईभी नियम नहीं । मलुष्यने इस 
भूमण्डलपर भला और बुरा, खाद्य और अखाद्य कोईभी पदाथे नहीं त्यागा। खनिज- 
वर्गमें लोहा, चादी, सोना, पत्थर आदि, वनस्पति-वर्गमें कडवे, खंदे, मीठे, खारी, 
चंपरे, कसीले, विपैले फल, शाक, धात््य, ( अन्न ), पुष्प, पत्ते, काटे, शाखाएं, 
घास और मल आदि, और जन्तु-वर्गमें बडेसे बड़े ओर छोटेसे छोटे जीव, यहा 
तक कि मनुष्यका मासभी नहीं छोड़ा | इसीसे एक पर्शियन कहावत है - ?॥९ 
ए70०0७७ ते ०00 प्राध्ा-याएवे ॥8 खाक, ? अथोव्‌ मनुष्यही मनुष्यका 
भक्षक है । इसके अतिरिक्त रगभग वहुतसे जीवोका दूध, चर्वी, अण्ड, बच्चे, माछु 

तथा मल-म्ूज्॒तकक्रोसी किसी न किसी रूपसे भोजनम स्थान ।दया है । 
मनुष्य देवत्तने नितान्त यह चेश् की है कि अयोग्य पदार्थोके दूषित ग्रुणोंको 
छिपाकर उत्तेज़क पदार्थों द्वारा स॒त्वादिष्ट बनादे । अत इसने अनेक प्रकारके मसाले 
दूध, घी, नपक, शकर तथा अन्य बहुतसे तीक्षण पदार्थों एवं रन्धन क्रियाकी 
कासमे लिया है । परन्तु इतना भरस्तक उपाय करनेपरभी कोई अगप्राकृृतिक 
पदार्थ द्वोष रहित होकर हंमारे निमित्त आकृति नहीं वनाया ज़ा सकता । इसीसें 
मनुष्यकी अचालित श्रवाके खाद्य प्रदाथ उद्रस्थ करते समयही आलस्य आने 
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ज्लगता है, और उत्तेजक, जिनको सुस्वादिष्ट कहनेकी मिथ्या प्रथा है, नम्कीन तथा 
मीठे एवं रन्‍्वन किये हुए ऋत्रिम भोजनोसे क्षुवा निवारण होनेसे, उनके भारी 
डोनिक्रे कारण उनके पाचनाथ हमारी शक्तियोका आवश्यकतासें अधिक व्यय होनेके 
अथसे और जीवन-कणोक घर्षण या उनकी तीक्षणता द्वारा, खर्चे जाने, या 
उन ( भोजनों ) में रसॉंकी हीनतासे उनके रसेंकी कमीकों पूरा करनेके निमित्त 
मुख और आमाशयसे ख्ाव होनेपर, प्राय” पूवेही सुखका संवाद बिगड़ने लगता 
हैं। अतएव मनुष्यके प्रचलित कृत्रिम सोजनोंके पश्चात्‌ तुरन्तहीं पान, सिश्रेट, 
इलायची, हुक, तम्बाकू, सॉफू, धन्या, पाचक चूण, बर्फ, ऐरियेंटेड वाटस ( सोडा, 
लेम्नेड. आदिका जल ), और बियर ( यवर्ली मद्रि ) आदि सरीखे उत्तेजक पदाथे 
या अन्य उत्तेजक क्रियाएं या विश्राम मुखका स्वाद ठीक और शरीरके रसॉकी 
कर्माकों पूरा करने या भोजन पचानेके हेतु अथवा शरीरकी शिथिलूता दूर कर- 
नेके निमित्त काममें लोनेको बाध्य होना पड़ता है, ओर इसपरभी सनन्‍्तोष नही 
होता ! बरन्‌ जितनी अधिक क्रियाओं या उत्तेजक पदार्थोके अभ्यस्त हो जाते 
हैं, उतनाही मुखका स्वाद बिगडा हुआ और शरीर आहलूस्य पूर्ण रहेने लगता है, 
इसीसे जिनके मुंह मद्रि, तम्बाकू या अन्य उत्तेजक पदार्थ छगजाते हैं, दिनों 
दिन उन पदार्थकि सेवन करनकी मात्रा बढ़ती रहती है। और ऐसेही बर्फ पीनेवा- 
लॉकी कभी तृप्ति नहीं होती । फिर भछा न जाने सानव जातिकी सम्यता किस 
प्रकार अस्वादिष्ट पदार्योकी सुस्वादिष्ट भोजनके नामसे सम्बोधन करती है ? सुरवा- 
दिष और प्रिय भोजन केवल वही रसीले फल हैं, जिनके खानेके उपरान्त हमारे 
-मुखका स्वाद बिगड़ने और सुख एवं आमाशयमें रूखा और मारीपन होनेकी अपे- 
क्षा प्रिय, हलका और साधारण चिकनापन ज्ञात हो, आल्स्यके स्थानमे, जैसा कि 
मोजनका घम है, चेतन्यता छाने वाला हो, और जिससे आमाशयको भार 
न भश्रतीत हो । 


_. भजुष्यका यह कह कर, 'संसारके सब पदार्थोका भोगनेवाला मनुष्यही 
है। ” या महा कवि तुलसी दासके कहे हुए वचन “ सऊरूू पदारथ हैं जगमाही, 
करम ह्ीन-नर पावत नाहीं।” पढ़कर निकृष् और अखाद्य पदार्थोका सेवन 
करना स्वेथा भूल है। कारण यह कि यदि मनुष्य अपनी बुद्धि तथा सभ्यतापर 
सनिकभी गव करता है तो उत्तमोत्तम पदार्थोमिंभी यदि कोई च्रुटि अतीत 
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हो, कदापि सेवन न करने चाहियें, न कि बुरे पदा्ोक्रे दोषभी, उत्तेजक मसाला, लवण, 
शकरा, घत और रन्धन क्रिया आदि द्वारा छिपाकर, सेवन करनेकी चेष्टा करे । क्योंकि 
यदि हमही सर्वे पदार्थोके भोगने वाले होते, तो हमें खुअरफ़े सहश विशेमें अग्रिय 
3 ने अतीत होती, नमिके पत्तोंके समान कड्वे और वबूलऊे काटोके सदश 
तीक्षण पदार्योको ऊठकी नाईही सरलताते प्रिय भोजन समझफर सेवन किया 
करते, घासको बिना दातों और कप्ठम अटके पश्ुओंड़ी भातिही अपना आहार 
समझते । किन्तु नहीं, ऐसा नही है! जो पदाय॑ हमारी ज्ञनिन्द्रियोंकी अग्रिय है, 
उनका सेवन करना भूल ओर मानवीय बुद्धिपर कलदू' लगाना है । क्योकि ऐसी 
दशामे हमारी बुद्धि उस पशु बुद्धिसिभी गयी बीती है जो अपनी ग्रक्नतिऊ विपरीत 
किसी पशुको, जबतक वह सलुध्यके कर्मों द्वारा अभ्यस्त न कराया जाय, कोई 
पदाथ सेवन करनेकी आज्ञा नही देती । इसीसे यद्‌ किसी जीवका तम्बाकू प्राकृ- 
तिक आहार नही है, तो, बिना धोखेसे ( किसी पदार्थमे सूक्ष्म मात्रामे मिछाकर और 
शने , शने उसकी मात्रा बद्धे करके ) अभ्यास कराये, कोटि उपाय करनेपरभी 
हैं तम्बाकू सेवन न करेगा। किन्तु हम संसारके सर्व पदार्थेकि भोगने- 
वाले और भाग्यशाली एवं सर्वोच्च बुद्धि वाल हैं । इसीसे सारी बुराइया 
भी हमहीे दीखती हैं । हम केशर, कस्तूरी और इलायची खाते हुएभी अपने 
सुखमे अग्राकृतिक पदार्थोंसे दुर्गन्‍्ध उत्नन्न करलेते हैं, हम नित्य मज्नन करते हुएमी 
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जीव, जिसको संसारके सर्व पढ़ार्थेके भोगनेका गवे नहीं हे, 


स्ठुत अपनी ज्ञनिन्द्रियोंकी प्रकृतिके विपरीत पदार्थोका सेवन करनाही अस्व- 
च्छता है । क्योंकि प्रक्ृतिके प्रतिकू केवल, वही पदाये हैं, जो कडवे, खंड, कसीले, 
खारी, असह्य सीठे, अस्वादिष, दुर्गेन्वित और विपैले आदि हैं, और जिनसे हमारी 
शानेन्द्रिया घबराती हैं | अथीव जिनके अति हमको घृणा होती है । और घृणा केवल 
उन्ही पदार्थोसे होती है, जो अस्वच्छ होते हैं । निदान्‌ मानव जातिपर यह वड३ 
भारी कलझ्ढ है कि वह अश्राइृतिक, अस्वच्छ तथा दूषित पदार्थोका केवल अपने 
को “सर्वे पद्यथोंका सोगनेवाली? कहऊर सेवन करती है । इसके अतिरिक्त 
विज्ञानकी दृश्सिभी हमारी बुद्धिपर पत्थरही पडगये हैं । इसीसे हमारे नयी रृष्टि 
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रचनेका गये करने वाले, पश्चिमी विज्ञान वेत्ताओने हमारे शरीरके रासायनिक पदा-- 
थोंका विश्लेषण कर भनुष्यका खाद्य, किसी एक विशेष जातिके पदार्थोका निश्चित 
न करके मिश्रित जातिका ठहराया है । क्योकि उनको परीक्षाएं ओर खोज करने 
पर हमारे शरीरमें प्रोटीन ( चर्बीले पदार्थ ), हाइड्रो-कारवोरेट ( घान्यादि ) व्हाइ- 
ठामीन ( हरे फल और शाकादि ) आदि पदार्थोका ज्ञान हुआ है। अतः उनका 
कथन है कि मनुष्यको प्रोटीन प्राप्त करनेक्े हेतु अग्डे, चर्बी, चुत एवं मास या 
अन्य चर्बीले पदाथोदि, हाइड्रो-फारवोरेट लव्व करनेके निमित्त अन्नादि और व्हाइ- 
ठामीन अहण करनेके अथैसे फलो तथा शाकादिका सेवन करना परमावश्यक है । 
परन्तु हमारा कहना है, प्रोटीन प्राप्त करनेके लिए चबी या अण्डे आदि, ओर 
हाइड्रो-कारबारेटके निमित्त धान्यादिका सेवन करना विज्ञान विपरीत है। क्योंकि 
वह सब पदाथे, जिनडी हमारे शरीरकी आवश्यकता है, हमको हमारे प्राकृतिक 
आहार अर्थात्‌ केवल फलोसेही प्राप्त हो सकते हैं । उदाहरणार्थ सुअर और दुम्बा 
प्रस्तुत है, जो कभीमी चर्वी मास या अण्डे आदि सेवन नहीं करता, और इसपर 
भी चर्बीसे भरा होता है । किन्तु मनुष्य मास चर्बी छत और अण्डे आदि बहुतायतसे 
सेवन करता हुआमी अपने शरीरमे छुअर या उुम्बेकी चर्वीमें समानता करनेके 
अथेसे उतनी चर्बी उत्पन्न नहीं कर सकता । कारण यह कके दुम्बेके आमायशर्मे 
हमारी अपेक्षा रासायनिक पदार्थोकी एक ऐसी विशेष शक्ति होती है जिससे वह 
केवल उसी वनस्पति ( घास आदि ) से जिसमें छूय रुपसे चर्वलि अर्थात्‌ ग्रोटीनके 
पदार्थोका ज्ञान नही होता, अविकाविक चर्वा प्राप्त कर सकता है। परन्तु हमोरें _ 
आमाशयमे ऐसे रासायनिक पदा्थ और शक्तिया प्रकृतिने हमारे शरीरकों अनावश्यक- 
होनेके कारण नहीं दी हैं, जो अपने शरीरमे ठुम्बेके सहश चर्बी उत्पन्न कर सके । 
किन्तु इतना अवश्य है कि हमारे शरीरकों जिन पदार्योकी जितनी मात्राकी आवश्य- 
कता है, हमारा आमाशय केवल उन्ही पदार्थोसे, जो हमारी नेसर्गिक खाद्य वस्तुएं _ 
हैं, उन सबको उसी मात्रामें हमारे शरीरमे उत्पन्न कर सकता हे । क्योंके जिन 
पदा्थोंकी हमारे शरीरको आवश्यकता है, अरकृृतिने जन्म कालसेही हमारे प्राकृतिक 
आहारमे नेसर्गिक रूपसे उत्पन्न किये हैं । इसीसे वह सव पदार्थ, जिनकी हमारे” 
शरीरको आवश्यकता है, वाल्यावस्थामे हमें अपनी माताके स्तनोसे दूध द्वारा प्राप्त 
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होते हैं, तवप्रथाव म्त्युफाठततक वह रसीछे और जो हमारी प्रकृतिके अनुकूल हें 
उन फलो द्वारा प्राप्त होते रहते हें । 
हम ऐसे रसायन शाख्रकारोकी नहीं मान सकते, जो शरीरमे चर्बीले पदार्य 
सेवन करके ग्रोटान प्राप्त होने आदिकी बातें इस लिए कहते है, कि मनुष्यके शरी- 
रमें अन्य पदार्येके अतिरिक्त उन्हें ग्रोश्वेनकाभी ज्ञान हुआ है । परन्तु 
क्या संसारके छोटेसे बडेतक सभी जीव-जन्तु, जो वानस्पतिक आहारपर निवोह 
करनेवाले और चर्बासे भरे हुए हैं, रसायन शाल्लपर चलकर चर्वाले पदार्थही, अपने 
शरीरमें चर्बी उत्पन्न करनेके निमित्त, साया करते हैं ? और क्या उन्होने कभी 
संसारमे अपना आहार चुननेऊे लिए, प्रकृति माताऊे उपदेशपर लात मार रसायन 
शाल्ाअओमे अपने शरीरके रासायनिक पदार्योका विश्लेपणकर, मनुष्यके सहश यह 
निश्चय फ़िया है---अमुऊ, अमुक जीवनके रासायनिक पदार्थोकी अमुक, अमुक्क 
मात्रासे सगठित होकर उनका शरीर वना है ? नही, कदापि नहीं ! ससारभे मनुष्यको 
छोड कोई वन जीव ऐसा नहीं है, जिसने रसायन शाज्ञका अध्यन करके या अपने 
-शरीरके रासायनिक पदार्थोका व्लछिपणकर अपने साय पदायोंकों चुना हो। 
उन्होंने तो केवल अपनी, भले-दुरेका ज्ञान देनेवाली, ज्ञानेन्द्रियोंसे काम लेकर प्रकृतिके 
अनुकूल पदार्थोकी अहण किया है और ग्रतिकूछ पदार्थोको अस्वीकार किया 
है। इसीसे वन जीवोमें लगभग सभी मृत्यु कालतक स्वस्थ, वलुवान, सुन्दर और 
चैतन्य प्रतीत होते हें । किन्तु मनुष्य देवता रसायन विद्याके अपार ज्ञानसे खाद्य 
पदार्थोके चुननेपरभी रोगी, निर्वेछ और अचैतन्य दीखते हैं । अत उुम्बेका उदा- 
हरण लेनेसे इन रसायनके पडितोंकी यह एक मिथ्या घारणा सिद्ध होती हे, कि 
प्रोटोन चर्वीले पदार्योके सेवन करनेसेही प्राप्त होता है । क्योकि यदि चर्बी खानिसेही 
प्रोटीन प्राप्त हुआ करता तो घास चरने वाले दुम्बेके शरीरमे चर्बीका कोप न 
मिला करता । 
जिन रसायन शाल््रकारोंनें चर्मीले पदाथे सेवन करनेकी बात इस 
लिए कहीं है कि मनुष्यके शरीरका प्रोटीनभी एफ पदाथे है, केवल 
स्सायन झाखत्रके पंडित इसीसे कहे जा सकते हैं, कि उन्होंने 
हमारे गात्रके रासायनिक पदायेका क्लछिषण करनेके निमित्त, बहुत 
-क्ुछ माया पच्ची किया है, अन्यया वह शरीर विज्ञानसे ऐसेही' परिचित हैं जैसे 


सनुष्यका प्रचलित आहार। २९ 
गीताकी गाथा पढ़करभी/ कृष्ण और - अजुनसे अरपीरेचित रहने वाले । क्योकि: 
वह यहमी नहीं जानते--हमारा शरीर 'फर्लेसि किस प्रकार, आमाशायेक रासाय- 
निक क्रियाओं द्वारा रस बनाकर प्रोटोन एवं अन्य आवश्यक पदार्थोकों प्राप्त कर 
सकता है उनको यहभी ज्ञान नहीं--मांस, चर्बी, छत और अण्डे या धान्यादि 
किस प्रकार प्रकृतिके प्रतिकूल और हानि ग्रद हैं? और उनसे हमारे शरीरमें उत्पन्न 
होकर क्या, क्या विजातीय पदार्थ हमको दुख देते हैं ? उन विज्ञान वेत्ताओकों 
तो केवल एक यही पाठ आता है--घ्वत, चर्बी, मांस या अण्डे आदिसे ' प्रोटीन, 
धान्यादिसे * हाइड्रो-कारवोरेट, और फछोपे व्हाइटामीन प्राप्त होता है । इस लिए 
उनके मतसे मनुष्यके खाद्य पदाथे मांस, धान्य और फल तीनोंही हैं । अतएव 
उनके कथनानुसार मनुष्यकों अपने शरीरकी स्थिति खखनेके निर्मित्त, शरीरका विश्ले- 
पण करके जाने हुए उक्त तीनों पदार्थोके प्राप्त करनेके लिए उपरोक्त तीनों जातिके 
पदार्थ सेवन करने चादियें । परन्तु इसका क्या उत्तर है--6म्वा घास खाकर कैसे 
प्रोटीन प्राप्त करता है ? यदि दुम्बा घास द्वारा ग्रोटीन तथा अन्य पदार्थोंको प्राप्त कर 
सकता है, तो हमकोही द्रथा' इन रसायन शाख््रकारोंके झमेलेमें पड़कर अपने शरीरपर 
अपकार करनेसे कया प्रयोजन * इसके अतिरिक्त यह रसायनके पाण्डित, मनुष्यके 
जीवनकी स्थिति खखने वाले रासायनिक पदार्थों और जीवनका विकास और पतन 
करने वाले तत्वोका अभीतक पूर्णत ज्ञानभी नहीं कर सके हैं, ओर न कभी करही 
सकेंगे । क्योंकि अभी तक ससारके साधारणसें सावारण पदार्थोकी खोजभी अपूर्ण 
है। कारण यह कि प्रक्ृृतिके रहस्य प्रकृतिही जानती है । अतएवं यह विज्ञान 
वेत्ता, जो रासायानेक पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करके, हमारे शरीरका खाद्य निश्चय 
करना चाहते हें--विना ससारके सब पदार्था और तत्वोका ज्ञान प्राप्त किये कैसे 
हमारा आहार निश्चय करनेमें सफल हो सकते हैं 

हमारा था किसी जीवका आह्र रसायन विद्याक्रे सीखनेसे नहीं जाना जा ' 
सकता । इसीसे इसके लिए प्रकृतिने हमें, भले ओर बुरे पदार्थों एवं क्रियाओंका 
ज्ञान देनेवाली वह ्ञानेन्द्रिया प्रदान की हैं, जिनका कथन 'प्रक्ृतिका उपदेश? 
शापक निवन्धमे हो चुका है । 

यह रसायन शाह्षके वेत्ता, यदि प्रक्मतेके विपरीत कतर-वोत करके, सीधा 
उन पदार्थोका, जिनसे हमारे शरीरकी रचना हुईं है, सेवन कराकर, हमारे शरीरके: 
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जीवनके रासायनिक पदाथोंको थश कर सत्ते हैं, तो निस्सन्देह उनपदा 
थोंका सद्रठन करके, हनारे शरीरकी रचनासी कर सकते है । परन्तु नहीं, कर्दा। 
नही | यहापर उनका विज्ञान और रसायन शात्र निरर्थकही सिद्ध होता है 
इसमे कोई सन्देह नहीं--उनका विज्ञान हमारे गरीरके अनेक पदायाका ज्ञान दे 
सकता है । परन्तु उन पदा्ोकी ठीक, ठीक मात्रा और उनके पूर्णे स्वरूपक्ो ग्रगट नहीं 
कर सकता । इसीसे विना आमाशयकी सहायताक्ेभी यद्यपि रक्त आ दि अनेक पदार्थ दूसरे 
जावोसे लेकर हमारे शरीरमे प्रवेश किये जा सकते हैं तथापि रक्त, शटीन, हाईड्रे-कारवोरेट 
आदि इरीरनें अवेश करके लाभ नहीं उठा सफते। क्योकि यदि कोई ऐसा रोगी जिसका 
आमाशय, यकत ओर फुष्ुसादि सर्वथा उत्तरदे चुके हैं तो किसी अन्य ननुष्यका 
रक्त उसके शरीरमें जीवनको स्थिर रक्‍खनेके निमित्त अवेश किया जानेपर वहुत शीघ्र 
उस रोगीके रोगके विषोसे विपैल्ा होफर वह निरथेकही जाता है। अन्यथा यह 
"रसायनके पण्डित प्रोटीन आदिके पदार्थ सेवन कदा्कर आम्राशयकों कष्ट न देते 
और सीधे प्रोटीन तथा अन्य पदायोंके इन्जेकरान ( टीऊा ) द्वारा बडे, बड़े निर्वछ 
रोगियोकी वलवान वना दिया करते । किन्तु नहीं, ऐसा नहीं हे । यह कोई ऐसा 
इंत्रिम पदार्य, जिसका आमाशय द्वारा रसोमें पयान्तर करनेको आवश्यकता हे, 
हमारे शरीरमें कृत्रिम रीतिसे पहुचाकर, हमारे शरीरकों उससे अधिक पदार्थ नहीं दे 
सकते, जो हमको आ्रकृतिक आहारसे मिल सकते है । निस्सन्देह इस युगको वैज्ञानिक 
जग कहना चाहिये, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों नेव्रद्धोश युवा ओर युवाओक़ो बृद्ध तथा 
ल्ियोंको घुस्प और एस्पेकों स्री बनाकर विज्ञानका चमत्कार दिखा दिया है । परन्तु 
हमारे शरीरकी शक्तियों और जीवनका अन्त हो जानेपर फिर यही ऋहना पडता हे 
कि वह दरीरके किसी पदाभ्ैका इजेकशन करके हमको लाभ नहों पहुँचा सकते । 
इसके अतिरिक्त नैस्गिक रसयुक्त फल्े या अन्‍य तर पदार्थोको छोड चर्बी, घृत 
मास और धान्यादि रसोसे हीन या रसेंकी न्यूनताके कारण आमाशयको, अपने 
पाचनार्थ और अपने रसेंकी पूर्ति करनेक्े नि्मित्त, रसोका स्वाव करनेको वाध्य 
करते हैं। क्योकि यदि आसाशय अपने रसोका स्राव न करे, तो इन रसहीन पदार्थोंसे 
“रक्त नहीं वन सकृता | फल्तः रसदीन पदार्थोके रसकी न्यूबताको प्रा करनेके हेतु 
आमाशयसे रसोंका अनुचित ल्राव और उनके पाचनार्थ तरल पदाथों एवं आमाशयिक 


शक्तियोंका व्यय होनेके कारण, आमाश्य तथा अन्न्रादियें शुष्कता अतीत 
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हान लगती है। इसीसे अधिक घत सेवन करने वालोका, जिनको वह पाचन 
आजाता हो, मर अन्त्रादिकी शुप्कताके हेतु सरलतासे गुदाके बाहर नहीं आता, 
ओर ऐसे मनुष्य कोप्ट-बद्धसे पीडित रहने लगते हें । इसपरभी अन्त्र आर आमाशय 
चर्वीलि पदायसि सीवी चर्बा बनाकर शरीरमे नहीं भर देते । प्रत्युत चर्वीले पदार्थोसि 
भी आमाशय और अन्त्र उनके रस हीन होनेसे उनसें अपने तरल पदायोकों 
सम्मिलितकर उनका रखसेंभे रुपान्तर करफे, उसी प्रकार रक्त और चर्वा उत्पन्न करते 
४, जिप्त प्रकार फछोसे बनाते हू | निदान हमारा दीन आमाणय आर अन्ब्रादि 
इन उपरोक्त रासायनिक पदार्यांके सेवनसे उनके रस हीन होनेके कारण अपनेटी 
रसोका रक्त या चर्बी बनाते हें, अवोात्‌ अपनाही रक्त पान करके उसपर निर्वाह 
$रते हैँ । अत. हमफो इधर उवरकी रासायनिक उधेड़-बुनमे न पड़फर प्रक्वातिफे 
बनाये हुए अपने प्राकृतिक साथ पदाथा अथोत्‌ रसीले फर्लॉपरही सन्‍्तोप करना 
चाहिये; उन्हीसे इमको सब पदार्थ प्राप्त होंगे, और आमाशय तथा अन्त्रादिके 
रसों एवं शक्तियॉकाभी व्यय न होगा । 


ऐसे विज्ञान वेत्ताओड़ो, जो अन्य जीवॉके सदश प्रक्तिकी सहायतासे अपनी 
जनिन्द्रियों द्वारा अपने साथ पदा्योका ज्ञान नहीं कर सऊते, चाहिये जसे बह चर्चा 
उत्पन्न करनेफे टेतु चर्चीछे पदों सेवन बरनेडी सम्मति देते ८, अन्धोंकी 
लविकित्सा फिसी अन्य व्यक्ति; नयन आहार ऊरा ओर उन्मादकी मस्तिप्फ सेवन 
कराकर फिया करे तो अति उत्तम दे । क्योंकि जिस प्रकार चर्वीलिें पदावों के 
भक्षणसे एमारे शरीरमें, उन$ मतानुसार, प्रोटीन उत्पन्न होता ६, नेत्रोफ़े सानेसे 
नयन टीनोाऊे आये उत्पन हो जावेंगी। 


श्र प्राकृतिक विज्ञान । 
और हमको ऐसी ज्ञानेन्द्रियां: क्यों नहीं, दी, जिनके द्वारा उपरोक्त पदाये या अन्य 
विषैले शाक, धान्य और फलादि हमको सुख ग्रद प्रतीत होते * 

हास्यका स्थान है--मलुष्यका प्रचलित आहार, बड़े, वड़े रसायन शाल्ल 
केत्ताओंकी वुद्धि द्वारा, ऐसी, मूखेताकी नीव॒के सिद्धान्तोंपर खरे हुए विज्ञानका 
परिणाम है, जो पशु बुद्धिके सहश अपने खाद्य पदार्योेके चुननेमें असमर्थ होते 
हुएभी निरथक 'वाद-विंवाद करता रहता है, और हमारी मतिमान से श्रेष्ठ जातिपर 
यह कंलड्ठ आरोपित करता है--हम ससारके सब जीवोमे श्र होते हुए और 
विज्ञनकी शिखरपर पहुचते हुएभी अपना साथ पदाये नहीं चुन सकते, यद्रपि 
जगतके सभी जीव अपने खाद्य पदार्थेसि परिचित हैं । 

हम उन दुग्ध-पान करने वाले वालकोसेसी गये वीते हैं, जो कोई कठ्ध या विषला 
ओऔर उनकी ग्रकृतिके प्रतिकूल पदार्थ माताके स्तनोपर छूग जानेसे उसके दोषेका 
ज्ञान करके, ततक्षण माताके स्तनोंसे मुख मोड़कर रुदन करने लगते हैं | इसके 
अतिरिक्त प्राय- यहभी देखनेमें आया है, कि कोई, कोई शिशु जन्म कालसेही, स्वस्थ 
होते हुएभी, माताके स्तनोंसे दुग्ध-पान नहीं करते, जिसका केवल एक यही अर्य 
है--मातांके किसी रोगसे पीडित होनेपर वह दूध, इतना अस्वादिष् और अग्रिय हो 
जाता है कि वालक़कों उससे ग्लानि होती है। परन्तु छज्ञाका स्थान है, कि हम 
मातिमान मनुष्य-देव, इतनेपरभी अपने अज्ञान वालकोंसे शिक्षा रेकर, किसी 
अयोग्य पदार्थसे श्रणा नहीं करते, क्योंकि हमारा नाम नयन झुख होते हुएमी 
हम आखो वाले अन्य हैं, या यों कहना अनुचित न होगा--जितना बुद्धिका अभाव 
बढ़ता गया, उतनेही हम अस्वच्छता तया अधोगतिको प्राप्त होते गये। क्योंकि हमको 
यह गव हो गया--हम विपको अमृत बना सकते हैं, और अस्वच्छसे अस्वच्छ 
पदार्थको स्वच्छमे पीरिंणत कर सकते हैं। परन्तु यह सब अभिमान सात्नही है---न 
विप अम्त हो सकता है, न दुगेन्धित पवित्र हो सकता है, और न कड़वा मीठा वन. 
सकता है । हा इतना अवश्य है---जिस अकार हलका रह्ग भारी रइमें छिप जाता 
है, किसी पदा्थकी अपवित्र गन्ध अन्य किसी तीक्षण गन्धसे छिपायी जा सकती 
है, या उसके अन्य दोप किसी अन्य उत्तेजक पदार्थकी तीक्षणतासे दवाये जा सकते 
हैं । किन्तु-वास्तवमें ऐसे दोप युक्त पदार्थ हमारे लिए प्रकृतिसेही अखाय होनेके' 
कारण अग्राक्ृतिक हैं । 


प्राकृतिक और अप्राकृतिक भोजनोमें अन्तर । ३३ 





इसमें सन्देह नहीं कि मानव जातिने, अपनी कुशलतासे, जो गोरबव प्राप्त 
किया है, यदि हमारे स्वास्थ्यका नाश करने वाला और हमारी स्वार्थ पूणे तृष्णा 
पर अवल/म्बित न होता तो अवश्य सराहने योग्य था । परन्तु इसकी, ऐसी, गिरी 
हुई दशा देखकर, जिससे हमारी जाति दिनो दिन निबेलता तथा अधोगतिको प्राप्त हो 
रही है विना नेत्रोसे अभ्रु पात किये नही रहा जाता | इसने अपनी वुद्धिसे आका- 
शर्में वाते करने वाले पर्रेतोंकी पातालमें मिला दिया, जल, वायु, आकाश और 
पृथ्वी ससीपर अपना स्वत्व जमाया है, और खशिके अन्य जीवही नहीं, वरन्‌ 
अपनी जातिपरभी अनुचित अविकार और शासन सरीखे घृणित कर्म करनेतककी 
चश्ा नहीं त्यागी । इसपरभी इसकी बुद्धि अनावश्यक तृष्णाके कारण खाद्य 
और अखाद पदार्थोके जाननेमें असफल रही । इसीसे इसने जड़ और चेतन्य सभी 
पदार्योकों अपना भोजन वनाया है। यह समस्त सश्टिके पदा्थोंका घौँगा-धींगा, 
भोगनेवाला होकर अन्य जातिके जीवोसे सहानुभूत करके, न्‍्यायशील प्रकृतिके 
निमित्त उनके लिए कोई पदार्थ छोड़ता ! नहीं, यहते उनकेाभी मारकर अपने 
भाड सरीखे उदरमे झोंकना चाहता है ! हा | सहस्त वार घिकार है इस मानवीय 
बुद्धिपर, जो अपने प्रचालित आहार के कारण पशु वुद्धिसेभी गयी वीति हे ! 





४२ पे का ७ ७ ०७ 
प्राक्षतेक और अप्राक् तेक भोजनाम अन्तर 
॑-+-ब्बनन्‍्यान...> 4०0८7" “कै <्मवकत9०-त>न-न> 
प्राशकिः और अप्राकृतिक भोजनोंका अन्तर जानना बहुतही जटिल सम- 
स्थांहे । क्योझ्लि मनुष्य-देवताकों अपनी चतुरतापर इतना अभिमान है, कि 
वह प्रत्येक अप्राकहृतिक पदार्थों उसके दोषोंको छिपा देने, या अपनी त्ञानेन्द्रियोंको 
धोखा देनेफी योग्यता होनेके कारण, ग्राकृतिकही कहते हैँ । परन्तु यह वात 
विज्ञान विपरीत है | प्राकृतिक पदार्थ केवल वहीं हैं, जिनको हम प्राकृतिक हूुपमें 
प्राप्तकर सऊते हैं, ओर जिनका हम प्राकृतिक रीौतिसेदी सेवन कर सकते हैं 
( जिन प्राकृतिक दशामे कोई अप्राह्तिक परिवतेन नहीं करना पडता ), जिनकी 
गन्ध हमारी नातिझाफ़ो उत्तेजनामा ज्ञान नहीं देती, जिनऊफ्रा स्वाद तीक्षण 
एवं उत्तेजक प्रतीत नहीं होता, जिनके सेवनसे ओछणेंमें चिउ्कनन या दाह नहीं 
देती, जो दातोफ़ों यट्ठ, कथेर ओर किकिरे होनेसे ऋष्ट नहीं देते, मिदकों दन्त 
है 


३४ प्राकातिक विज्ञान । 








और नख विना शस्त्रकी सहायताके चौर-फाड़ सकते हें, जो कण्ठमे प्रवेश करते 
समय अटकते नहीं, जिनकी झुष्कताके कारण, उनके रसोंकी पूर्ति करनेफे निमित्त 
आमाशय और सुखसे आधिऊ स्राव नहीं होता या जिनके-धर्षण द्वारा अधिक लार 
उत्पन्न नही होती, जो नेत्नोको देखनेमे अग्रिय प्रतीत नहीं होते, जो हस्तोंको 
स्पशे करनेमें घणित नहीं लगते, ओर जिनके जीवन-कोष हमारे आमाशयिक ओर 
मौखिक जीवन-कणोंकी अपेक्षा फरोमल और अत्यविक रस युक्त होनेसे विना 
परिश्रमके पाचनमे आसकते हैं । किन्तु वह पदार्थ हमारे भोजनाय प्राकृतिक नहीं 
हैं, जिनकी हम अपने सेवनाथर्थ वृक्षो द्वारा प्राप्त करनेकी अपेक्षा रोटी-दाल, पूरी- 
पकवान, अचार-मुरब्बे, जद्य-पुलाव, गोइत-फवाव एवं मिठाइयोंके सहश कृत्रिम 
रीतिसे बनाते हैं और जिनकी अन्नादिकि समान कचायन्व, हरे शाकांदिके सह्श 
हीक और मासादिकी भाति अपवित्र गन्व कम करने या उडाने के लिए रन्थन 
करने, था जिनकी मासादिके समान गन्धकों छिपानेके लिए लहसन, प्याज आदि 
सरीखे उत्तेजक मसालोके मिलाने, या जिनकी तीक्षणता या अन्य दोषोको जिह्ाके 
कष्टके भयसे छप्त करके स्वाद परिवत्तैन करनेके निमित्त जिमीकुन्द, घुइ्या ( अर्वी ) 
और कादूंके सदश अभश्ने द्वारा भनने या उबालने, या जिनकी खटाईसे 
दांतोके दु खके अनुमानसे इमली, या नीबूकी नाई खटाईको न्यून करनेके 
अथंसे उनसें शकर मिलाने, या जिनके कडवेपनसे जिहाकी उसका ज्ञान न 
होने के लिए करेंले सरीखे कठु पदार्थोमं सॉफू और खटाई जादि 
सम्मिलित करने, या कठल, नारियल, सुपारी या बकरेकी भाति कठोर त्वचा या 
शरीर वाले पदार्थ, जिनके चीरने-फाडने या तोड़नेमें नख और दनन्‍्त असमर्थ हे, 
को काठनेके हेतु अस्न काममें लाने, या जिनकी शुष्कताके कारण शुष्क धान्यों, 
उनके आटे, जामन और फूट आदि सरीखे कण्ठमे अटकनेवाले पदार्थोके निगलनेके 
अधथ॑से घृत, तैल, रसीले शाकोंकी भाजी, नमक और शकर आदि प्रयोग करने, 
या जिनकी रूखी प्रकृतिसे आलू, शकरक॒न्द आदिकी नाई उनको रसीला करनेके 
निमित्त जलका मिश्रण करने, या जिनकी अचेतन्यताके हेतु रबडी सरीखे पदार्थोंको 
चैतन्य करनेके अर्थसे हिम ( बफे ) द्वारा चेंतन्य फरने, या जिनकी कठोरताके 
निमित्त शुष्क धान्यादि सरीखे कठोर पदार्योकों कोमछ या फोके बनानेके अथे 
जल, घत, या बाद आदि द्वारा रन्वन करने, या जिनको तीक्षणताको न्यून करनेके 


प्राकृतिक और अग्राकृतिक भोजनोंमें अन्तर।. रे५ 





(छए अमल ( तेजाब ), कास्टिक, पोटाश या सोडेके समान तीक्षण पदार्थोर्मे जल 
मिलाने सरीखे अप्राकृृतिक साधन प्रयोग करने पड़ते हैं, या जिनसे बाढ्द, और 
'पाषाणके सह्श दांतोको सेवन करते समय दुःख होता, या जिनसे मास ओर सड़े 
ए पदार्थोके सद्श हस्तो और नेत्रोंकों स्पशे करने एवं देखनेमें श्वणा प्रतीत होती 
है । सारांश यह है कि हमारे लिए वही खाद्य पदार्थ प्राकृतिक हो सकते हैं, जिनके 
सेवनार्थ किसी कृत्रिम क्रियासे अप्राक्ृतिक ( प्रकृति द्वारा राचित परन्तु हमारी प्रकृतिके 
'अतिकूल या मनुष्यकी क्रियाओ द्वारा बनाये हुए ) पदार्थोके वास्तविक अग्रिय स्वाद 
या रूपको छिपानेके हेतु किसी प्रकारके मसाछो, या उत्तेजक पदा्थोके मिश्रगकी 
आवश्यकता नहीं होती, या जिनका अभि द्वारा रन्धन करके स्वाद परिवर्तन करने 
ओर हीक, ढुर्गन्‍्ध तथा तीक्षणतासे वश्चित करनेकी बाध्य नहीं होना पड़ता, या 
जिनकी रसहीन होनेके कारण जलसे श॒स्‍्य या चेतन्यतासे रहित होनेपर हिमसे 
ब्तन्य करनेके सद्ृश अन्य अप्राकृतिक साधन नहीं करने पड़ते | निदान संसारमे 
कोईसी पदाथ जो मलेही कृत्रिम नहीं है, अथीत्‌ प्राकृतिक रुपमें बक्षों द्वारा 
प्राप्त होता है, किन्तु मनुष्यकी ज्ञानेन्द्रियोंकी प्रकृतिके विपरीत है, कदापि हमारे 
सेवनाथे प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता । परन्तु वही पदाथ सश्कि 
अन्य जीवॉमेंसे किसी जीवके हेतु, यदि उसकी प्रकृतिके अनुकूल है, प्राकृतिक 
कहा जा सकता है । जैसे--घास पशुओंके लिए, आकके पत्ते बकरियोंके 
'निमित्त, बबूलके बड़े बड़े काटे और नीमके कठु पत्ते ऊंटके हेतु, मिच ( लाल ), 
चखुपारी आदि तोते सरीखे जीवॉंके अर्थसे ओर मांस सिंहादिके सेवनाथ प्राकृतिक 
हो सकता है । कारण यह कि हमारे दांत पशुओंके सहश घास नहीं चबा सकते, न 
हम विना पीड़ा ओर दाहका ज्ञान किये वकरियोकी नाई आककी पत्तियाही सेवन 
'कर सकते हैं, न ऊंटके समान वबूल ( कौकड ) के बडे, वडे घाव करने वाले शूल 
ही चबा सकते हैं ओर न नीमके कडवे पत्तेही सेवन कर सकते हैं, और न तोतेकी 
अकृतिके अनुसार विना अभ्यास किये मिर्चही भक्षणकर सकते हैं और न सुपारी 
सरीखे कठोर पदार्थोकोही उसकी चोचके अनुकूल अपने दातों द्वारा सुगमता पूर्वक 
कुतर सफते हैं । निदान्‌ सिद्ध होता है, कि हमारे लिए प्राकृतिक पदाथे केवल वहीं 
हैं जिनके सेवन करनेसे हमारे खाने-पीनेके पदा्थोकी भलाई-बुराईका 
ज्ञान देंनेवाले, यन्त्रों (झ्ञनेन्तनियों ) को दुःख या घृणा नहों होती है ४ 


शेप प्राकृतिक विज्ञान । 








क्योंकि यदि वास्तवमें, जैसा मनुष्यका अनुमान है, समस्त पदार्थ 
मनुष्यके भोगनेके लिए या मनुष्यकाही सोजन होते,. 
तो हमारी नासिकाकों सुअरके समानद्दी विश्मे अग्निय गन्ध न अतीत होती, हमारी 
जिह्ाको तोतेकी नाईही मिचेकी तीक्षणताका ज्ञान न होता, ऊटके अनुसारही 
बबूलके कार्टोंस हमारे मुखका पीडा न पहुँचती और नीमके पत्तोमें जिहाकों कडवा- 
हट न भासती, पशुओंके अनुकूलही हम सुगमता पूर्वक अपने दातोंसे घास चबा 
सकते, और मकड़ीफे सहशही हम विना मितली और मन दुखी हुएही मक्खीको 
चूस सकते थे । किन्तु नहीं ! संसारऊे सब पदार्थोपर हमाराही स्वत्व नहीं है। 
अतः सब पदार्थ हमारे सेवनाथ नहीं हो सकते । हमारे लिए केवल: 
वही पदार्थ हा सकते हैं, जो हमारी प्रक्ृतिके अनुकूल हें । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि धींगा-धागी हम संसारके सब पदार्थोके भोगने वाले 
बन बैठे हैं । ओर इसीसे निक्ृश्से निक्ृष्ठ, धृणित एवं ठु ख प्रद और हमारी श्रकृतिके 
अ्रतिकूल कृत्रिम पदा्थेभी हमारे प्रिय और सुख्वादिष्ट भोजनोका स्थान पा रहे हैं । 
परन्तु इसका क्रेवछ एक यही कारण है, कि जैसे एक व्यायाम करने वाला यद्यपि: 
आरम्भ कालमे जो उसके द्वारा दु ख होता है, उसका ज्ञान करता है, तथापि उसका 
अभ्यस्त होने पीछे, अथोव्‌ ज्ञान तग्तुओंके जीवन-कणोके निर्जीव होकर शिधिल: 
और कठेर होंनेपर कथ्टका अनुभव करनेकी अपेक्षा उसे नित्य व्यायाम करनेको: 
बाध्य होना पडता है, अन्यथा वह, जबतक अभ्यास न छूटे व्रिना व्यायाम किये 
विकल रहता है, या जिस प्रकार पिटनेके अभ्यस्त बालरोंको विना 'पिंटे कलही नहीं 
पडती, उसी प्रकार अप्राकृतिक पदार्थोका अभ्यस्त होनेपर, विना उनकी दिनो द्नि 
अविक मात्राकी उत्तेजना द्वारा जिह्लाकों स्वादही नहीं आता। परन्तु ऐसे बुरे पदार्थों 
और क्रियाओका अभ्यस्त होकर उनका स्वभाव पडजानेसे उनको प्राकृतिक 
कहना भूल । 
वह सब अगप्राकृतिक पदाथे, जो मनुष्यकी प्रकृतिके अतिकूल हैं, मुखमें पहुंचते 
ही हमारे शरीरपर अपकार करना आरम्म कर देते हैं, वरन यहातऊ कि जिस 
समयसे उनके अद्य्य तीक्षण परमाणु गन्ध द्वारा नासिकामें पहुचते हैं, शरीरके 
अनेक कोमल जीवन-कोषोंकोी अपनी तीक्षणताके बलसे तोड या खुरचकर वेघना 
द्वारा नड्ट तथा क्षीण कर हमारे जीवनके रासायनिक पदार्थाका रूपान्तर करके हमारे 


| 


। प्राकृतिक ओर अप्राकृतिक मोजनोंसें अन्तर । ३७ 
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'जीवन-दीपके वुझानेका प्रयत्न करना आरम्भ कर देते हैं। इसीसे नित्य अप्राकृ- 
एतिक भोजन बनानेंके मसले ( सोंकू, जीरा, धन्या, लछोग, मिच, इलायची, सोंठ, 
पीपछ, अदरक, अजवायन, मेथी, तेजूपात, प्याजू, लहसन, जावित्री इत्यादि ) 
कूटने छानने एवं उनके बघार (छोंक) मात्रक्की गन्बसेदी बड़ी दु.खश्नद खांसी तथा 
छीकें आती हैं, ओर नासिक्रोाके जीवन-ऊर्णोके हुटनेसे नासिका द्वारा जल प्रवाहित 
हो जाता है, और हमारे जीवनका सरोवर इसी प्रकार एक, एक जीवन कोषकी 
कुसमय और अनुचित झूत्युसे समयसे पुवेही शुष्क हो जाता है। फिर भला ऐसे तीक्षण 
पदाथ, जिनकी गन्ध मात्रसेही शरीरकों इतना कष्ट और क्षति होती है, शरीरके 
भीतर पहुँचकर अति कोमछ जीवन-कर्णों और अवयवॉोंसे संसग होनेपर, क्या न 
करते होगे? अपर वह कड़वे, खंदे, कसीले, खारी ओर घसकीले पदार्थ, जिनके 
-दोषेका भ्राय. दूरसेही नासिका सूघकर और जिह्ा चखकर अनुभव कर लेती है, 
या जिनकी काठरता और खटाईसे उनके दूषित गुणोंको हमोरे दात वता सकते हैं, 
या जिनको कण्ठभ जनिके निमित्त अटकनेसे कण्ठकी उनके अवगुणोका ज्ञान होता 
है, था जिनकी कठोर त्वचादि होनेसे दन्‍्त और नख छीलनेमे असफल होनेके 
कारण उनके विकारोकी सूचना देंते हूँ, या जिनके देखने अथवा रुपशे करनेसे 
ग्लानि द्वारा उनसे बचनेकी प्रकृतिसि चेतावनी मिलती है--किस प्रकार विना 
अपकार किये रहते होगें इसके अतिरिक्त भकायन्व देने वाले शुष्क धान्य (नाज) 
जि किक ५ थे 

या अन्य पदाथ, जिनकी शुष्कता या कठोरताके कारण, उदरख्यथ करते समय, उनके 
घपण द्वारा तथा उनके रसोंकी कमी पूरी करनेके हेतु, हमारे मुख आमाशय यक्षत ओर 
अन्त्रादिके, कोमल जीवन-कर्णोंका अधिकतासे स्राव होनेपर, जीवनंके रासायनिक पदा- 
थाका रूपान्तर होनेसे दिनो दिन उनकी जीवन शक्तिया कप्त होनेके कारण हमारे 
जीवनका्ी अन्त होता जाता है, या कश्प्रद झले देने वाले तैछ आदि, जिनके 
रन्‍धन करते समयकी गन्ध और गेस ( वायु ) मात्रसे हमारे मास्तिष्कके जीवन-कोषोंके 
तरल पदार्थोका ख्ाव होनेपर चक्कर आने छगते हैं, या प्याज छहसन मिच और हींग 
आदिके छोकके गेसकी तीक्षण ग्रन्थ, जिससे नासिका विकल हो जाती है, या 
तम्बाकू ओर मिच सरीखे विंपैले पद जिनके बाजारोंमें जानेसे उनकी घसका देने- 
वाली गन्ध मात्रसे नासिका महान दुख पाती है, या घुएं एवं हुकेके क्पिले गैसे- 
से जिनके पान करनेसे तीत्र खांसी उठती, और नेन्नो तथा नासिकामे पहुँचनेसे 


हा प्राकृतिक विज्ञान । 

कोमल जीवन-ऊणोके ग्रहारित होनेसे उनमे घाव हो तरल पदाय सर: 
कारण जीवनके रासायानिक पदार्थोका रुपान्तर होकर उनकी जीवन शक्ति 
होती हैं, तवा उनसे वने हुए उस कार्बन गैससे जिससे शरीरकों हानि पहुचना सभीः 
वैज्ञानिकोने सिद्ध किया है--किस श्रकार हमारे फूल सरीखे कोमल शरीरपर उपकार 
हो सफते हैं ? नहीं ! कदापि नहीं | ! यह निरन्तर अपने प्राकृतिक विपेले दोषोसे' 
हमारे शरीरपर, जीवन-फकोर्पोंको नष्ट तथा क्षीण करके, उनके जीवनकी स्थिति खखने 
वाले रासायीनिक पदार्थोका बिकृत जीवन-कर्णोमें रूपान्तर करके, नाना प्रकारके 
दु-खो तथा रोगों द्वारा शरीरपर अपफार करते और हमारी मृत्युका समय क्षण, 

क्षणपर निकट लात रहते है, क्योंकि अनुचित रीतिसे एक जीवन-कणकी झरुत्यु 
भी भ्रकृति द्वारा हमोरे जीवनकी नियतकी हुई अवधिको न्यून करनेके निमित्त 

वेसाही हानि प्रद साधन है जैसे किसी सरोवरका सूर्यके तापके अतिरिक्त एक विन्दु- 
जल लेनेसेमी वह अपनी श्राकृतिक अवस्थाके समयसे पूर्व उस विन्दुके पारिमा- 
णानुकूल कुछ क्षण पहिले शुष्क हो जाता है । इसके अतिरिक्त उपरोक्त अप्राकृतिक 
पदार्थोकी, प्रक्वाति हमारे प्राकृतिक आहारके अतिकूल होनेके कारण, सदा तुष्णा वनी 

रहती है और हम कभी सन्तुष्ट नहीं होते । इसीसे बर्फ पीने वालोकी प्यास दमन 

नहीं हुआ करती, ओर जिनके सुंह मंद्रा लग जाती है वहमी छाओ, काओ 

ही किया करते हैं । कारण यह कि इन अग्राक्वतिक पदार्थोकी उत्तेजनासे शरीरकी 

शक्तियों और रसोंका व्यय होनेके हेतु मुख ओर आमाशयके जीवन-कोषोके शुष्क: 
ओर ग्रदाहित होनेसे हमारे ज्ञान तन्तुओंके शियिरू होनेपर हमको पहिलेकी अपेक्षा: 
अधिक उत्तेजक पदार्थोकी माय बनी रहती है । अतः ऐसी दशाम मनुष्यकों, 

अपनी ज्ञानेन्द्रिया शियिलू हो जानेसे, भले और बुरे तथा आकृतिक और अग्राकृतिक 

या खाय और अखाद पदार्थामे अन्तर ग्रतीत न होनेक्रे कारण, जिसप्रकार भगीको 
विष्टेफ़ी गन्धही प्राकृतिक ज्ञात होता है, उसी प्रकार वह प्रकृतिके विपरीत पदार्थोका 

आधीन होकर प्रक्ततिके प्रतिकूल जानेकी चेश्ठा करके उक्त कृत्रिम भोजनोंकोही प्राकृ- 
तिक आहार समझता है, और अपने शरीरके जीवनके रासायानेक पदार्थोकाः 
विक्ृत पदार्थेमें रूपान्तर करके अनेक व्याधिया उत्पन्न करता हुआ स्त्र्य अपनीः 
ऋत्युकी निकट लाता है। 
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कुछ कृत्रिम भोजनोंसे अपकार 


नगद 
शाक 


भ्‌ [शदिसिंसे कोईभी ऐसी साजी नहीं हैं, जो प्राकृतिक कही जा सके ४ 

क्योंकि कोई श्ञाक प्राकृतिक रूपमे हीक ओर कचायन्ध सरीखी गन्ध 
प्रकू2 करनेके कारण ओर प्रायः फरलोंकी अपेक्षा अप्रिय स्वाद रक्खनेके हेतु हमारी 
ज्ञानेन्द्रियोंकी अपने नेसर्गिक रूपमे प्रिय नहीं हाता । इसीसे हम उनके दोषोको 
दमन करने या छिपानेके निमित्त रन्‍्थन क्रिया तथा उत्तेजक और तीक्षण मसालेंकी 
सहायता लेकर, ऋत्रिम साधनोंका श्रयोग करते हैं । इसके अतिरिक्त यद्यपि अधिकांश 
शाक रसीले हैं, त्यापि उनकी उत्तेजक गनन्‍्व और तीक्षण स्वादसे हमारे मोखिक 
और आसमाशयिक जीवन-कणेके ट्टनेपर उनके तरल पदार्थोका स्राव होकर एवं 
दाहकी उत्तेजना होनेके उपरान्त शरीरके तन्तुओंमे प्रतिक्रिया होंनेसे अनुत्तेजक 
फलेकी अपेक्षा हमारी शक्तियां अधिक व्यय होती हैं ॥ अपर शाकोंके पत्ते या 
डंठलछ सेवन करनेसे औरभी हानि होती है | क्योंकि उनमे तन्तुओंका अधिकांश 
होनेसे वह खांते समय दांतोंमि घासके सदृश अटक जाते हैं, और तन्तुओंका पाचन 
न होनेके कारण रक्तकी अपेक्षा मलही अधिक उत्पन्न करते हैं । 


गाजर, मूली सरीखे शाकाको ग्रायः सनुष्य प्राकृतिक रूपमे अपनी ज्ञानेन्द्रियोंपर 
बलात्‌ अधिकार करके सेवन करते हैं । परन्तु इनके अक्लत्रिम रूपमे खानिपरभी 
यह शाक प्राकृतिक नही हो सकते । क्योकि मूली इतनी चपेरी ओर तीक्षण गन्ध 
वाली है, जिससे सुख ओर आमाशयही प्रदाहित होकर अपने जीवन मय द्रव पदा- 
थोंका स्राव नहीं करते, भ्रत्युत किसी, किसी समय जिह्मा झलझला उठती है ओर 
नासिका तथा नेत्रोंसे जलका ल्वाव होकर हमारे जीवनका म॒त्युमें रुपान्तर होने लगता 
है। इसकी अपेक्षा गाजरसी कुछ उत्तेजना पूणे हीक देती है और मुखमें संसना- 
हट उत्पन्न करती है, वरन्‌ किसी, किसी देश और जातिकी मुखमें छाले ढालती 
ओर गआयः उसके वाजोंसे प्रसूताओंकों गे पात हो जाता है । अतः शाक श्रेणीके 
प्रायः सभी पदार्थ रसीले होनेपरभी अपनी उत्तेजना द्वारा हमारे स्नायु आदिके तन्तु- 
ओको उत्तेजित कर प्रति-क्रिया उत्पन्न करनेपर, और अपनी तीक्षणतासे हमारे 


हरी 


8० प्राकृतिक विज्ञान । 








ढ४लकल नकली 


जीवन-कोपेपर प्रहार कर वायुक्ी सहायतासे उनके जीवनके रासायनिक पदार्थोका 
रूपान्तर करके हमारे रसोका छ्वाव करनेसे हमारी जीवन शक्तियोफी छाभकी अपेक्षा 
अधिऊ क्षीण करते हैं | इस लिए यह सभी वर्जित हैं । परंतु फिरभी दु खी होकर 
कुछ विचारना पड़ता है। क्योक्नि स्वाथ पूण अन्यायी आर विदेशी, प्रभुता दिख- 
लाने वाले, शासफॉंकी असीम कृपाके कारण हमारे कब्जाल होनेसे हमारी आधविक 
दशा इतनी अधोगतिको पहुँच गयी है क्रि अधिकाश मारत माताफ़े दीन पुन्रोंकी 
निकृषश्से निकृष्ट अन्नभी दिनमें केवल एफद्दी समय वड़ी कठिनतासे इत्तनी मात्रामे प्राप्त 
होता है कि उस समयभी वह क्षुधा निवारणाये यथेष्ट नहीं होता, फिर भला प्रत्येक 
व्यक्ति कैसे उत्तमात्तम रसीले फलोंको प्राप्त करके अपने जीवनकी वृद्धि करनेंके 
निमित्त उनपर निवाह कर सकता है। अत शाकोंके उत्तेजक और द्वीकमय होनेपर 
भी ऐसे दीन रोगियोंके निमित्त जो अपनी आर्थिक दशाके विगड़नेसे फल नहीं 
सेवन कर सकते हैं, निम्नाद्लित जातिके सदृश गुणवाले शा्कोके सेवनकी सम्मति 
दीजासकती है --- 
मीठे ठोमेटीं ( जिनमे अविक खटाई नहों ), कद ( घिया, आल या राम तुरई ) 
चर्चेंडे, तोरी, परवल, टिन्डें या शल्जम और पतली एवं कोमल गाजर आदि या 
इन्हीके सदश अन्य शाकादि । 
उपरोक्त शाकादि हलके और रस युक्त होनेसे आमाशय और अन्त्रादिपर 
अधिक बोझ न डालने ओर सुपाच्य होनेके कारण विना मसाले आदिकी सहाय- 
ताके वाष्प द्वारा उबले हुए सेवन करनेसे अधिक हानि नहीं देंते और इनसे रकों 
द्वारा शीघ्र रक्तकी शद्धि होती है| परन्तु फिरभी रोगीकी दशाके अनुकूल विचा- 
रनेकी आवश्यकता है। 
हमारा दृढ़ अनुमान है कि जैसे भारतीय जनताने खद्दरकी अपनाकर विदेशियोकि 
दात खट्टे किये हैं वेसेही यादें भारत माताके छाल भन्नादिकी अंपेक्षा शाकादिकी 
कृषि करके उनपरही अपने जीवनका निवाह करने लगें तो निम्न लिखित पाच 
अपार छाभ होंगे --- 
अथमः--सब जनताको, जो ककब्नालसेभी परे है, उदर पूरत्तिके निमित्त दिनमें 
करे बार यथेष्ट भोजन मिलेगा, ग्रद्युत इतनी उपज होगी कि खानेपर 
भी न खाया जायगा। 
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हम रल 





आकर आम आज कक 


'द्वितीयः--हमारे मोज्य पदार्थ, जिनपर हमारा प्राकृतिक अधिकार ( पैदायशी 
हक ) है इड्नलेप्ड, फ्रास और जमैनी आदि निवासियों, जो हमारे 
हाथकी रोटी छीनकर हमारे जीवनका अन्त करना चाहते हैं, के 
भाड सरीखे उदरमें झोंकनेके निमित्त न जा सकेंगे, ओर जिस प्रकार 
धान्यादिके विदेश जानेसे दिनों दिन हमारी भ्रूमिकी उपज घटती 
जाती है ( क्‍योंकि उनके विदेश जानेके कारण कृषिके निमित्त 
खाद्य बननेके लिए. हमारे देशमे उनका रूपान्तर न होनेसे भूमिकी 
शक्तिया निबेल होती हैं) आगे को न होगी । इसके अतिरिक्त 
धान्‍्यादि पदा्थंके विदेश जानेंसे, जो अन्य देशोकी भ्रूमिकी उपज 
शक्ति बरृद्धि कर रहा है वह रुक जावेगी । 

ततीय*--हम रोगोंसे मुक्त रहेंगे, बल प्राप्त करेंगे ओर दीघोायु होंगे। 
चतुर्थः---अभादि द्वारा बने हुए भोजनोके लिए जो झमेले करने पड़ते हैं उनसे 
अधिकाश मुक्त हो जावेंगे, ओर जिस प्रकार खद्दर पहनेसे घनकी 
बचत होती है, इनसेसी हम एक बडे भारी व्ययसे छूट जावेंगे। 
पत्चमः--सवसे वडी वात यह है कि हमको निर्देथी शासकोके पल्नोमे न रहकर 
स्वतन्त्रता देवीके दशेन होंगे। अतः इनकी कृषि हमारे लिए अपने 
स्वृत्वोंकोी सुरक्षित करने ओर स्वाथीनता प्राप्त करनेके हेतु शात्ति भइ 
न होने देनेवाला अख्न है । 
हरे घान्य 


₹ वान्यामस्ा एस बहुत कम हैं, जो कुछ सांमातकभी श्राक्तातंक 
कह जा सके । कारण यह, प्रथम ता वह उन्नात करत, करत घासासे 


धान्य रूपमें विकास करके मनुष्यकी अलोकिक बुद्धि द्वारा, ऐसेही, उत्पन्न किये 
गये हैं, जैसे शल्य ( कुलम ) क्रियाओ द्वारा अनेक प्राकारके आम, नींबू, नारंगी, 
संगतरे और लोकाट आदि फलोकी जातिया किसी जातिके फलके बृक्षकों विकास 
देकर उत्पन्न की गयी हैं । इसी से घान्यकी वहुत कम जातियां ऐसी हैं, जिनके 
चीज वषो, वायु एवं ऋतुओ आदिसे सुरक्षित रक्खनेको वाध्य न होना पड़े । अन्यथा 
यदि सब धान्य प्राकृतिक होते तो अन्य घासोंके सहश उनका वीज क्षेत्र पडा 
छुआ बिगड़ा न करता, और प्रति वर्ष घासकी नाई, विना कृषि किये हुए स्वत ही 
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उगता और फलता, द्वितीय ऐसे घान्योंकी वहुत कम जातिया है, जिनमें 
विना रनथन सरीखे कृत्रिम साधनोकी सहायता लिए अधिक हीक देने 
वाली ऐसी गनन्‍्ध प्रतीत न हो जिसके कारण वह अपनी उत्तेजना 
द्वारा हमारी जीवन शक्तियोंका किसी न किसी अशमे व्यय न करें; 
तृतीय ऐसे घान्योफ़ी जातियाभी' कमही प्रतीत होती हैं, जिनकी गन्धर्में हीकफी 
न्यूनता हो, ओर जिन्हें हमारे दांत, या नख विना ग्लानि ओर कष्टके क्षया निवा- 
रणार्य छोलसकें, चतुर्थ वह पाचनमेंभी बहुत काम एवं वडी कठिनतासे आती हैं 
और तन्ठुमय होनेसे रक्तकी अपेला विद्या अविक उत्पन्न करती हैं । इसीसे ग्रेहूंका 
वीज बिना रक्षा किये ओर वोये क्षेत्रमें पड़ा, पडा स्वय॑ अ्रक्ृतिकी सहायतासे 
उपजकर फल नहीं देता, उदे, मूग आदिकी हीक और कच्चेपनकी गन्व विना रन्‍्धन 
क्रिया और मसालोके प्रयोग किये कम ओर उसका दमन नहीं होता, गेंहू या यवकी। 
वाल छीलते समय नख और दन्त को कष्ट और चनोकफ़ा छिलका परथक करते 
समय छिलफ्रेके ऊपर चिपकने वाली खटाईके होनेसे ऊगलीके पोरुओं एवं दनन्‍्त 
और नखोंकों उसकी चिपकाहट और खटाईसे ग्छानि और कढोरतासे दु-ख होता 
है, और उर्द सेवन करनेसे उसकी अजीण करनेवाली प्रक्नतिके हेतु आमाशय एंव 
अन्त्रमे विषैले गेसो ( वायु ) के उत्पन्न हेनिपर ग्रुदा द्वारा दुर्गन्धित वायुका 
प्रवाह होता और दुर्गेन्‍्ध मय विश आता है; ओर रसीले फले या रसयुक्त शाका- 
दिकी अपेक्षा परिमाणत बहुतही अधिक मात्रामे विश उत्न्न होता है। परन्तु 
हरे नवजीवित थान्य रसो और जीवनके रासायानिक पदा्थोंसे जीवन युक्त होने 
और वर्षो पर्यन्त खत्तियोंमे पडे हुए, अपने जीवनके रासायानिक पदाथोका विषैले 
पदार्थोर्में छूपान्तर या वायुमण्डलम लय हो जानेके कारण, जीवनसे श॒त््य शुष्क 
वान्योकी अपेक्षा कही उत्तम हैं । इसीसे तीब्-रोंगोंमे लूघनके उपरान्त हरे और 
कोमल नाजेका पथ्य देनेसे शुष्क धान्योके सहश जोखिममय आपत्तिया कम होती 
हैं। तथापि हमने रोगियोको इनका पथ्य वर्जितही रखा है । क्योंकि इनके 
पाचनार्य आमाशयको रसीले फलेकी अपेक्षा इनकी अत्यन्त कटोरता और झुष्कताके 
कारण आविक परिश्रम और रसोंका स्राव करना पड़ता है, जब कि ऐसे 
पे हमें शरीरको इसके अ्रतिकूल विश्राम और रसोंके देनेकी आवश्यकता 
होती है । 
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शुष्क घानन्‍्य 
्ञु प्क धान्योंमेंसे तो कोईसी ऐसा नही, जो प्राकृतिक भोजनोंकी श्रेणीमें 
किसी सीमातक स्थान पासके । क्योकि प्रत्येक नाजमें उत्तेजना द्वारा 
हमारी शक्तियां व्यय करने वाली द्वीक समय और कच्चेपनकी ऐसी गन्ध आती है जो 
विना रन्धन क्रिया या मसालोंके न्‍्यून और दमनही नहीं की जा सकती । अपर 
शुष्कताके कारण यद्यपि रसोंके निकल जानेसे वह बोझमें हलके होजाते हैं, परन्तु 
तन्तुओ और त्वचादिके कठोर और उनके जीवनके रासायनिक पदार्थेमि न्यूनता 
तथा रसोका परिसाण कम होनेपर निर्जाव पदार्थेकी, घटनेकी अपेक्षा, वृद्धि हो 
जानेके निमित्त वह आमाशयको भारी प्रतीत होते हैं; क्योंकि उनके पाचनार्थ 
उनमे रसोकी न्यूनता और कठोरपनसे मुख, आमाशय और, अन्त्रादिके नाना 
प्रकारके कोमल जीवन-फोर्षोसे उनके चावने, उद्रस्थकरने, पाचनमें छाने, अपने 
भीतर अधिक काल तक रहनेका वोझ सहन करने और उनके द्वारा बने हुए विश्ट- 
को त्यागनेसे वलात्‌ इतनी अविकताके साथ रसोंका स्राव कराया जाता है, अथोत्‌ 
शरीरके जीवन भण्डार्से इतनी जीवन शाक्तिया व्यय करायी जाती हैं, कि भोजन 
करते समयही शरीरके अवयवोकी शक्तिसे अधिक भार पड़नेके हेतु शरीरके 
थक जानेपर, हमें आलस्य आने ऊंगता है। क्योकि जब रस हीन पदाथे आमा- 
शयमें पहुंचते हैं तो उनके रसेंकी कमीकी पुर्ति करके आसाशयिक तरल 
पदार्थेसि समानता करनेके हेतु, आमाशयिक जीवन-कणोंसे उतनीही मात्रामें 
जितनी उन शुष्क पदार्थोकों रसीले करनेकी आवश्यकता होती है, रसोका 
स्वाव होकर शुष्क पदार्थोक्षी ओर उनको तरल वनानेके लिए वेसेही तीत्र 
गतिसे उनमे सम्मिलित होनेको हमोरे आमाशयिक रस दौड़ते है, जैसे लोहेका 
अति शीतल और ऊधष्ण किया हुआ चुरा एक पात्रमे भली भाति परस्पर मिला 
देनेपर एक दूसरेकी शीतछता ओर ऊष्णता एक दूसरेक्की ओर दोनोकों समाना- 
वस्थामे करनेके निमित्त भागकर उक्त दोनों प्रकारके छोहेके चूरेकी ऊष्णता और 
शीतलताको समानरूप देती है; और फिर शीतल एवं ऊष्ण चुरेमें दोनोका पूर्व ताप 
नहीं रहता। इसी अकार हमारे आमाशयमे शुष्क पदार्थ पहुंचनेसे न शुष्क पदार्थ शुष्क 
रहते हैं और न हमारा आसाशय रस युक्त रहकर जीवनमय रहता है | और इसीसे- 
जितने अधिक शुष्क पदाथे मुंहमें चवाये जाते हैं, उतनीहीं अधिक उनक घपेण 
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द्वारा तथा उनके रसोंक्ी कमीको पुरा करनेरे हेतु मुहमें छार उत्पन्न होती है । अवाद 
हमारे जीवन-कोपोंकी उतनीहीं शक्तियों और जीवनका व्यय होता है । किन्तु तरल 
और हमारी श्रकृतिके अनुकूल पदार्थ अर्थात्‌ अनुत्तेतक्ष रस युक्त फलोका सेवन 
- फरनेसे आमाशयको उसी प्रकार अपने रसोंका त्राव करनेको वाध्य नहीं होना पड़ता, 
“जिस प्रकार जल्स भीगा हुआ मिद्दीका पात्र, जबतक जल गुष्क न हो, दूधकी नही 
सोकता । निदान रसीछे फलो, शाकों और हरे वान्योंकी अपेक्षा शुष्क धान्यसे 
हमारे मुख, भोजन नाली, आमाशय और अन्त्रादिक तरल पदार्थों अर्थात्‌ शक्तियों 
ओर जीवनकी अत्यविक हानि होती है । इसके अतिरिक्त शुष्क अन्नादि रसोंसे 
-हीन होनेके कारण सुगमतासे कप्ठ द्वारा उद्रस्थ नही किये जासकते । इसीसे घुत 
दांबें, दूध, छाच या किसी 4कार अन्य रसों ( जैसे रसीले रान्धित शाकादि ) की 
सहायता लेनी पड़ती है या लवण और शकेरा एवं खठाई मुखके जीवन-कोषोंके 
रसोसे लार उत्पन्न करके उसके द्वारा कण्ठमे प्रवेश किये जाते हैँ । इससे आगे 
अनुभवों द्वारा यह सिद्ध होता है कि वनस्पति ब्गेमें विशेषत अन्नही ऐसा प्रचालित 
आहार है, जिससे प्राय चिकित्सफोफी मूर्खताके कारण, तीमत्र-रोगेमें उपवासके 
पीछे सेवन करनेपर अनेक रोगियोंकों सदाके लिए अपने जीवनसे हाथ थोनेको 
वाध्य होना पडता है । क्योकि हरे धान्योके झुप्फ होनेमें उनके जीवनके अनेक 
रासायनिक पदा्थ वायुमण्डलमे लय हो जाते हैं ओर उनभेसे अनेकका विक्षत पदा- 
थॉमें रूपान्तर होकर शरीरपर विपैला प्रभाव पड़ता है, और उनके छिलके और 
तन्तुओके काप्ठवत्‌ हो जानेसे शरीरफो विश्राम और शक्तियोकी अपेक्षा परिश्रम 
ओर आहल्स्य ग्राप्त होता है। यह बात स्मरण खखने योग्य है कि जीवन केवल 
उन्ही पदाथथेसे प्राप्त होता है, जो जीवन-युक्त हें, ओर जिनका सुगमतासे रूपान्तर 
होकर हमारे शरीरमे लय होनेपर रक्त बन सकता है । अत शुष्क अन्न हरे वान्यकी 
अपेक्षा जीवनमे कम होनेसे स्वेथा वजित है । इसके उपरान्त यहमी यथाथही 
है कि हम वहुत कमर नाजोंको विना श्र द्वारा, अर्यात्‌ बिना कृत्रिम साधनोंके 
उनके छिलके या भूसी उतारकर सेवन योग्य बना सकते हैं, और प्राय सभी 
नाजोंको उनकी, कठोरताके कारण दातोसे न चवा सकनेके हेतु जलमें फुलाने तथा 
अभी द्वारा पा आवश्यकता होती है । 
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मसाले, शकर और लूवणादि 
मरे, ओर लव॒णादि तो किसी अकारभी हमारी किसी भोजन श्रेणीमें खख-- 
कर प्राकृतिक नही कहे जा सकते। कारण यह कि वह इतने तीक्षण और 
उत्तेजक हैं कि उनकी तीक्षणतासे जीवन-कोपोंके कश्प्रद वेदनाके साथ खुचे 
जाने या कटनेपर जीवनके रासायानिक पदार्थोका विसड्ठन होकर उनसे अधिकताके 
साथ तरल पदार्थोका स्लाव होने लगता है, और उनकी उत्तेजनास शरीरके ठन्तुओंके 
उत्तेजित होनेपर रक्त संचारकी गति ताीत्र होनेसे आमाशयही नहों वरनः सब 
शरीरमें तापकी वृद्धि हो जाती है, ओर मुखमे मसालोंसें बना हुआ भोजन या मसाले - 
सेवन करनेके उपरान्त शरीरके रसोंका स्राव होनेपर ऐसी शुध्कता आजाती है कि 
उसके कारण भारीपन और कसी, कभी ववूलकी छालके चवानेके सदश खुर्द्रापन 
प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त शरीरके तर पदार्थोका अनुचित स्राव होने, 
अर्थात्‌ जीवन-शक्तियोंके व्यय होनेसे, यह परिणाम होता हे कि मुख, भोजन 
तथा श्वास नाली, आमाशय, यकृत और अन्‍्त्रादिमें द््य या अद्य्य घाव होकर दाह 
होने लगती है, जिससे मुखक्रा स्वाद कसीछा हो जाता है, ओर शरीरमें रसोके 
न्यून हो जानेसे अत्यधिक जलकी प्यास प्रतीत हं।तती है। अपरब आमाशयमें चारो 
ओरके जीवन-कर्णंके समूहे द्वारा रसॉंके ल्लावित तरल पदार्थ एकत्रित होनेसे 
आरम्भ कालमें एकेक सड़ून और विपेली वायु ( गेस ) उपन्न होती है; और 
शनेः, शनेः उस सइनके लुप्त होनेपर उन्हीं विकृत तरल पदार्थोक्रा मद्रा, आसब या 
अमल सरीखे तीक्षण पदाथोंमें रूपान्तर हो, ऐसे तीक्षण विपोड़ी उत्तत्तिक़ा हेतु 
दोते ईं, जिनसे केवल गरि भोजनोके पाचनार्थद्दी सहायता नही मिलती प्रद्ुत यकृत 
और आमाशय द्वारा रक्तमें सम्मिलित हो गरीरके एक, एक परमाणुमे उनके दूषित 
बीज-ऊंण पहुंचकर हमारे जीवन-कोर्पोक्ो दूषित करके प्रत्येक अवयव्कों गलाते 
और क्षीण करते रहते हूँ। इसीसे प्राय मनुष्य ऐसे मिलेगे जिनकों आदिमें साधारण 
पदार्थमी भूससे अधिक सेवन करनेपर अजीणफ़ा हेतु होते थे, डिन्तु वह मसा- 
जोकी वृष्णासे, पाचन शक्तिद्ध नियल होनेका भ्यान न करके निरन्तर अपने सोजनसी 
मात्रा बठातेटी रहे । अन्ततः उनझी पाचन शक्ति न्यूनदोनेरी अपेक्षा इतनी अधिक 
दोगयी फि पढिलसे चार गरुगा भोजन पचाने ढंगे और छत या चर्याके पदायोकी 
वी बड़ी, बड़ी सान्राए उतके आनागयमे सुग्रनतासे पचने लगी। कारण यह दि 


४६ प्राकृतिक विज्ञान । 
प्राय अजीणेके उपरान्त अर्जाणेका कुपथ्यसे सहायता मिलनेके कारण अमर, मद्रिा 
या तीक्षण विपोंके आमाशयमे उत्पन्न होनेपर उनकी सहायतेसे जो कुछ आमा- 
शयमे पहुचता है वही पाचनमें आजाता है। परन्तु एक न एक दिन आमाशयमे 
उत्पन्न हुए हुए उन तीत्र विषोंकी कृपासे, हमारी सब शक्तिया व्यय हो जानेपर 
सर्व शरीरके निवेलावस्थाको प्राप्त हो जानेसे आमाशयके जीवन-कण कठोर कारये 
करने वाले मनुष्यके हस्त तलकी त्वचामे निर्जाव पडी हुई ठेकोंके सहृश कठोर होकर 
अपने रसोका ल्लाव करनेको शक्तिस वच्चित हो जाता है, और तीत्र अमलऊे जीवॉका 
पोषण बन्द हो जानेसे उनके निवल ओर क्षीण होनेपर फिर अर्जी बड़े भयड्डूर 
रूपसे प्रगट होता है। 

हम मसालोंमेंसे* किसी पदाथयक्रीभी, अन्य दूपित पदार्थोके स्वाद ं परिवतेन 
करनेके अतिरिक्त, केवल उठर पूर्तिके अर्थसे, शरीरके पोषणार्थ सेवन नहीं कर 
सकते । अत केवल लवणको एक छोटीसी डली खानाभी कठिन प्रतीत होता है, वरन्‌ 
किसी, किसी समय यदि, अपनी ग्रकृतिके अतिकूल बलात्‌ सेवनभी किया जाय, 
तो तुरन्त मुखादिसे अधिक रसोंका खाव होने ओर तन्तुओँकी उत्तेजनासे वमन हो 
जाती है, और ऐसेही केवछ शकर खानेसे उसकी तीक्षणता द्वारा कप्ठमें दाह होने 
लगती है, जिससे हम किसीभी ऐसे उत्तेजक पदार्यस उद्रपूर्ति नहीं कर सकते। 
इसीसे आज पर्यन्त कोई ऐसा मनुष्य नहीं हुआ, जिसने अपने जीवनका निवोह 
केवल लव॒ण, मिचे, हींग या इलायची पर किया हो । अत" सिद्ध होता है कि कोई 
भी पदार्थ मसालोकी जातिसे हमारी उद्र पूर्ति न कर सकनेके कारण हमारा 
आहार नही हो सकता । मसालॉको हम केवल स्वाद परिवततेक ( ,एरपए१७७ ) 
कह सकते हैं । निदान्‌ हमने प्रकृतिकी आज्ञानुसार मसालोंका सेवन मनुष्यके लिए 
वर्जित रक्‍्खा है। 

आयुवेद्क वैययो और यूनानी हकीमो तथा एलोपैथिक डाक्ट्रोने मसालछों द्वारा 
भोजनोको पचानेकी अनुमति दी है। परन्तु खेदका स्थान हैं कि उन्होंने हमारे 
दीन ओर सुकुमार जीवन-कर्णोपर कुछभी दयासे काम न लिया ! या यह न 
विचारा कि इन शूरछ सरीखे तीक्षण मसालो द्वारा हमारे शरीरके जीवनके रासायनिक 
पदार्थोका रसोंके स्राव होने और इनकी उत्तेजना द्वारा हमारे तन्तुओके सामर्थ्यसे 
अधिक परिभ्रम करनेपर किस प्रकार हमारी मृत्यु निकट छानेके लिए, हमारा 





छुछ कृत्रिम भोजनोसे अपकार । घछ७ 

2 
आरीर अपनी आक्ृतिक चैतन्यता और शक्तियां खो बैठता है १ अन्यथा वह इनके 
सेवन करनेकी कभी अनुमति न देते ! 





दूध, दुधि, और छाच आएदे आदि 


ढृः दही और छाच यद्ञपि बहुत कुछ रसीडे और जीवन युक्त पदार्थ हैं, 

परन्तु फिरमी हमारे लिए अग्राकृतिक हैं। क्योकि दूध मनुष्यका आहार 
क्षेवछ उसी समयतक है, जबतक हमको श्रकृति माता दंत प्रदान नही करती है, 
और हम उसे अपनी माताके स्तनों द्वारा श्राप्त करते हैं । तद्उपरान्त अन्याय 
पुर॑ंक उन म्रक पशुओंसे दूध श्राप्त करना, जो अपने दु.खकी गाथा सुनानेकी शक्ति 
नहीं रखते हैं, जो हमारी जाति और ग्रकृतिसे सवेथा भिन्न हैं, जो न जाने किस, 
किस रोंगसे पीड़ित हैं, जिनका दूध हमारी माताकें दूधकी भपेक्षा वोझ्षम भारी, 
गरिछ, और कुस्वादु है, ओर जिनका दूध थनोसें निकालते समयसेही वायु आदिके 
संस द्वारा उसके जीवनके रासायनिक पदार्थोका विसद्ठठन होंकर वायु मण्डर्में 
लय होना और उनका विकृत पदार्थोमे रूपान्तर होकर विषेला होना आरम्भ हो 
जाता है, जिसके कारण वह कुपाच्य और रेचक वन जाता है, सर्वेथा बुद्धिपर पानी 
फेर देना है । इसके अतिरिक्त भारत व्षेमें पहिले पशुओके वच्चोकी थन चोंखाकर 
थनोसे दूध निकालनेके हेतु वह औरमी अपित्र और दोंप युक्त हो जाता हे। 
अपर प्रायः दूध, दही आदिको मिद्ठेक्रे पात्रोमें र्कखनेसे उसके दोषोमे बिंदी 
होती है. | अतः दूधका पीना अद्धति द्वारा निपेध है । परन्तु क्या किया जाय हमारी 
मानव जाति जिसके लगभग सभी धर्म स्वार्थपर निरधारित हैं वैसेही दूध वाले 
जीवेंपरसे अपने अनाधिकारकों नहीं हटाना चाइती जैसे श्रभुता द्खिलाने वाले 
शासक भ्रकृतिकी सश्का दासलसे मुक्त होना नहीं चाहते । अतः यथा शक्ति रोग 
रहित पश्ञुओंका घारोष्ण दूध पान करना चाहिये । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि धान्योंकी अपेक्षा स्वस्थ गोऊका घारोष्ण दूध मनुष्यकों 
जीवन दान करनेके निमित्त कहीं अधिक उत्तम है । क्योंकि वह रसों और जीवनसे 
परिपूण है । परन्तु खेद है कि हमारे मासाहारी मद्दात्माओंक्े पशुओंको इस प्रथ्वीसे 
पम्िटानेकी कि बद्ध होनेऊे कारण दूधके दुशेनभी कठिन प्रतीत होते ई । इससे 
डमारी आायु दिनो दिन घटती चली जा रही है। क्योंकि इमारे शरीरमें जीवनकी 


कम 


छ्८ प्राकृतिक विज्ञान । 

स्थिति रक्‍खने वाला रक्त केवल रसीले पदार्थसेंदी अधिक उत्यन्न होता है न कि 
सूखी रोटियोंसे । और रसीले पदार्योमे न फलादि पर्याप्त हैं, न शाकादि मिलते हैं 
और न दूधहीके दशन होते हैं । अतः यदि भारतीय जनताकों अपना जीवन रकखना 
है तो फल, या शाकाठिकी कृषि या दूध पयोक्त दोनेफ़े साधनोका यथेष्ट प्रयत्न 
करना चाहिये, अन्यथा भारत भूमिके इन पदार्थेसि शत््य होनेपर एक दिन जोः 
पारणाम होगा वह बड़ाही भयद्वर है। 

दि दूधसेसी कही अधिक हानि प्रद है । क्योकि कृत्रिम साधनों द्वारा वनाये 
हुए और दातोंको खट्ठे प्रतीत होने वाले पदार्थ श्रक्ृतिसेही हमारे सेवनाथ नेसर्गिक 
नहीं हैं । इसके अतिरिक्त जामनके विपेले बीज कणोसे जबतक दूधके जीवनके 
रासायनिक कणोका हनन न हो अर्थात्‌ विना उसका प्राक्तिक जीवन नष्ट हुए, उससे 
दही नहीं बनता । अपर द्धिमे दूधफी अपेक्षा जीवन और रसोंके, वायुमण्डलमे 
लय हो जानेसे, न्‍्यून रह जानेके निमित्त उसमें चिकने पदार्थोका परिमाण पहिलेंकीः 
अपेक्षा अधिक हो जाता हैं । अत आप्राशयकों उसकी चिकनार्याके भारीण्न और 
खटाईके तीक्षण ग्रुणोसे अपने जीवन-कणों द्वारा उसके पाचनाथ अपने तरल 
पदार्थोका ल्वाव करनेका परिश्रम १रनेक़ो वाध्य होना पड़ता हे, जिससे हमारी अनेक 
शक्तिया व्यय होतीं और नाना ग्रफ़ारफे रोग उत्पन्न होते हैं। अत द्बिका सेवन 
वर्जित है । परतु इतना अवश्य है कि शुष्क पदार्थोकी अपेक्षा दहींमे हमे जीवन 
प्रदान करनेकी शक्ति अधिक है। 

छाच यद्यपि दहीसेही बनी है, तथापि दहीके सहृश अपने पाचनके हेतु आमा- 
शयिक जीवनकोपोंके रसोका अधिक स्लाव नहीं चाहती । कारण यह कि उसमेंसे 
घृत निकाल लेनेपर उसकी विकनायौका भार जाता रहता है और चिकने पदार्थोकी 
अपेक्षा जलका अंश अधिक रहता है | परन्तु इसपरभी छाच अपने प्राकृतिक अमलू- 
मय दूषित और तीक्षण गुणोंसे शून्य न होनेके हेतु आमाशयिक जीवनके रासायनिक 
पदार्थोका रूपान्तर करती, और हमारी शक्तिया व्यय करनेके निमित्त दहीके सह्शही 
हमारे जीवनकणोकों ख़रचकर प्रशहित करके विपेला बनाती है । अत इसका सेवन 
यथाशाक्ति उाचित नही । 

अनेक चिकित्सकोंका मत है-- छाच आमाशयके दूषित विकारोकों, विषेले 
जीवोंका नाश करके, निकालती है। ? परन्तु उन महाशर्थोने यह विचारनेका कष्ट 





,0अजनननर००- 3 5. 
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उठाया--जो इतना तीत्र पदार्थ है, जिससे विषैंले जीव नथ्ट हो जाते हैँ, क्या 
आमाशयिक कोमल जीवन-कोर्षोको कुछभी हानि न पहुंचेगी ?” हा इतना अवश्य है--- 
जिनको दूव, शाक या फल पर्याप्त नहीं है उनके जीवनका सहारा छाच हो सकती 


है; क्योंकि छाचके रसीला होनेसे शुष्क पदार्थोकी अपेक्षा रक्त अधिक बनता है। 


घृत, चर्बी, तेठ और अण्डे आदि आदि 

त, चर्बी, ते ओर अण्डे आदिमेसे कोई पदार्थभी हमारी अहातिके 

अनुकूल नहीं । हम कभीमी अण्डोंके अतिरिक्त उक्त तीनों पदाथ रस 
अथीव चैतन्यतासे रहित और चिकनायीके कारण भारी (कुपाच्य) होनेसे केवल इत, 
चर्बी या तैल सेवन करके विना अन्य पोषक पदार्थोके जीवन निवोह नहीं कर सकते । 
अतः उक्त तीनों पदार्थ एक प्रकारके मसालेही हैं । इसीसे इन पदार्थोकी भोजनकी 
सूचीमें रखना भूल है । घत, चर्बी, तैंल ओर अण्डे आदि सभी रूगभग ऐसे 
अप्रिय गन्ध वाले होते हैं, कि जबतक इनके सेवन करनेका अभ्यास न किया जाय, 
या इनमें मसाले तथा अन्नादि सरीखे पदार्थ न मिंलाये जाय॑ तो सह्य नही होते । इसीसे 
इनकी गन्धके तीक्षण परमाणु इनके रन्धन करते समय हमारे मस्तिष्ककों दुःखी और 
धरणासे उत्तेजित कर हमारी शक्तियां व्यय करते हैं। अपरश्व इनके चिकने ओर रसोसे 
शुत्य होनेके कारण इनके पाचना्थ अन्नादि सरीख शुष्क और मासादि सराखे गरिष्ठ 
पदार्थोकी अपेक्षामी आमाशय और अन्त्रादिसे अधिक परिश्रम लेकर उनके जीवन- 
कार्पोके रासायनिक पदार्थों द्वारा तरल पदार्थोका खाव होकर हमारे शरीरके जीवनकी 
अवधिमे न्यूनता और अनेक व्याधियां उत्पन्न होती हैं, और जितने चिकनार्याके 
पदार्भ सेवन किये जाते हैं, उतनाही शरीर अधिक आल्स्यपूर्ण ओर शिथिल होता 
जाता है । निदान ऐसे पदार्थ कभीर्मी उपयोगी नहीं हो सकते । 

प्राय चिकित्सकोका मत है---विना घृतादि सेवन किये मस्तिष्कमे गुष्कता आ 

जाती है, ” इसीसे वह शिर पीड़ाओं आदियें चिकने पदार्थोके सेवन या श्रयोगकी 
अनुमति देते हैं । परन्तु यह एक मिथ्या धारणा है। क्योंकि शरीरमे शुष्कता द्वोना 
अप्राकृतिक भोजनों या अन्य साथनो द्वारा उत्पन्न हुए हुए तापसे शरीरके रासाय- 
निक पदार्थोके जलने या किसी प्रकार व्यय होने अथवा शरीरके पोषणार्थ रसीले 
पदार्थ न मिलनेसे, रक्त उत्न्न होनेमें कमी होनेका परिणाम हैं । अतएव घृत, चर्बी या 
ज़ैल सरीखे किसी चिकने पदार्थसे जिसका पाचन सुगम न हो और जिससे हमारे 

छे 


० प्र।कृतिक विज्ञान । 
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रसोंकी मात्रामें नाम मात्रकी वृद्धि होती हो--किस अरकार हमारी ग॒ष्कताकी लाभ 
पहुँच सकता है १ हा, इतना अवश्य है कि घतादिके दुतोपवाहक गुणसे, जिस 
प्रकार हस्त तलसे तैछ मर्देन करनेपर तीक्षण जिमीकृन्द ( सोरन ) की तीक्षण- 
ताका ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार घतके प्रयोगसे कुछ कालतक शरीरमे तीक्षण 
और विपैले पदार्थों या अजीणे द्वारा रसोंकी शुष्क करनेवाली दाहके उत्पन्न होनेपर 
उस ( छत ) के दुतापवाहक गुणसे हमें शुष्फताका ज्ञान कम प्रतीत हो। परन्तु इस 
ग्रकार दोष युक्त दु्तीपवाहक पदार्थों द्वारा शरीरकी गष्कताके भय से दाहके दोपोंकी रोकने 
या दमन करनेकी चेश करना ओर तापके मूक कारणफों न सोनाही एक ऐसा 
हेतु हे कि कभी शिरके रोगोसे पीडित रोगी, निरन्तर घत सेवन और मर्देन करते 
हुएमी, शब्कताके छेशसे मुक्त नहीं होता । प्रत्युत हमारा कहना है कि रसद्दीन 
चिकने पदार्योके सेवन करनेसे, उनमें दुर्तापवाहक ग्रण होते हुएमी, शरीरमभ 
'एक विशेष शुष्फता आजाती है । कारण यह कि चिकने ओर रसहोन पदायोके 
पाचनार्थ ओर उनको अपने समान रसीला करनेऊफे लिए. आमाशय ओर अन्न्रादिको 
अपने तरल पदार्थोका इतना व्यय ओर परिश्रम करना पड़ता है, कि हमारे आमा- 
शय ओर अन्त्रादि अति शुष्क होजते हूँ । इसीमे अन्नादि शुष्क पदार्थोकी अपेक्षा 
चिकने पदार्थ सेवन करनेसे अन्त्रादिके शुष्क हो जानेपर गुदा द्वारा विष्रेक्ा त्यागन 
बड़ी कठिनतासे होता है, ओर सदा छत और चर्वा आदि सेवन करने वाले कोष्ठ-व- 
द्से पीड़ित रहते हैं । अपर ऐसे गरिष्ठ पदार्थ सेवन करनेवालोकी त्वचा रसोका 
व्यय हो जानेसे मोटी ओर कठोर हो जाती है, ओर स्थान, स्थानके जीवन- 
कर्णोका हनन हो जानेसे, उसमें नारंगीके छिलफ्रेके सहश छोटे, छोटे गंदे हो 
जाते हैं । 
शुष्कता केवल उन्ही रसीछे फलेसे जा सकती है, जिनका रस शरीरके शुध्क 
हो जानेवाले रसोंकी पूर्ति कर सकता है, न कि घृतादि सरीखे चिकने पदार्थोसे 
जो स्वेथा रससे श॒त्त्य हैं । 
हमारे चिकित्सकोकी एक ओर मिथ्या धारणा यह है---घत विष-नाशक 
इसीसे वह धत्रे शरीखे विष सेवन करनेके उपरान्त रोगाको छृतही घत 
पान कराते हैं। परन्तु वास्तवमे शत विप-वाशक नहीं है । श्रत्युत उसकी अधिक 
मात्रा पान करानेसे पाचनमें न आनेके कारण वसन, विरिचन आरम्भ हो जाते हैं, 


कुछ कृत्रिम भोजनोसे अपकार। ५१ 
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जिससे धतूरेके विषक्ना जो अंश आमाशय और अन्चत्रादिमें होता है निकल जाता है, 
और जो अन्य ररीरमें पहुंच जाता है इतके दुतीपवाहक गुणोसे शरीरपर अभाव 
डालनेकों समर्थ नहीं होता (इसीसे जिमीकुन्दकी तीक्षणतासे हाथोंके प्रभावित 
न होंनेके अर्थसे उसके छीलते समय इत मदन करते हैं )। तदउपरान्त धीरे, 
धारे उसके ( धरे ) परमाणु अन्य मादक पदार्थोके सह्श स्वत-ही जड़ जाते हैं। 
परन्तु चिकने पदार्थेके प्रयोगसे हमारे जीवन-कोषोंके पोषणाथे उनतक रासाय- 
'निक पदार्थोंके पहुंचनेमें वेसेही कठिनता होती है जैसे तेल छगे हुए वच्न द्वारा 
जल सुगमता पूर्वक नहीं छाना जा सकता । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि घृत और चर्बामें पोपक पदार्थ अधिक हैं । इसीसे 
धान्यकी अपेक्षा यदि वह पाचन आजावें तो, उनसे विश्ेकी मात्रा लगभग 
शम्यके बनती है । परन्तु उनके पचानेमेंही सारी शक्तिया व्यय हो जाती हैं। 
अतः ऐसे पदार्थोका सेवन बुद्धिमत्ता नहीं । 
अण्डा यद्यपि हमारा प्राकृतिक आहार नही । क्योंकि उसकी गनन्‍्ध और चिपकही 
से हमको शृणा प्रतीत होती है, और च्रिकनेपनसे दूधकी अपेक्षा कही अविक 
कुपाच्य है । परन्तु उसमे पोपक पदाथ लगभग दूधके समानही हैं । किन्तु 
उसकी विजातीयताके कारण अतिकूल प्रकृति और तीक्षणताके दोपभी दूधसे कहीं 
अधिक हैं । इसके अतिरिक्त उसका भक्षण करना पशुओंसे दूध छान लेनसभी अधिक 
पाप कमे है । 
मांस 
प्र[पिका फेवर प्रथम तो हमारे दन्‍्त और नखही नही वताते । क्योंकि 
हम किसी कुत्ते, विल्ली या सिंहादिके सहश अन्य जीवोको अपने दन्त 
ओर नखोसे चीर-फाड़कर मास प्राप्त नही कर सकते, द्वितीय मासाहारी जीवोंकी 
नाई, किसी जीवको देखकर हमारी लालसा उसको खानेकी नहीं होती । इसीसे हम 
एक वकरीका बच्चा ओर एक फल मलुष्यके तान वर्षके वालकके सन्मुख रबखदें 
ओर इसी प्रकार एक वकरीका मेंमना और एक फल सिहके शिशुुके सामने रक्खदें 
तो हमारा वालक तो वकरौके मेमनेके साथ क्रीड़ा करने रंगेगा और फल खानेके 
अथसे उठालेगा, परन्तु इसके विपरीत सिहका बच्चा फलकी ओर देखेगासी नहीं 


और सीधा वकरीके वच्चेपर चोट करेगा | कारण यह कि हम फलाहारी होनेसे 


प्र प्राकृतिक विज्ञान । 





दीन जीवोके साथ करूणामय प्रकृति रक्‍्खते हैं, और इसीका नाम मनुष्यत्व है ४ 
परन्तु सिंह मासाहारी प्रकृति रक्खता है | अपरच यदि हम अपनी बुद्धिके विकाससे' 
अम और दयाका हनन करके बुरे स्वभावोंके कारण स्वायवश इन सब वा्तोकीभी 
चिन्ता न करें तो मांसमें ऐसी अप्रिय गन्‍्ध होती है, जो तीक्षणसे तीक्षण 
मसालों द्वाराभी दमन नहीं की जा सकती, ओर जिससे उत्तेजित द्वोकर तन्तुओंकी 
सहायतासे हमारी शाक्तिया समयसे पूर्व व्यय होती हैं । इसके अतिरिक्त वह इतना 
कुपाच्य, गरिठ, रस और जीवन हीन तथा वायुके ससगेसे विषेला होता है, कि 
उसके भार तथा रसोंक्री कमीको पुरा करनेके अर्थसे हमारे आमाशयिक जीवन- 
कोषोके रसोंका वहुतायतसे स्राव होनेपरभी भले प्रकार पाचनमे नहीं आता, ओर 
अनेक रोगोंका कारण होता है | इसके उपरान्त हमको यह ज्ञान होनाभी बहुत 
कठिन है कि जिन जीवोका मास हम भक्षण करते हैं--बह किसी रोगसे तो पीड़ित 
नही हैं, जिससे उनके रोगोकी हमारे शरीरमे आनेकी सम्भावना हो । अत मास 
किसी प्रकारभी हमारा आहार नहीं । 
निस्सन्देह यदिं मास रसीला, सुपाच्य, जीवनयुक्त और विषहीन एवें प्रिय गन्ध 
वाला होता तो शुष्क धान्योकी अपेक्षा कहीं उत्तम होता । क्योंकि मास का झुष्कः 
धान्याकी अपेक्षा विश कम उत्पन्न होनेसे उसमे पोपक रासायनिक पदार्थोका अविक 
होना सिद्ध होता है । 
मादक पदार्थ 
मा द्क पदाथे तो केवल शोक (निवारणाथेही मनुष्यने अपनी गर्वमय 
बुद्धिके ग्रमावसे अपने सेवनाथ चुनलिये हैं, अन्यथा इसके अतिरिक्त 
कि उनकी उत्तेजना द्वारा हमारे ज्ञान तन्तुओ तथा स्नायु ओर रक्तवाहिनी आदि 
नाडियोंसे उनकी शक्तिसे अधिक काम लिया जानेपर, शरीरकी शक्तियां ओर 
जावनका अन्त करनेके साधन किये जाय॑, अन्य कुछभी लाभ' नहीं है । कारण यह, 
न उनमे प्रिय गन्धही है, न स्वादही है, ओर न उनसे उद्र पूर्ति होकर शरीरकां 
पोषणही होता है । यद्यपि मादक पदाथोकी कृत्रिम उत्तेजनासे, जबतक उनका 
विषैला प्रभाव अत्यक्ष रहता है, शरीरमे पहिलेकी अपेक्षा अधिक चैतन्यता प्रतीत 
होती है, तथापि उनका प्रभाव जानेके उपरान्त, उनकी उत्तेजनाओ द्वारा शाक्तिया 
व्यय होजानेसे, शरीर स्वेधा अचैतन्य और शिथिल प्रतीत होता है; और दिनो 


8५७४०. 


कुछ कृत्रेस भोजनोसे अपकार | च्श्श्े 
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दिन शियिल्ता और उनके विपाके विकारों द्वारा हमारी सत्युका समय निकट 
आता रहता है। 
इस स्थानपर मनुष्यकी बुद्धिकों धिकार देंते हुए लिखना पड़ता है कि मनुष्य 
मादक पदार्थों द्वारा अपनेही शरीर॒पर अपकार नहीं करता, वरन्‌ प्रायः बन्दरों 
ओर घोडों आदिकोभी मादक पदाथोका अभ्यस्त करानेक़ी चेश करता है । इसके 
अतिरिक्त हमारी श्लिया अपने फूल सरीखे वालकोंका रूदन दमन करनेके हेतु उनको 
अफ्यून सरीखे मादक पदा्थोपर डाल देती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि 
किसी न किसी समय वह अशे ( बवासीर ), को8-बढ्ध या अन्य अनेक रोग्ॉसे 
यरीड़ित और निवल हो जाते हैं । 
खनिज पदार्थ 
ख निज पदार्थोके सेवन करनेकी प्रथा डालूकरभी मनुष्यने अपने शरीरका 
अपकारही किया है। उनके भारी और कठोरपनसे जो कुछ हमारे 
जीवन-कोपोपर बीतती है. उसका वही ज्ञान करसकते हैं । इसपरभी आनन्द यह 
है कि वनस्पति या जन्तु वर्गसे, जो भलेही अति तीक्षण होनेसे विषैले या मादक 
"पदाथ हैं, हमारा शरीर कुछ न कुछ, चाहे विपैलेही हो, अपने पोषणार्थ उनके 
रसोको लेही लेता है । परन्तु इनसे वहमी नहीं । क्योकि जीवन केवल उन्हीं 
जीवनके रासायनिक पदार्येसि ब्राप्त हो सकता है जो शरीरम लय होसकते हैं, और 
यह जीवनसे सर्वेथा वश्चित हैं । किन्तु यदि वेज्ञानिकोंकी, मानव जातिका, नाश 
करने वाली बुद्धि रसायन दिद्याके अनुचित उपयोगसे इनको हमारे शरीरमें ,लय 
करनेका प्रयत्नभी करें तो इनके भारीपनस हमारे शरीरका उसी अ्रक्ार नाश 
होता है जैसे लोहेका पहिया काष्ठके थुरेमें छगानेसे । क्योकि कोई रसायन शास्रका 
पण्डित इनके प्राकृतिक बोझके परिमाणकों हलका नहीं कर सकता । 
खनिज पदार्थाका हमारे कोमल शरीरपर यही प्रभाव होता है कि इनके सारी- 
पनकी उत्तेज़नासे उसमे कृत्रिम चेतन्यता तथा अत्िक्रिया प्रतीत होती है । परन्तु 
-इस प्रकार शरीरकी शाक्तिया और रमोंके व्यय होनेसे शरीरकी इन्द्रियोंकी समयसे 
पूषे शियिक् कर बैठना सतिमान मनुष्योंका काम नहीं । अतः खनिज पदार्थोमेंसे 
कोईसी सेब्ननाथ नही । 





पु प्रकृतिक विज्ञान । 
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रत क्रियाका आविष्कार करनकी मनुष्यकों तभीसे आवश्यकता हुईं जबसे 
उसने अग्राकृतिक अर्थाव्‌ मानवीय प्रक्कातिके विपरीत पदार्योकी सेवन 
करना आरम्भ किया और उसकी बुद्धिके प्रभावने सभ्यताकी ओर प्रवाह किया । 
कारण यह कि रन्धनसे प्रत्येक वनस्पति या जन्तु वगेके पदार्थोके जीवनके रासाय- 
निक परमाणुओकी, त्वचा फट जाने और उनके जीवनके रासायनिक पदाथों तथा 
तत्वोंका विसब्नठन होनेपर अनेक अश वायु मण्डलमे लय हो जानेसे उन ( जीवनके: 
रासायनिक पदार्थ ओर तत्व ) की मात्रामे अन्तर आजानेसे उन ( रासायनिक 
परपाणु ) की जाविन शक्तियोमे न्यूनता हो जाती हे, जिससे उनकी अग्रिकः और 
तीक्षण गन्ध एवं स्वाद न्यून या आ्राय. लप्त हो जाता है, किन्तु इस प्रकार रन्धन द्वारा 
उनके अनेक सूक्ष्म अश वायु मण्डल्मे लय हो जानेसे काष्ठवत्‌ तन्तुओ तथा खानिज 
पदार्थोंकी मात्राका परिमाण अधिक हो जाता है । अतएव रान्वित पदार्थ रस, स्वाद 
एवं गन्‍्ध आदिके परमाणुओंकी क्षतिसे पहिलेकी अपेक्षा वोझमें हलके प्रतीत होते 
हैं, परन्तु खनिज पदार्थोंकी मात्राका परिमाण अधिक हो जानेसे गरिष्ठ हो जाते 
हैं। इसीसे उर्दू, मूम आदिक्री दवीकमय गन्धमें न्यूनता ओर जिमीकुन्द ( सोसन ), 
अर्वी ( घुई्या ) की तीक्षणतामें ऐसी कमी हो जाती है कि उसका ज्ञान करना 
बहुधा दुरुँम हो जाता है, परन्तु इसपरभी वह दूषित पदार्थ अपने दोषोंसे स्वेथा 
वश्चित न होनेके कारण विना अपकार किये नहीं रह सकते । वयोकि यदि रन्धन द्वारा 
पदार्थोके दोप निर्वीयं हो जाया करते तो रेचक पदार्थोको भूनने या उबालनेसे उनमे 
कुछभी तीक्षणताका प्रभाव न रहता, इसके अतिरिक्त यदि रन्धन क्रिया हारा 
पदार्थोंकी वास्तविक अक्लीतिम परिवतन हो जानेसे उनके गुण छ्त हो जाया करते 
तो प्रत्येक पदार्थ रन्‍धनके उपरान्त समान गरुणफा हो जाया करता। परन्तु ऐसा नहीं 
है, वरन्‌ अत्येक पदाय ( औषधि ) का काढ़ा और फोक रन्धनसे पीछेभी अपना 
गुण भिन्ननती रक्खता है । अत सिद्ध होता है कि रन्धन क्रियाको काममें छानिपर 
भी पदार्येकि प्राकृतिक दोष कुछ न्‍्यून होनेके अतिरिक्त सबबेथा नहीं मिट सकते; 
अत्युत रन्धन द्वारा वह जीवन हीन और गरिष्ठ हो जाते हैं । इसीसे विश अभि द्वारा: 

रन्‍्थन करनेसे पवित्र नहीं हो सकता; वरन्‌ औरभी दूपित हो जाता हैं । 


रन्चन । जज 





इसमें कोई सन्देह नहीं कि रन्धन द्वारा प्रत्येक पदार्थकी प्राकृतिक गन्ध एवं 
स्वाद आदि कुछ न कुछ कम हो जाते हैं । परन्तु इसपरभी हम यह कहनेको 
प्रस्तुत हैं, कक रन्‍धनसे कभी, कभी उसका स्वाद ओर गन्ध पहिलेकी अपेक्षा 
अधिक दोषयुक्त हो जाता हे । कारण यह कि पत्येक पदार्थका जितना अभिसे 
संसगे कराया जाता है, उतनादी अभि द्वारा उत्पादित कार्बन (विषैला गेस) का मिश्रण 
होकर उसके कठु स्वादसे पदार्थेके स्वादमे एक विचित्र अन्तर होनेके कारण, 
उसकी कट्धता उनके वास्तविक स्कदका अनुभव करनेमें हमारी ज्ञनेन्द्रियोंकों उसी 
प्रकार धोखा देता है, जिस अकार कड़वे, मीठे, चपरे ओर नमकीन मसाले दूसरे 
दूपित पदार्थोके दोपोंका दमन करके हमको उसका ज्ञान करनेमें असमथे कर देते 
हैं । परन्तु यह धोखाभी उसीकी ज्ञानेन्द्रियोंको होता है, जिसने उन्हें वलछात्‌ रन्धित 
कृत्रिम पदार्थोका अभ्यस्त कराया है । इसीसे भुने हुए नाज चवाने वालोक़ों उसी 
प्रकार उनको भऊ देनेवाली गन्बसे अग्रियता प्रतीत नहीं होती, जिस प्रकार सिग्रेट 
पीनेवालेकी उसके विपैले घुएंकी कठुतासे घरणा नहीं होती । 

अपरय संसारमें यहमभी मिथ्या धारणाही है--रन्धित किये हुए पदार्थोको 
सुपाच्य कहा जाता है। रन्पन द्वारा प्रत्येक पदार्थ अभिके झुलसानेवाले प्रभावसे 
रसों और अनेक पदार्थोके जलनेपर उनका वायुमण्डलूमें लूय हो जानेके लिए 
हूपान्तर हो जानेके कारण उनसे रसोके च्युत होने ओर खनिज पदार्थोके परिमाणकी 
मात्रामे पहिकेफ़ी अपेक्षा बृद्धि हो जानेपर उनके ( रन्धित पदार्थ ) स्थूल हो 
जानेसे पहिलेसे अधिक स्थायी (कुपाच्य ) हो जाते हैं । क्योंकि जितने 
खनिज और स्थूल पदार्थ हैं वह पाचनमे नहीं आया करते । पाचनमें 
क्रेवछ वही पदार्थ आया करते हैं जिनका आमाशय द्वारा रक्तमें रूपान्तर हो 
सकता है । परन्तु वह पदाथ जिनका हमारे रसॉमें परिवत्तेन नहीं हो सकता 
कदापि पाचन योग्य नहीं हैं । इसीसे अम्निके संसर्ग द्वारा प्रत्येक पदार्थ 
जितना जलकर भस्म रूप हो जाता है उतनी है उससे परिवत्तन गीक्ति विदा 
हो लेती है, और उस भस्मको सेवन करऊे हम उसी प्रकार उसको पाचनमें लाकर 
उससे रक्त या जीवनके रासायनिक पदार्थ प्राप्त नही कर सकते जिस प्रकार पत्थर 
शनेसे हमारे शरीरफों कुछ रूब्ध नहीं होता । अतः अम्नि द्वारा रन्‍चन करनेसे जिस 
पदार्थने उसके रुपान्तर होनेकी शक्ति जिस परिमाणसे न्यून हो जाय उतनाही उसे 


पद प्राकृतिक विज्ञान । 
गरिष्ठ समझना चाहिये । इसके आतारिक्त र्थनस अत्येक पदाये यदि दार्वनका 
मिश्रण हो जाय तो विपैला हा जाता है, ओर रसोके शुष्क होंनपर उसके स्थूछ होनेसे 
सारी तथा काष्वत्‌ कठोर हो जानेके कारण उसके घर्षण द्वारा खुचें जाने और 
उसके शुष्क हुए हुए रसोंकी पूर्ति करनेके निमित्त हमारे जीवन-कणोके रसोका 
अत्यधिक स्राव ओर उनके जीवनका नाश होकर विक्वत जाँवोर्मे रूपान्तर हृनिपर 
व्याधियोंकी उत्पत्तिका हेतु होता है । इसीसे भुने हुए पदायों द्वारा, उन मनष्योके 
भी, जो उनके अभ्यस्त हो चुके हैं, ओर जिनके आमाशय एवं अन्त्रादि जीवन- 
कोपोकी निर्जीवितासे कठोर हो गयी ढ, ( आमाशय और अन्च्रादि में ) घाव हो 
जाते हैं । इसके उपरान्त, जो पदार्थ जितंन कम सुपाच्य और जितने अविक कठोर 
हो जाते हैं उनसे शरीरका उतनाही कम पोषण होता है। कारण यह कि सुपाच्य 
पदाथ जितने शीघ्र पाचनमें आते हैं उनका उतनेहीं अल्प समयमे रक्तमें रूपान्तर 
होकर शरीरके पोषणार्थ उसी प्रकार बीत रसोंकी पूर्ति होती रहती है जिस प्रकार 
जितनी अधिक रसवाली इंख होती है उसको पेलनेसे उतनेही शीघ्र रसका पात्र भर 
जाता है, ओर जैसे उस भरे हुए पात्रके स्थानम तुरन्तही अन्य पात्र रख देते हैं, 
वेसेही वतक्षण भखका ज्ञान होने लगता है. और फिर वही क्रम निरन्तर रहता 
है। किन्तु जितने अविक कुपाच्य पदाथ होते हैं, उनसे उतनेद्दी अधिक समयमें 
रक्त वननेके कारण हमारे शरीरके रसोंकी पूर्ति उसी प्रकार विलम्बसे होती है जिस 
अकार जितनी रस हीन ईंख होती है उसको पेलनेसे उतनेही अधिक झालमें रसका 
पात्र भरता है, और जैसे उसके स्थानमें दूसरा पात्र रक्खनेके निमित्त अधिक रस- 
वाली ईंखकी अपेक्षा विलम्ब होता हे, वेसेही गरिष्ट पदार्थोके सेवनंस सुपाच्य 
पदार्थोकी अपेक्षा अधिक समयमें भूखका ज्ञान होता है। अत गरिष्ठ पदार्थोके 
सेवनसे हमारे शरीरके पोपणकों बडी क्षति पहुंचती है । निदान्‌ जिस रन्धन 
क्रिया द्वारा हमारे भोज्य पदार्थ जीवनसे च्युत और गरिष्ठ हो जाते हैं काममे 
छाना भूल है। 
रन्धन द्वारा केवल उन्हीं पदार्थोंमे शीघ्र परिवत्तेन हो सकते हैं, जो या 
तो स्वय रसीले हैं, या जिनका रन्धन जलकी सहायतासे किया गया है। 
कारण यह कि रन्धनके उपरान्त अभिके तीक्षण प्रभावसे पदायौंके परमाणुओंकी 
त्वचा फटनेपर उनमे जलूफी उपस्थिति आर वायुके संसगे द्वारा उनका रूपान्तर होकर 
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'सड़ना और वायु सण्डलमें लय होना आरम्भ हो जाता है| इसीसे रन्थित पदार्थ यदि 
उनमें अधिक रस हो तो शांघ्र सड़ते हैं । किन्तु यदि रन्धित और विना रन्धन किये 
हुए पदार्थोंकी इस श्रकार शुष्क कर लिया जाय कि वह सड़ने न पायं, तो उनमेसे 
रन्धित पदार्थ स्थूल हो जानेके कारण जीवन-शक्तिकी न्यूनतासे विना रन्धन किये हुए 
"पदार्थोक्की अपेक्षा अविक स्थायी होते हैं, और उनमें घुन या मिडार आदि कीटमी 
बहुत कठिनता और विलम्बसे जन्म लेते हैं, जिसका एक मात्र कारण जीवनका 
कम हो जाना है । इसके अतिरिक्त धान्यादिके रन्धित वीयेसे, जीवनके रासायनिक 
पदार्थोका हनन होकर रूपान्तर होनेके कारण, कभीभी अड्डुर नही फ्ूटते । 

जो कम रस वाले आल या शकर-कुन्दके सदश पदार्य विना जलकी सहायताके 
भून जाते हैं वह तोरी या कदू ( घिया ) सरीखे उन रसयुक्त पदार्थोकी अपेक्षा, 
जो बिना जलके उन्हीके अनुसार भुने गये हो, रसोंकी न्यूनताके कारण, अधिक 
स्थायी होते हैं ।इसीसे भुंने चने,या घ्ृत द्वारा रन्थित पकवान महीनोंतक घुनना ओर 
सड़ना नही जानते । किन्तु आल सरीखे पदार्थ रसॉंकी न्यूनता होनेपरभी जलसे 
रहित झुष्क च्नोंकी अपेंक्षा बिना जलकी सहायताके भ्ूननेपरभी शीघ्र सड़ जाते 
हैं। निदान्‌ शुष्क या कम रस वाले पदाथ विना जल द्वारा रन्बित, जल द्वारा 
रन्धित पदार्थोकी अपेक्षा कही अविक गरिष्ठ होते हैं ॥ अतएवं उनका सेवन करना 
सवेथा वर्जित है। 

हमारे रसायन शाझ्लके पण्डितोंकाभी कथन है-पदार्थोकों अविक अभ्नि द्वारा ताप 
पहुचनेसे उनसे साल्युविल नम्बर वी० निकल जाता है, जिससे शरीरके पोपण 
करनेवाले पदार्थोकी क्षति हो जाती है | इसीसे डिब्वेमि आये हुए विदेशी दूब 
( (१0700॥8९0 7) सेवन करनेसे वालकोकी अस्थियां निर्वेछताके कारण टेढ़ी 
हो जाती हैं; क्‍योंकि उस दूधको वनानेमें अभिका वहुत प्रभाव पड़नेसे उसके जीवनके 
रासायनिक पदाथोका रूपान्तर होनेपर, वह वायु मण्डलमे लय हो जाते हैं । 

साराश यह है--भोज्य पदार्थापर जितना अम्निका प्रभाव पडता है, उतनेही वह 
जीवन-शक्तियोंसे रहित, स्थायी और गरिष्ठ हो जाते हैं; और कार्बन मिश्रण होनेपर 
"विषेले और कठ हो जाते हैं । इसीसे वाष्प ( भापका चूल्हा अथीत्‌ कुकर ) द्वारा 
रन्थित पदार्थ अभ्रिसे उबले या सिके ओर झुने हुए पदा्थोकी अपेक्षा स॒ुपाच्य होते 
हैं। परन्तु इसपरभी वह विना रन्धित पदा्थोकी अपेक्षा जीवन हीन होते हैं । 


प्‌ प्राकृतिक विज्ञान । 


+ ० सी यकीन मा 





आमाशय किन पदाथासे शीघ्र एवं अधिक 
पोषण करता है ? 
“8 छक्+-.. 
जो हम सेवन करते हैं, उनका रसोमें परिवत्तेनकर यक्ठत आदिकी 
सहायतासे रक्त तथा आवश्यक पदार्थोमे रूपान्तर करके शरीरमे लय 
करनेपर बीत शक्तियोकोी पूरा करनाही आमाशय और अन्त्रादिका बम हें । 
अथांव्‌ आमाशय और अन्त्रादिका कत्तैव्य हमारे प्रत्येक भोज्य पदार्थकी रसरूप 
करके शरीरमें भेजनेका है । क्योकि जबतक किसी पदार्थका रसोमे परिवत्तेन न हो 
ओर वह रस आमाशय ओर अन्ब्रादिकी भींतेके अह्यय छिद्दो द्वारा रिसकर 
( छनकर ) यकृत और नाड़ियों से चूसा जाकर रक्तादिके रुपमे शरीरमें न लय हो 
तब तक हमारा पोषण नहीं कर सकता । इसीसे वह पदाथे जिनका आमाशय 
ओऔर अन्त्रादि रस्नोमें परिवत्तेव व कर सके तो, शरीरमें उसके पोषणार्थ लय नहीं 
होते । जेसे--बिना क्षार, अमल ( तेजाब ) या तीक्षण पदार्थों द्वारा द्रव रूपमें 
परिवर्तित किये हुए यदि हम एक चादीऊा ठुकड़ा निगललें, तो उसमें जीवनके रासा- 
यनिक पदार्थोकी शून्यतासे जीवनके रासायनिक पदार्थोके सहश उसमें हमारे रसोमे 
घुलने वाली शक्ति न होनेके कारण वह शकर या गेंहके आटेके समान, जो कि स्वेया 
या अशत घुलनेवाले पदार्थ हैं, हमारे आमाशयके पाचन-रसोकों सोककर उन्हें 
खींचने और अपनेमे सम्मिलित करनेकी प्रकृति न होनेके हेतु, पाचनमे नहीं आता । 
पाचनसें केवल वही पदार्थ आ सकते हैं जो शकरके सहश हमारे रसेमे घुलकर 
द्रव रूप हो उन्हींके समान हो जाते हैं, ओर जो आमाशयसें घुलू नहीं सकते या 
मिठ्ठीकी नाई घुलना जानते हैं ( अथात्‌ जो जलम डालनेसे हिलानेपर घुल जाते हैं और 
रक्‍्ख देनेपर फिर नाचे बैठकर प्रथक हो जाते हैं ), पाचनमे नहीं आसकते । 
फलत* जितने अविक घुलनेवाले पदार्थ होगे उनके पाचनमे आनेसे उतनाही अधिक 
रक्त ओर रस बनेगा और उसी परिमाणसे उतनाही कम विश उत्पन्न होगा, जबकि 
जितने कम घुलनेवाले पदार्थ होगे उनसे उतनीहीं कम रक्त और रसोंकी उत्पत्ति 
होगी, और उसी परिमाणसे उतनाही अधिक विश बनेगा । इसीसे मिद्ठी या पत्थर 
आदि सेवन करनेसे रसों या रक्तके वननेकी अपेक्षा सब मिद्दी या पत्थर शरीरसे 
प्राय ज्योंके त्यों निकल जाते हैं; क्योकि उक्त पदाथे जीवनके रासायनिक पदार्थों: 


आमाशय किन पदा्थोसे शीघ्र एवं आधिक पोषण करता है? ५९ 





और घुलनवाले गुणोंसे अधिकाश श॒त््य हैं, ओर अनार खानेसे रक्त और रसोंके: 
उत्पन्न होनेकी मात्राका परिमाण विशेकी अपेक्षा अधिक होता हे । निदान आमा- 
शयफा आहार केवल उन्हीं जीवनमय रासायनिक पदार्थोका होना चाहिये जिनका 
हमारे रसोंके साथ घुलकर सुगमतासे हमारे रसोंमें परिवत्तेन हो सकता है । प्रत्युत 
अच्छा तो यह है क्रि उसको रसीछे पदार्थोका आह्ारही देना चाहिये । क्योंकि 
जितने रसीछे पदार्थ होते हैं, उनके पाचनाथे आमाशयकों उतनाही कम परिश्रम 
करना पड़ता है, ओर जितने शुष्क तथा रसहीन एवं काप्ठवत्‌ तन्तुओसे सद्बठित 
पदार्थ होते हैं, उनके पाचना्थ, उनको तरल रूप देनेके लिए, आमाशयादिको 
अपने जीवन-कोपोंसे उतनाही रसोका स्लाव करनेका कष्ट भोगनेकों बाभ्य होना 
पड़ता है; ओर इसपरसी उनके स्थूछ ( खानिज पदाथे ) तथा तन्‍्तुओं (रेशों ) 
द्वारा सड़ठित पदार्थेके कारण रसोंकी अपेक्षा विश्की अधिक उत्पत्ति होती है । 
कारण यह कि रसहीन पदार्थोकी घोलकर रसयुक्त अथोव द्रवरूप देनेके निमित्त, 
जैसे शकरको रसीला करनेके लिए जल मिश्रणकी आवश्यकता होती है, वैसेही 
आमाशय ओर मुखको उसी समयसे, जब कि हम शुष्क पदार्थोका ग्रास मुहमे देते हैं, 
अपने जीवन-कर्णोसे रसोंका क्षाव इस लिए करना पड़ता है, कि आमाशयमें शुष्क 
पदार्थ पहुंचकर अपनेकी रसीला करनेके हेतु, बलात्‌ इस कार उसके तरल जीवन- 
कोर्षोकी लार द्वारा उससे रसोंको छीन कर अपनेमे सम्मिलित कर लेते हैं, जिस 
प्रकार जलके भेरे हुए पात्र शकरकी डली डालनेसे वह जलको सोककर अप- 
नेमे मिला लेती है। फलत* जितने अधिक रसद्दीन पदाथ होते हैं वह घुलकर 
रसेमि परिवर्तित किये जानेक्रे लिए उतनाही अधिक आमाशय एवं मुखादिके 
कोमल तरल जीवन-कोबों द्वारा स्रावित द्रव पदार्थोकों सोकनेकी चेश करते हैं, 
अथाव्‌ स्राव किये हुए तरल पदार्थ जो आमाशयकी शक्तिया हैं उनको व्यय करते 
ओऔर आमाहयके दु.ख ओर प्ररिश्रमका कारण होतें हैं; और जितने रसीले एवं स्थूलता 
और तन्तुओसे हीन पदार्थ होते हैं, स्वतः ही रसयुक्त होनेसे, उनका शारीरिक रसोमें 
रुपान्तर करनेके निर्मेत्त, उतनेही परिमाणसे कम कष्ट होनेके कारण, उत्तनाही कम 
आसाशयसे उसके तरल, पदार्योका स्राव होता है, अथात्‌ उन (रसीले पदार्थ ) 
की आमाशयसे केवल उतनीही मात्रामे आवश्यक पाचन द्रव पदार्थोकी आवश्यकता होती 
है, जितनी उनके पाचनाथथ आवश्यक है; और उनके लिए उन अनावश्यक तरल- 


६० प्राकृतिक विज्ञान । 
पदावकि लावकी आवश्यकता नहीं होती, जितनी शुष्क पदायेंकी जलको दीनताके कारण 
जो अपने द्रवोंकी कमीकों तरल और कोमल जीवन-कणोके रस्गे द्वार पूरा करनेके 
हेतु आमाशयकी शक्तियांका व्यय करके होती है ! निदान्‌ रसीले पदाथाके सेवनसे 
शुध्क पदार्योकी अपेक्षा आमाशयकी शक्तियोंफा वहुतही कम व्यय क्षेता है- और 
इसीसे उन ( रसीले पदार्थ ) के पाचनार्थ उसे परिश्रमभी वहुतही कम करना पडता है । 
इसके अतिरिक्त रसीले पदार्थ इस लिए शीघ्र पाचनमे आते हैँ कि वह आमाशयमे 
प्रवेश किये जानेसे पूर्वी रसरूप होते हैं, और शुष्क पदार्थोका आमाशयके भीतर 
पहुंचकर आम्ाशयिक ओर मोखिक रसोकी सहायतासे रसोमें रूपान्तर होना आरम्भ 
होता है, जिसके लिए रसीले पदार्थोकी अपेक्षा अवस्य कुछ न कुछ अधिक समय 
लगता है। अतएव रसयुक्त पदायोंकी अपेक्षा रसहीन पदा्थोंसे रक्तादि वननेमें 
विल्म्ब होता है ओर भूखभी वहुत विलम्बसे श्रतीत द्वोती है । निदान्‌ शुष्क या 
रस हीन पदाथाकी अपक्षा रसीले पदार्थ शीघ्र पाचनमे आजानेसे शीघ्र रक्त बननेके 
कारण, उसी प्रकार जैसे आधिक रसीली ईखसे कम रसवाली इंखकी अपेक्षा एक 
दिनमें बहुत रस निक्रलता, अधिक रक्तकी उत्पत्ति ओर हमारा पोषण होता है। 
अपरब् जितने रसीले पदाथ ( अगर, अनार आदि ) होते हैँ उनमे स्थल पदार्यों 
आर तन्‍्तुओं ( रेशी ) का अश उसी परिमाणसे कम होता है ओर जितने रस हीन 
या शुष्क पदार्थ ( केछा, अमरूद या शुष्क गेंहू, चना, मका, आदि ) होते हैं उनमे 
स्थूल पदार्यों और तन्तुओकी मान्नाका परिमाण उतनाही अधिक होता है | इसीसे 
रसीले पदार्योका रक्त अधिक बनता है और रस हीन पदार्योसे विश्रेकी आविक 
उत्पत्ति होती है, क्योंकि रसो द्वारा उनका हमारे रसोमें रूपान्तर होनेपर रक्तादि बनते 
हैं, ओर स्वूल पदार्थों तथा तन्तुओंका हमारे आमाशय द्वारा हमारे रसोमें रूपान्तर 

-न होनेसे केवल विशही उत्पन्न होता है । अत हमारे शरीरका रसो द्वारा अधिक 
पोषण करनेवाले केवल जीवनके रासायनिक पदार्थोंसे सदड्गठित रसीले फलद्दी हें, 
और विशेकी अधिक मात्रा उत्पन्न करनेवाले स्थूल एवं तन्तुमय पदार्थही हैं । 

हमोर रसायन शाद्रकारोंने अपनी अलोकिक वुद्धि और निरन्तर परिश्रमसे 

- यद्यपि उन पदार्थोकोभी रस रूप देनेके निमित्त तीक्षण पदार्थोका ज्ञान प्राप्त कर 

“लिया है, जो सावारण जल या हमारी आमाशायेक रासायनिक क्रियाओ द्वारा 
-हमारे रसोंके साथ घुलने वाले नहीं हैं, तथापि ऐसे न घुलने वाले पदार्थोसे तीक्षण 
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आमाशय किन पदार्थोसे शीघ एवं अधिक पोषण करता है? ६५ 





गा द 


रासायानिक क्रियाओ द्वारा द्रव रूप दिये जानेपरभी उनके स्थूल ओर अप्राकृतिकः 
होनेसे, हितकी आशा करना अद्योपान्त मूखेता है । क्योंकि जिन तीक्षण रासा-- 
यनिकर पदार्थोंसे चादी, सोना या पत्थर आदि द्रवरूप बनाये जा सकते हैं, उनसे 
हमारे फूछ सरीखे आमाशय और शरीरपर जो अपकार हो सकता है, उसको 
मतिमान्‌ स्वय॑ विचार सकते हैं । इसके अतिरिक्त द्रव रूप देनेपरभी” 
चांदी, सोने आदिका भारीपन कम नहीं होता, जिससे अपने असह्य भारी 
वोझके कारण हमारें ज्ञान तन्तुओं और नाडियोंके बलात्‌ उत्तेजित होनेपर 
अनावश्यक प्रतिक्रियाके हेतु, वह हमारी शाक्तियां व्यय करके समयसे पूदे 
हमको शियिल और हमारे जीवन-भण्डारका अन्त करना चाहते हें । 
इसीसे उनके सेवन करनेका परिणाम ठीक वेसाही है, जैसे सद्रा पान करनेसे' 
उसके मदम आवश्यकतास अधिक उत्तेजना प्रतीत होती है, परन्तु मदका प्रभाव 
जानेके उपरान्त शरीर सवेथा शियिल प्रतीत होता है । इससे आगे उक्त पदार्थाका 
चाहे कितनाही सूक्ष्म द्रवरूप दें दिया जाय परन्तु हमारे जीवन-कणाकों विना 
दुःख दिये नहीं रहते, ओर वैसेही हमारे शरीरको हानि पहुचाते हैं जैसे काष्टके 
घुरेकी लोहेफा पहिया शीघ्र अपने बोझसे काट देता हैं । इसीसे धातुओंकी' 
अधिक मात्रा सेवन कर जानेपर वह भयडूर रूपसे शर्रारमें फूट निकलती हैं । 
नदिन्‌ जहा हम इन रसायन शात्त्र वेताओंके अद्भुत उद्योग और माथा 
पत्चीकी प्रशन्सा करते हें--अप्राकृतिक पदार्थोको धौंगा-धींगी ब्था प्राकृतिक 
बनानेकी चशकरके--मनुष्यक्रे शरीपर अपकार करनेक्ा कलड्ूसी इन्हीफे माथे 
लगाना पड़ता है । 

हमको, यदि कुछभी बुद्धि है, यद्यपि पशु वुद्धिसिभी गयी बीती है, तो,. 
प्रकृति मातासे पाठ लेकर उन रसायन शात्रकारोकी आकाह-पातालकी मिलान 
वाली बातोमें न आना चाहिये, जो अंशतः या सवेवा उन कठोर पदार्थोकीं, जिनको: 
साधारण जल या आमाशयिक रासायनिक किया द्वारा हमारा शरीर नहीं घोर 
सकता है, अपना कुशलतासे रासायानिक पदाथों द्वारा द्रव रूप देकर हमार शरीरसे 
लय करके उसे लछोह समान पघुष्ट करनेके अल्लेभन देते आर दथा छाभकी डींग मारते 
हैं। ऐसे खनिज या स्थूल पदाधोंस शरीर और आमाशयको हानिकी अपेक्षा 
लाभकी क्राई आशा न रखनी चाहिये । निदान यदि हम आमाशय और अन्त्रा-- 


दर प्राकृतिक विज्ञान । 
दिकी सद्दायतासे अपने शरीरका पोषण करना चाहते हैं, तो केवल उन्हीं पदार्थोको 
सेवन करना चाहिये, जिनका विना किसी कृत्रिस रासायनिक क्रियाके केतछ आमा- 
शयिक रसायनसे घुलकर रक्त और शरीरके रसोंमें रूपान्तर हो सकता हैं। प्रत्युत 
उचित तो यह है--हमारे भोजनमें ऐसे रस युक्त पदार्थ हो जो रसीले होनेसे 
आमाशयको अपने ( पदाय ) घोले जाने और रसोर्म रुपान्तर किये जानेका कष्ट 
न देकर उसकी शक्तियोका उथा व्यय न करें। क्योंकि छाभक्की आशा केवल उन्हीं 
पदार्थोांसे हो सकती है, जिनसे हमारे आमाशय ओर जीवन-ऊरणोंकों सुख प्राप्त हो । 
अतः हमारा घर्म है--आमाशय और अन्त्रादि, जिनपर हमारा जीवन निभेर है, 
को रसायनके अपूरे पण्डितोके विज्ञन विपरीत प्रलोभनोमे आकार, कष्ट देनेवाले 
पदार्योकी आखेट न करके उनकी रक्षार्य उनसे प्रथक रहें, अन्यथा स्मरण रहे एक 
दिन पश्चातापके अतिरिक्त कुछ हाथ न छंगेगा । 

हमोरे चिकित्सक प्राय. वातुओं आदिकी भस्मकी सहायतासे अधिकाधिक घृत, 
चर्वी या मासादिका पाचन कराते हैं, जिससे हम अत्यत्प समयमे ह४, पुष्ट दीखने 
लगते हैं । वर्योकि खनिज पदार्योके वोझका परिमाण, हमारे शरीरकी अपेक्षा अविक 
होनेसे उनकेही तीक्षण ग्रुणो द्वारा हमारे 





रे अमाशयिक तरल जीवन-कर्णोके रसीले पदां 
थोंका इतनी अबिकतासे श्लाव होता है कि आमाशय और अन्त्रादिमं बहुतही 
शोध्र शुष्कता आजनिसे उनमे चिकने या रसीले पदार्थोक्ती अधिक मात्रा 
पहुचनेपरभी वह तुरन्त उनको ऐसेही सोक लेती हें जैसे झुष्क का8 या चास 
तैलको पी लेते हैं, या शरीरमे रक्त सश्चारकी गतिमे शद्धि हो जानेसे ताप बढ जानेके 
कारण वह शरीरमें पहुंचतेही भस्म होने छमते हैं । किन्तु जीवन-कणोसे इसपर 
रसोंका अविक स्राव होनेपर आमाशयकी भीत ऐसेंह्री निर्जाव हो जाती है जैसे 
हाथस कठोर काये करनेसे छालों द्वारा जीवनके रसोफा स्राव होकर हमारे हस्त 
तलऊकी त्वचा जीवन हीन हो जाती है, ओर फिर आमाशयसे रसोका स्राव करनेके 
निमित्त धातुओका श्रयोगसी वैसेही असफल होता है जैसे हाथकी गद्दियोकी 
निर्जाव त्वचामे सुई चुमानेसे रक्त प्रवाहित नहीं होता । अत- ऐसी दर्शामे आमा- 
शयसे भोजनोंके पाचनाथ्थ रसोंक्ा खाव करनेके निमित्त वेसेही अधिक तीक्षण पदा- 
थोंके प्रयोग करनेको बाध्य होना पडता है, जैसे निर्जीव त्वचाकी हस्त तलसे रफ्त 
एनिकालनेको सुईकी अपेक्षा तीत्र शत्रकी आवश्यकता होती है। अपस्थ आमाशयमे 


जे 
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उसके रसोंके अधिक खावोंसे वायुके संसगे द्वारा विपेले असल उत्पन्न हो जाते हें, 
जिनकी सहायतासे चिकने पदार्थों द्वारा शरीर उसी ख़बूजेके सदृश फूलने लगता है, 
जो प्रकृतिके विपरीत तीक्षण खाद्योकी कृत्रिम सहायतासे वोया जानेके कारण 
परिमाणसे अधिक वड़ा होनेपर जीवनके रासायनिक पदार्थोकी न्यूनतासे स्वादमे 
मीठेसे वच्चित होता है।साराश यह है कि धातुओ सरीखे तीक्षण पदार्थों द्वारा शरी- 
रमे चिकने पदार्थ पहंचानेसे हमारे शरीरके फ़ूलनेपरभी वह जीवनके रासायनिक 
पदाथोंसे हीन रहनेके हेतु वास्तविक जीवनसे रहित रहता है । इसीसे कुछ काल तक 
ही हम उनके प्रयोगस भारी शरीरवाले बनते दीखते हैँ, परन्तु अन्तत" हमको 
सारी जीवन-शाक्तियोके व्यय ओर अमाशयके कत्तेन्य दीन होनेपर सदाकी जीवनसे 
डु.खी होना पडता है, वर्योकि फिर हमारे विद्वान चिकित्सक हमारे शरीरकेा कतेव्य- 
ड्वीन अमाशयके स्थानमे स्वस्थ अमाशय नहीं दे सकते । इसके अतिरिक्त लगभग 
सभी धातुएं अपने वोझके परिमाणके अनुसार इतनी तीक्षण प्रत्युत अमिरूप सिद्ध 
होती हैं कि उनके प्रयोगके उपरान्त चर्बी या घृत सरीखे दुर्तापवाहक पदार्थ सेवन 
करनेपरभी वहुघा उनका प्रभाव नहीं रूकता, ओर वह वड़ी तीत्र गतिसे हमारे 
जीवन-कर्णोक्ों नष्ट-श्र८ करके उनको दुग्ध और प्रदाहित टकरनेसे शरीरका 
विच्छेद करके फूट निकलती हैं । अतः उनके प्रकोभनमे न आकर आमाशयको 
कव॒ल उन्हां रसाल आर जअनुत्तजक फलाका आहार दना चाहय, जा त्मार नोमेत्त 
आक्वतिक हैं, ओर जिनमें विश्ञादि उत्पन्न करनेवाले स्थूठ और काश्टवत्‌ तन्तुओंके 
पदार्थोंकी न्यूनता हूँ, एवं जिनसे रसाकी आंधिकता होनेसे, विना हमारे शरीरकी 

, अनुचित शक्तियोंका व्यय हुए शीघ्र और अविक रक्तादिकी उत्तत्ति होकर हमारे 
दरीरका पोषण होता है। 


मनुष्यका भोजन क्‍या है? 


ज-०-अण्ण्थ-.> कै 2८70 % <::20०«»०«»»- 


ससे पूव हम रागोकी उत्तत्तिक हेतुओं तथा प्रत्यक जातिके पदार्थोकी 

अपनी प्रक्नातेस अनुकूलता आर ग्रतिकूलताका ज्ञान करनेके निमित्त, ज्ञानि- 
सद्वयाका व्याज्या करत हुए उनके आर बप्द्धातक गढठ सम्बन्धका विस्तृत कथनसे 
भी आपके कर चुके ६ मनयुत एक, एक वातको कई, कई स्थानपर लिखा है । 


द्‌ंछ प्राकृतिक विज्ञान । 

इसके अतिरिक्त आमाशयके विपयमेभी आवश्यकतासे अधिक लिख चुके हैं । अतः 
यह समझना--मनुष्यका भोजन क्या है ?--कुछ कठिन समस्या नहीं ! 

भोजनऊी दररीरकों तभी आवश्यकता होती है, जवाके हमारे शरीरकी इच्छित 
और अनिच्छित क्रियाओ द्वारा उसके उन जीवनफ़े रासायनिक पदार्थोका व्यय होने-- 
पर, जिनके द्वारा उसके जीवनका अस्तित्व होता है, क्षीण हो जाते हैं।अतः सदा वह 
भोजन होना चाहिये, जो हमारे शरीरको सुख तथा शान्ति प्रदान करने और चैतन्यता 
लानेवाला एवं बीत जीवनके रासायानिक पदा्योंकी पूर्ति करने वाला हो, और जो 
अनिवाये उत्तेजनाके अतिरिक्त अनावश्यक उत्तेजना द्वारा रसोंका व्यय या अपने पाच- 
नार्थ आमाशयके अनावश्यक तरल पदार्थोका स्नाव न फरे। वह फल जो शुष्क था कम, 
रस वाले हैं, या मुझो और कुम्हलाकर अचैतन्य हों गये हैं स्थुल और तन्तुओंके 
पदर्थोकी मात्राका परिमाण अधिक हो जानेसे कदापि हमारे शरीर॒पर विना अपकार 
किये नहीं रह सकते | क्योंकि यह प्रत्यक्ष है--स्थूल और तन्तुमय पदार्थों 
रसोंकी अपेक्षा विश्व अविक उत्पन्न होता है, और जितने रसह्वीन, शुष्क, कठोर 
या कुम्हलाये हुए फल होते हैं, उतनेहीं वह जीवन शक्ति या जीवनके रासायनिक 
पदार्थोंसे वश्चित होते हैं । इसीसे सदा जितने रससे परिपृण और चैतन्य फल होते 
हैं उतनीहीं अधिक उनमे जीवन शक्ति या वह जीवनके रासायनिक पदार्थ होते हैं, 
जिनके पदार्योका अधिकाश हमारे रसेमे रूपान्तर हो हमारे शरीरके पोषणाथे उसमें 
लय हो जाता है । इसके अतिरिक्त रसहीन, अचेतन्य और कठोर पदार्थोकी स्थूलता 
और तन्तुओकी अधिकताके कारण उनकी घर्षणताके तीक्षण प्रभावसे, मौखिक तथा 
आमाशयिक जीवन-कोर्षोसे अनुचित और सामथेसे अधिक हमारे रसेके खाव 
करनेका परिश्रम लिया जानेके कारण नाड़ियो और तन्तुओमे अनावश्यक उत्तेजना ह्वोनेसे 
सवे शरीरकी, उसके प्रदाहित होनेपर शक्तिया व्यय होती हैं, और हमारे सर्वे शरी- 
रमे विशेषतः मुख, कण्ठ, और अन्त्रादिमें दृश्य या अच्य्य घाव हो जाते हैं । इसीसे 
हमारे जीवन-करणों द्वारा रसोका अनुचित स्राव होता है । यह वात भले प्रकार स्मरण 
रक्‍्खनी चाहिये-यदि किसी पदार्थके प्रयोगस दु खी होकर नेत्रों द्वारा जल प्रवा- 
हित होता है तो अवश्य नेत्रेमिं द्य या अद्यय घाव हो जाते हैं, और यदि किसी 
तीक्षण पदार्थके मसूड़ोपर लगानेसे लारका स्राव होता है तो निस्सन्देह मसूड़ोमें व्यय 
या अछय घाव हो जाते हैं । अपरब्व उपरोक्त पदार्थोसे आमाशय द्वारा जो रख 


सलुष्यका भोजन क्या है ! द््ष 
हमारा शरीर ग्रहण करता है, वह उन पदार्थोकी स्थूलताके कारण, रसयुक्त चैतन्य 
ओर कोमल तन्तुओंवाले फलोकी अपेक्षा अधिक स्थूल या भारी होनेसे, शरीरके 
जिस, जिस अज्जमे प्रवाह करता है उसीके जीवन-कण्णोको अपने घर्षण द्वारा दुःखका 
हेतु होता है। निदान्‌ यादि हम अपनी श्रत्येक समयकी इच्छित और अनिच्छित 
क्रियाओ द्वारा क्षीण हुए हुए जीवनके रासायनिक पदार्थोकी भोजनों द्वारा 
पूर्ति करना चाहत हैं, तो केवक वहीं रस भेरे अपनी ज्ञानेन्द्रियोंकी प्रक्ृतिके 
अनुकूल फल सेवन करने चाहिये, जिनके कोमल होनेसे उनमे अधिक विश 
उत्पन्न करनेवाले स्थुठ और तन्‍्तुओंके पदार्थोंकी मात्रा कम है, ओर जिनकी कोम- 
लतासे मुख, आमाशय और अन्त्रादिमें ऐसा धर्षण न हो, जो हंसारें जीवन-कोपोंसे 
उनकी शक्तिके बाहर रसोका स्लवाव हो, ओर जिनके स्थूछठ ओर तन्तुमय होनेसे 
रसोंकी अपेक्षा विश्की उत्पत्ति अधिक हो । अथात्‌ जिनके रस युक्त ओर जीवनके 
सूक्ष्म रासायनिक पदार्थोसे सड्गठित द्ोनेपर हमारे आमाशयिक जीवन-कर्णोंको उनके 
पाचनार्थ अपने अनावश्यक रसोका खाव करनेका दु ख नही भोगना पड़ता, और 
जिनसे विष्ठिक्ी अपेक्षा अधिकाधिक रसोंकी उत्पत्ति होती है । अत* सिद्ध होता है 
कि भोजन मात्र॒ुका केवल एक यद्दी अर्थ है--बह हमारे क्षति पूणं एवं अचेतन्य 
जीवन कोषोकों, अपने रासायनिक पदार्थोका हमारे रसोंमें रूपान्तर होनेपर चेतन्यता 
तथा नवजीवन प्रदान करता रहे, न कि हमारे जीवन-कर्णोके न४-अ्र्ट और 
उनकी शक्तियोंको क्षीण करके दुःख, आल्स्य, शिथिलता, एवं अचेतन्यता या मूछीका 
हेतु हो । किन्तु प्रकृतिके राज्यमे ऐसा कोई पदार्थ नही है, जो सर्वथा दोपोंसे 
शुज््य हो । सूक्ष्माति सूक्षम कोमल जीवन-कर्णोसे सड़ठित फलभी हमारी ज्ञनेन्द्रियों- 
के प्रतिकूल कुछ न कुछ तीक्षण एवं उत्तेजक होनेसे दोप युक्त प्रतीत होते हैं, और 
न विना उनके कुछ न कुछ अनिवार्य तीक्षण ओर उत्तेजक गुण होते हुए हमारा शरीर 
ही उनसे अपने जीवनके रासायनिक पदार्थोको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जबतक 
किसी पदाथ द्वारा उत्तेजना नही होती आमाशय अनुत्तेजित रहनेसे उसी प्रकार अपना 
क॒तेव्य पालन नहीं करता जिस प्रकार मत्नाशयमे यथेष्ट मूत्र एकत्र न हानेके कारण 
सूत्रके भारीपनकी उत्तेजनाका ज्ञान न होनेसे मत नाली उसको त्यागनेके अथेसे अपना 
द्वार खोलनेका काम नहीं करती । किन्तु भ्रत्येक प्दाथेंकी उस अनिवार्य 
तीक्षणता या उत्तेजनासेभी हमारे जीवनका बहुतद्दी सूक्ष्म रूपसे अन्त होता रब! 

ण्‌ 
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है; और अन्तमें एक दिन हम मत्युका आस वन जाते हैं। यह दुसरी वात है कि 
जिन पदायोकी उत्तेजना सूक्ष्म है उनके सेवनसे आधिक उत्तेजऊ पदारयोकी अपेक्षा 
हमारा शरीर दीघोयु होकर विना कश्के प्राकृतिक मृत्युकों भ्राप्त होता हे। क्योकि 
प्रकृतिफ़ा नियम हे हि प्रत्येक पदायका विकास होना ओर फिर पतन होकर, उन्ही पतन 
हुए हुए पदार्थोका दुसरे पदावामे रूपान्तर होकर अन्य पदार्थोका विकास होना । 
अत इसी प्रकार विकास और पतनका क्रम निरन्तर जारी रहता है । या यों कहना 
चाहिये ऊ्रि प्रकृति जीवनके रासायनिक पदायोकी एक नियत मान्नासे उसी प्रकार 
क्रीड़ा करके कभी वनस्पति वर्गकी क्रिसी जातिक्री अधिक उत्तत्ति और कभी 
पकिसीका नाश करती है, या वैसेही कभी जिन्‍्तु वर्गेम किसी जातिकी बद्धि ओर 
कभी फिसीफा हनन करती है । जैसे एक सुवर्णकार सुवर्णफी एक नियत मात्रासे 
कभी कडा बनाता है ओर कभी उसको तोडकर्‌ फिर उसी सुवर्णतसे किसी अन्य 
आसूषणकरी रवना करता है, निदान्‌ ज्ञानेन्द्रियोंके ज्ञान द्वारा हमारी रक्षा करते हुए 
भी प्रकृतिन हमारे उत्त्मोत्तम आहारमेंभी अनिवाये उत्तेजना करके ऐसा साधन 
रखा है कि प्रत्येक समय हमारे शरीरफे जीवनके अंशोमे कुछ न कुछ 
न्यूनता होती रहती है | क्योकि यदि हमारे भोज्य पदार्थोकों अनिवार्य सूक्ष्म 
उत्तेजनासेभी वच्चित रक्खा जाता ते कभी युगान्तर नहीं होता और यह नश्वर 
ससार अमर हो जाता । परन्तु ऐसी दशामें प्रकृतिफी परिमित मात्राके रासायनिक 
'पदार्योोफ़ा जगतकी रचनामें व्यय हो जानेसे आगेको उसी प्रक्नार सृश्टिकी रचना 
बन्द हो जाती जिस प्रकार सुवर्फी एक नियत मात्रा रक्खनेवाले सुवर्णेकार द्वारा 
उस सारे सुवर्णफें कडे बनानेपर जबतक उनको न तोडा जाबे तबतक अन्य 
आभूषणरा बनना बन्द हो जाता है । अपरध ससारके नश्वर न रहनेपर उश्टिके 
'नित्यके खाद्य पदार्थोक्रा व्यय होते, होतेभी एक दिन अवश्य उनका अन्त हो 
जाय, और उनके अन्त होनेपर पोषक पदार्थोके न मिलनेसे जगतका अमर होते हुए 
भी ग्राणान्त हो जावे, ओर उसके साथही साथ अकृतिकी सारी क्रीणाओंकाभी 
इति हो जावे । अतएवं अकृतिने अपनी क्रीडाओंका अन्त न होनेके निमित्त ऐसे 
पदार्थोकी रचना की है जिनके द्वारा विकास और पतनका कम निरन्तर जारी रहता 
'है। इसीसे जो पदाथे हमोरे शरीरका विकास करनेक्के निमित्त उसका पोषण करते हैं 
उन्हींके द्वारा उनके कुछ न कुछ दोष युक्त और अनिवाये उत्तेजऊ होनेसे वेसेही 
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हमको थीरे धीरे सूक्ष और अनुभवसे पेरे हानि पहुंचती रहती है, जैसे बयां, सूर्य 
ओर वायु द्वारा ब्रक्षोंका विकास होता है, किन्तु उससे कुछ न कुछ उनकी छाल तथा 
शरीर गलकर या रसोंके शुष्क होनेकें कारण उसके पदार्थोका रुपान्तर हो निर्जीव होती 
रहती है; और अन्ततः उसका पतन या नाश होनेपर बृक्षका अन्त हो जाता है । 
इसके अतिरित्त दूसरा उदाहरण यह है-कोई दुर्गन्वित वच्र यदि सूर्यके तापमें दुगेन्य 
शहित होनके लाभके अथैसे रक्‍्ख दिया जाय तो निस्सन्देह दुगेन्धसे वाव्ित हो जाता 
“है; परन्तु साथही साथ कुछ जीणभी हो जाता है । इसीसे निरन्तर सूर्यके तापमे रक्खा 
छुआ वल्ल समयसे पूर्व जीणे हो जाता है, या जो मनुष्य सूर्यक्रे तापमे अधिक सम- 
यतक कार्य करते हैं उनके-बदन और हस्तोके नम्म रहनेसे ऋतुप्रभाव ( ए/९७- 
,४79/" 269०४ ) द्वारा उनके वर्णेमें अन्तर आजाता है । और ऐसेही जो भोजन 
हम करते हैं उससे हमारे शरीरके पोषणार्थ रसोंकी उत्पत्ति होनेके अतिरिक्त हमारे 
'मुस और आमाशयके तरल पदार्थोका स्राव होने ओर उनके पाचनाथे एवं उनका 
बोझ सहन करनेके परिश्रमसे, प्रतिक्रियाकी उत्पत्ति द्वारा कुछ न कछ शक्तियोंका 
व्यय अथोत्‌ हमारा पतन होताही है । फलतः इस जगतर्मे, उसके नश्वर अर्थात्‌ 
परिवत्तेनशील होनेसे, एक ओरसे सभी पदाय दूपित हैं । किन्तु कुछ पदाथ ऐसे 
“अवश्य हैं जो अनिवाये सूक्ष्म दोष युक्त हानेसे अन्य पदार्थोकी अपेक्षा हमारे शरीरको 
दोधोयु करते ६ । ऐसे दीघोयु फरनेवाले पदायमि जे सर्वोत्तम हैं हमारे अनुभवमें 
अबतक केवल बेदाना या मस्फृती अनारही आया है । क्योंकि रससे परिपूर्ण मस्कृती 
अनारके जीवन-कंण सूक्ष्म पदार्थों ओर कोमल तन्तुओं द्वारा सड्ठठित होनेक्रे कारण 
अन्य फर्लोके जीवन-कोपोंकी अपेक्षा सुपाच्य, वहुत कम उत्तेजक, रसोंकी वृद्धि 
और विश कम उत्पन्न फरनेवाला है । इसीसे हमारे मुख द्वारा सेवन किये हुए अनारका 
रस आमाशयमसे पहुंचनेपर विना उससे रसोंका अनावश्यक स्लाव करने एवं अपने 
हलके बोझके कारण विना उसके अनावश्यक भारके उठानेवा पस्थ्ििम तवा अना- 
वसस्‍्यक प्रतिनिया द्वारा उतको शक्तियों के व्यय होनेका कष्ट दिये अन्य फर्लोकी अपक्षा 
शीघ्र पाचनमे आऊर हमार शरीरके पापणावे आविफाधिक्र रसोक्की उत्मत्ति करता 
है; जब कि स्वूल फलेको उनहे पाचवावे उनके तरल रूप देनेऊे निमित्त-उनमे 
रसेकी न्यूनतासे-आमाशयकी अपने अनावश्यक रसोंफा बाव वरूंके लिए अनुचित 
' एरित्रम करके अपनी झकियोंसा कुब्यय करनेडो बाध्य होना पड़ता है, और किर 
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भी उनसे अनारके सदश्ष हमारे रसोंकी बहुत कम उत्पत्ति होती है । कारण यह कि. 
हमारे शरीरका पोषण करनेवाले रसीले जीवनमय पदायाँकी आमाशय केवल उन्हीं 
पदार्योसि अधिक प्राप्त कर सकता है, जिनके जीवनके रासायानिक पदार्थेमि तन्तुओं 
ओर स्थूल पदा्थोक्ी अपेक्षा रसीले ओर सूक्ष्म पदार्थ अविकाश हू । क्योंकि आमा- 
शयकी भीतक्े अछ्य छिठ्रों द्वारा यकृतसे केवल सूक्ष्म ओर रसीले पदाव॑ंद्वी चूंसे 
जाकर शरीरके पोपषणाय उसमे छूय किये जासकते हे । इसीसे स्थूल पदार्थ अपनी 
स्थूछता अथीव्‌ मोटेपन और जलऊी न्यूनताके हेतु, आमाशयसे यक्षत द्वारा चूसे 
जाऊर वैसेही शीघ्र ओर सुगमता पूवेक हमारे रसोमे पीरेवत्तित होकर शरीरमसे 
लय नही होते, जैसे थोड़ी शफर घुले हुए जल-( शर्बत ) की अपेक्षा मथु किसी ख- 
दरके वद्चमेँ सरलतासे नहीं छाना जा सकता । अतएवं हमारे आमाशय द्वारा 
प्रत्येक समय प्रत्येक पदार्थका यथवार्शोक्ति सूक्ष्म रसोमे रुूपान्तर करनेकी चेश 
करके यक्वतसे चुसवाकर ३ रीरके पोषणार्थ उसके प्रत्येक भागमें भेजनेके हेतु, सर्वो- 
त्तम वह रसीले, सूक्ष्म और कोमल तन्तुओवाले फल हैं, जिनका रसोंमे रुपान्तर 
करनेके निमित्त आमाशयफी अनावस्यक प्रयत्न नही करने पड़ते । 

अनार सरीखे सूक्ष्म रम और कोमल तन्तुओवाले पदाथे शीघ्रतासे यक्नत द्वारा 
चूसे जानेपर उनका हमारे रक्तादि रसोमें रूपान्तर हो शरीरके पोषणा् सब स्थानोंमें 
पहुचकर उसी प्रकार लय हो जाते हैं, जिस प्रकार डाक्टर हेनेमनकी आविष्कृत 
होम्यो-पेथिक विज्ञानकी सूक्ष ओपबिया आमाशय द्वारा तीत्र गतिसे शरीरमें लय हो 
जाती हैं । किन्तु स्थूल (मोटे कणोसे सद्बठित ) या भारी ( गाढ़े ) रस वाले पदाथे 
चेसेही शरीरमें विलम्बसे, और अपनी स्थूलताके हेतु हानि पहुंचांते हुए, लय होते 
हैं, जेस ऐलो-पैयिक चिकित्सा शास्रकी स्थूल और भारी औषधिया आमाशयादिसमे 
दाह और घाव करती हुईं बहुत काछ पीछे गात्रमे लय होती हैं । कारण यह कि 
स्थूल ओषवियोको शरीरमें लय करनेऊे हेतु आमाशयक्रो उनका तरल पदार्थ में 
रूपान्तर करनेमें विलम्प होता है, और स्थूल पदार्थोसे आमाशयमें दाह- 
और घाव इसलिए होते हैं कि स्थूछ रुपमे अत्येक पदाथकी तीक्षण शाक्ति 
उसीके सूक्ष्म किये जानेफी अपक्षा अधिक रहती है। इसीसे यदि हम एक 
तोड़ा लवण उसके वार्स्तविक रूपमें- सेवन करें तो उस दों तोले नमककी अपेक्षा 


जो एक सेर जलमे मिश्रण करके सूक्ष्म कर ज़िया गया है, अधिक कश्च्रद श्रतीता 


'सनुष्यका भोजन क्‍या है? ६९ 
होगा। अत* हम डाक्टर हेनेमनकी इस बातसे वहुतही सहमत हैं-जितने सूक्ष्म पदार्थ होगे 
उतनेही शीघ्र वह शरीरमें लय होगे, और उनसे उतनीही कम हानि होगी। फलतः इसीसे 
हम अनारको अति सूक्ष्म होनेके कारण वड़ी तीत्र गतिसे रक्तादिमे परिवर्तित होकर 
शरीरमें लय होके, उसका अधिक पोषण करनेवाला कहते हैं । अ्रत् युत यह कहना 
भी अनुचित न होगा, कि अनारही एक ऐसा सुपाच्य पदाथ है जो इधर खाते 
जायिेये और उबर दरीरमें लय होता चला जाय, और जिससे अन्य पदार्थोकी अपेक्षा 
शीघ्र भुखऊा ज्ञान हो । जैसा हम ऊपर कथन कर चुके हैं, इस भृमण्डलपर सब 
प्रदार्थ दोप युक्त हैं--अनारभी सूक्ष्म अनिवार्य दोषसे शत््य नहीं है, परन्तु वास्त- 
बसे अनार---अनारही हैं । उसकी प्रशंसा किसीने क्याही अच्छा कहा है---एक 
अनार और सो वीमार | निदान हमारे आहारमें केवल अनारही एक ऐसा पदार्थ 
हो सकता है, जो अन्य फलोंकी अपेक्षा अति सूक्ष्म रस ( जिस रसभे स्थूल पदा- 
थोकी अपेक्षा जलकी मात्रा अधिक हो ) वाला होनेसे, हमारे इच्छित ओर अनि- 

च्छित काम-काज या रहन-सहनादि द्वारा क्षति पाये हुए जीवन-कोपरीको अपने 
अम्ृतमय रसोसे उनके रप्तोमें रूपान्तर होकर शीघ्र और अधिक चेतन्यता एवं नव- 
जीवन ध्रदान करता है। क्योकि यह अनेक वार कथन किया जा चुका है--प्रकृतिके 
उत्पन्न किये हुए ओर हमारी प्रकृृतिके अनुकूल उन्हीं फर्लेसि हमारे शरीरके रसोंकी 
उतनीही उत्पत्ति होती है, जितने वह सूक्ष्म और रसीले ( पतले ) पदार्थों द्वारा सक्- 
ठित होनेसे जितना कम विश त्यागनेको बाव्य करते हैं ।अतः हमारे अनुभवसे ऐसे 
कलोमें अनारही सत्र पदायासे कम हानि पहुंचानेंवाला और सबसे अविक रसोकी 
यूद्धि करनेवाला और सूक्ष्म रासायनिक पदार्योंसे सड़ठित है । कारण यह कि इसके 
कोमल ओर सहक्ष्म तन्तुओंके कारण दातोसे दवातेही रस हो जाता है, और वीज 
तथा दोनोके छिल्केका पाक यूक देनेपर आमाशयमे पहुँचकर अद्वरके सद्ग स्थूल 
( गाढ़ा ) रसवाले पदा्वोकी अपेक्षा हमारे रसोमम अपनी सूक्ष्मतासे यक्धत द्वारा 
सरलतापूर्वक चूसे जानेपर उसका शीघ्र रूपान्तर हो जाता हैं। इसके अतिरिक्त 
उसके सूक्ष्म वोझसे गाढ़े या स्थुल रसवाले पदाथोंकी अपेक्षा आमाशयकों बहुतही 
अत्प मात्रामे ऐसा सृक्ष्म ज्ञान होता है जो प्राय प्रतीतही नहीं होता | अपर: 
आअनारकी सूक्ष्म प्रकृतिसेही स्थूल पदार्थाकी न्युनताऊे कारण उसके मिठासकी उत्ते- 
जना अप्टर, जहतूत या गन्नेके रसकछी अपेन्ना अति सूक्ष्म प्रतीत धानसे अन्य फलोके 
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सम्तान हानिकी सभावना नहीं होती | इससे आगे यदि हम अनेक फलोका रख 
लेकर एफही मातम किसी पात्रमे भरूूर जलावे तो सबसे कम अनारऊ सूक्ष्म होनेसे 
उसके रसऊी भस्म होगी। निदान्‌ हमको शरीरके क्षति पूर्ण तथा अचेतन्य 
जीवन-कोपोमें चेतन्यता और नवजीवन लाने एवं गयी हुई शक्तियोंको यथा 
शक्ति पूरा करनेके निमित्त अनार या उसके सरीखे जीवनके रासायनिक सूक्ष्म 
पदार्थोंसे सद्नठित रसीले, चेतन्य और अनुत्तेजक्न फलोंकोही शीघ्र पाचनार्थ 
अपना आहार बनाना चाहिये । फ्िन्तु केवल अनारपरही मनष्यका निर्वाह 
नहीं हो सकता | क्‍्योऊ्लि प्रथम तो इस युगर्में स्वत ही मनुष्य द्वारा नाश, 
होनेसे उप्तकी हृपिमें न्‍्यूनता है, दूसरे भारतमें सेकड़ें वर्षेस विदेशियोके 
अन्याय पूर्ण और स्वार्यमय् गासनने हमारी अस्थियेसिं, तैछ निकालनेमेंभी' 
कोई वात उठा नहीं रक्‍्सी है, जिससे हमारी आर्थिक दशा अनार सेंवव करने: 
योग्य नहीं रही, तीसरे वारह-महीने अनारपर निवाह करना अ्रकृतिकेमी विपरीत' 
है, क्योकि प्रत्येक ऋतुर्मे उसके अनुसार अनेक प्रकारकें फल्ेको मन किया करता। 
है, जिससे मन द्वारा अ्रक्ठतिकी आज्ञापरभी उन फछोको सेवन न किया जाय तो 
हमारा शरीर अनेऊ श्रकारके रासायनिक सूक्ष्म और स्थूल पदा्यासे वच्ित रहता है ॥ 
अत यदि हम रोगी नहीं हैं तो--अनार, अहर, शहतूत, कारशमीरो नाशपाती, 

माल्टा, सगतरा, नारंगी, लेकाट, गन्ना, लखनवी खबूंजा, छीची, मीठानीबू , शरीफा, 

चीकू, स्ट्रावेरी इत्यादि, इत्यादि सरीखे इन्हींके सदश अपनी रूचिके अनुसार कोमल 

फरलोका आहार करके जीवन निर्वाह कर सउते हैं । किन्तु इस बातका ध्यान 
रक्‍्खना चाहिये कि उपरोक्त या अन्य जातिके फलोमेंसे जिस फल्की जाति' हमारी 

नानेन्वियोको जितनी उत्तेजक, तीक्षण, कश्प्रद, अचैतन्यता लानेवाली, और ग्लानि 

युक्त या अन्य किसी अकार असह्य ओर दूबित प्रतीत हो अथीत्‌ जिससे जितनी: 

अरुचि प्रगट हो, उसे यथा शक्ति उतनाहीं कम सेवनः कछना चाहिये । क्योंकि 

हम पहिलेही कथन कर चुके हं--खटट्े या कठोर जिनसे दातोके कष्ट हो या 
मसूड़े या मुखमें छिलकर दृश्य या अद्य्य घाव हो, या जो,अधिक मीठी जातिके होनेके 

कारण कण्ठादिमें दाह ( जलून ) करें, या अधिक फीके अर्थाव्‌ स्वाद रहित होनेसे, 
रासायनिक पदाथसि शत््यताके कारग, जिनका शरीरमे रूपान्तर न होसके, या सूर्य 
एवं ऊष्ण वायुके तापसे चेतन्यता रहित हो गये हो, या बासी होनेसे दुरगेन्ध युक्त, 


सनुष्यका भोजन क्या है! ७१ 
और विपैले तथा जीवनसे हीन हो गये हों, या अन्य किसी दोपसे च्वागित प्रतीत 
होते हो तो उनका सेवन करना प्रकृतिसेही वर्जित है । 

उपरोक्त या अन्य फलोमेंसे अनारको छोड़कर सभी फल ऐसे हैं जो आरोग्य 
मनुष्योके अतिरिक्त प्रत्येक रोगीकों नही दिये जा सकते | अतः प्रत्येक रोगीको 
चाहिये--इस पुस्तकमें जिस स्थानपर रोगोकी चिकित्सा ओर उनसे पीड़ित रोगि- 
योंके आहारका कथन किया गया है उसके या अपने उस चिकित्सक द्वारा, जो 
हमारी चिकित्सा प्रणालीमे दक्ष हो, अपने खाद्य पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करे, अन्यथा 
वह रोगपर विजयी न होगा । 

पशु आदिसी चैतन्य तथा नवजीवित पदार्योके मिलते हुए शुष्क और चेत- 
न्यता रहित पदा्थोका स्पशी नहीं करते । इसीसे एक बेल जिसको नित्य सूखा 
चारा दिया जाता है, यदि वर्षों ऋतुमं कुछ दिनभी हरी, कोमल, नवजीवित 
दूब ( घास ) या अन्य कोई धान्यकी जातिकी रस युक्त घास भोजनाथर्थ प्राप्त होती 
डे, तो वह सूखे चारेकों सूंघनेकीमी इच्छा नहीं करता । इसके अतिरिक्त यहभी 
प्रत्यक्षदी हैं कि नवजीवित, हरे. एवं रसमय चारेमे जितना वह बलवान, चेतंन्य 
आर सुन्दर हो जाता है, उतना शुष्क पदाथोंसे नही होता, प्रत्युत इसके प्रतिकूल: 
जितना सूखा चारा सेवन करता है, उतनाहा निरवेल होने लगता है और जितनी हरी 
घास सेवन करनेंसे एक गाय दूध देती है उतना सूखी घासका आहार करनेसे कभी 
नहीं दे सकती । फिर न जाने क्‍यों मनुष्य-देवता, जो अपनेको संसारभरका 
स्वामी समझते हैं, सूखे रसहीन, कठोर तथा वर्षो पर्यन्त खत्तियोंमें गंढ़े हुए वियैले 
ओर आल्त्य देनेवाले धान्य, मेवा, शाक ओर मासादिकोद् अपना प्रिय भोजन 
बनाये हुए हैं १ 

वह पदार्थ जो चेतन्यताके स्थानमे आल्स्यका हेतु होता है, या हमारे गरीरको 
नवजीवन प्रदान करनेकी अपेक्षा क्षीण वश्ता है, या सुसका छोड़ दु.खका कारण होता 
है, या तश्णताको त्याग वृद्धावस्थाका हेतु हाता है, अर्थात्‌ जिससे दु.खी होकर हमारी 
ज्ञानेद्दिया उसमे दोष पाती हैं, और जिससे हमको अरुचि होती है, उसे भोजनके 
नामसे पुकारना-केवल एक भिथ्या धारणा है! ऐसे पदार्थोकों तो विप या हमारे 
जीवन-ऊणों, प्रत्युत हमारी जातिके हन्तांके नामसे सम्बोधन करनाही उचित होगा । 

प्रह्चति माताने हमें जानेद्धिया या शुभ सूचक यन्त्र इसी हेतु दिये €--जैस हम 


ब७/५८४५७८५०५४//५८' 








9२ प्राकृतिक विज्ञान । 








अपने जीवन सम्बन्धी अन्य कार्योके विषयमे जान सकते हैं, उसी प्रकार अपने 
सेवनाय खाद्य और अखाद्य पदार्योका ज्ञान कर सफें । परन्तु इसपरभी यह समस्या 
कुछ कठिन ग्रतीत हो तो पूर्व कबित और निम्न लिखित बातोपर ध्यान 
देना चाहिये --- 

मनुष्यका आक्वोातिफ आहार केवल वह चेतन्य, नवजीबित, ततक्षण वुक्षसे प्राप्त 
किये हुए रस युक्त और सूक्षम ( पतले रस ओर कोमछ, अद्यय तन्तुओवाले ) फल 
हैं जो नासिका, जिला, ओछ, दन्‍्त, नख, कप्ठ, नेत्र और हस्तादिकों घ्णित, कष्ट 
प्रद ओर मुख, भोजन नाली, आमाशय, यकृत और अन्न्रादिके रसोंका ज्लाव या 
उनके द्वारा वमन, विरेचन करनेकों वाध्य नहीं करते, और जिनको विना अभि, 
मसाले एवं घृतादिकी कृत्रिम सहायता लिये उद्र-पूर्तिके हेतु सेवन कर सकते हैं । 
कोईभी वह फल जिसके सेवनसे चेतन्यता और नवजीवन प्राप्त नहीं होता, वरन्‌ 
किसी प्रकार आल्स्य, तीक्षणता, अनाउश्यक उत्तेजना और भारीपन ज्ञात होता है, 
या जिसके सूघनेमे अपविन्न, तीक्षण, उत्तेनक या हीकमय गन्ध आती है, या 
जिसके खाते समय अथवा उसके उपरान्त जिह्ाका स्वाद विगषता, उसपर छाले 
या घाव प्रतीत होते या वह खुदेरी हो जाती, या सन्सनाहट, अथवा किसी भ्रकारकी 
तीक्षणता ग्रतीत होती, या मुखका स्वाद खारी, कडवा, कंसीला या भारी हो जाता 
या जीवन-कोषोके रसोंका अनावध्यक स्राव होकर मुख लछार एफत्रित हो जाती, 
या जिसका दूध ओशेपर चिपस्ता, या उनपर छाले उत्पन्न कर देता, या जो दातोमें 
अटकता, या चबानेमें कश्प्रद, कठोर और किर्किरा प्रतीत होता, जिससे कभी, कभी 
फुरेरीका ज्ञान होता, या जिसकी खटाईके कारण द्ातोकों दु.ख होता, या जो 
कण्ठमे अटकनेसे वसका और फन्दा लगाता, या चर्परा या अति मीठा होनेसे दाह 
( खराश ) करता, या जो नेत्रोको देखनेमे अग्रिय, या जो स्पशे करनेमें छणित हो, या 
जिसको हमारे नख ओर दन्‍्त मिलकरभी बिना किसी अन्य शत््रकी सहायताके 
न चीर सकते हों, कदापि हमारे सेवनाय नही हें । 

इस चक्राकारपर मानव जाति सर्व जातियोमें उच्चतम मिनी जाति है। इसीसे 
हमारा भोजनभी सर्वोत्तम होना चाहिये । सर्वोत्तम भोजन फलोको छोड़ संसारमे 
कोईमी अन्य पदाथ नही है। कारण यह नाज, शाक और मासादि विना कृत्रिम 
दीतिसे बनाये हुए, अथोत्‌ बिना भूने, उबालें और छत, तैल या अन्य उत्तेजक 


सनुष्यका भोजन क्या है ! ७३ 
' पदार्थो-( मसालें ) को सम्मिलित किये, हमको प्रिय, स॒स्वादिष्ट तथा चैतन्यता लाने 
वाले प्रतीत नही होते | इसीसे अन्न एवं शाकादिको अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल होते 
-हुएसी वलात्‌ सेवन करनेके द्वेतु, सवन क्रियाका आविष्कार किया गया है । परन्तु 
जिस प्रकार कुरूपा ज्लरी बहुम्ल्य वल्लाभुषणोकोसी लजाती है, उसी अकार इन 
अपग्राकृतिक पदार्थोका ढक्ध हैं; जबकि अनुकूल प्रकृतिवाले फलोको बिना किसी 
कृत्रिम सावनके, उनके वास्तविक रूपमे जैसे वक्षस प्राप्त हे, ओर जैसे ग्रकृति 
आज्ञा दे, सेवन कर सकते हैं । क्योंकि;-- 
हुल जिनकी सूरतोंसे, हे बरसता खुदवखुद, 
जूवरोंकी, जीनतें सव, उनको “कर्नल हेच हें । 
अपस्व यदि हम अपनेको मानव जातिके मान-गवित नामसे पुकारनेका साहस 
रकक्‍्खते हैं, तो फलॉमेमी, अपनी ज्ञानेन्द्रियोंकी सहायतासे, अनिवार्य विकारोंके 
अतिरिक्त अनुचित दोपोंको खोजकर उनके परित्यागकी आवश्यकता है। क्योंकि 
कोई वनवासी पशु, पश्वी आदि अपनी ग्रकहृतिके विपरीत कोई पदार्थ सेवन नहीं 
करता । इसीसे नित्य अनुभव आता है कि वृल्रॉपर बैठे हुए पक्षी किसीभी 
फलके जिसमे तानिकभी दोप होता है, केवल एक, दो वार कुतरकरही त्याग 
देते हैं, और तुरन्त अन्य किसी दोषरहित फलकी खोजमे लग जाते हैं । परन्तु 
मनुष्य देवता अपनी बुद्धिपर गवे करते हुएसी सड़े-गले, अस्वादिष्ट, अपवित्न, 
तीक्षण या दीकमय गन्वयुक्त, किसी प्रकार उत्तेजक या तीक्षण, कठोर, भारी ओर 
सर्वधा अपनी प्रकृतिके प्रतिकूल गुण रक्खनेवाले फलेको तो क्या छोडेंगे 2 इन्होंने 
तो संसारमे खाद्यासाय किसी वर्गका पदार्थ त्यागाही नहीं ! कइंवे, कसीले, खारी, 
सट्रे, कठोर, विषेले, शुष्क, ग्लानियुक्त ( जगत भरके अपवित्र ) हमारी अरृतिके 
विपरीत अभक्ष पदार्थों, केवल अपनी वुद्धिकी चचलतापर गये करनेके हेतु, भक्ष 
बनानका प्रयल किया है । परन्तु देसा जाय तो यह सब निम्न है, ओर केवल 
अपने शरीरपर अपकार करना ओर मानव जातिकी बुद्धिपर कालिमा लगाना हे । 
सतएव फलोमेंभी इस प्रकार सृक्ष्म इश्सि देखना चाहिये:--- 
जसे-ऊेला ययपि अति मीठा फल है, तथापि मनुप्यकी प्रकृतिके विपरात हे । 
कारय यट्‌ ऊि वह रस ओर चेतन्यताकी कमी तथा तन्तुओं एवं स्थूल ओर तीक्षण 
पदार्थों द्वारा सक्ढित होनेसे छवारे या बयूलड़ी छालके सदश कुछ न कुछ कर्साल्ा 
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तीक्षण स्वाद प्रकट करता है, जिससे मुठ रुखा अतीत होता, आमाशयकों उसका 
बोझ दुश्खप्रद्‌ जान पड़ता, और आमाशयिक जीवन-कोपोंसे उसके रसोंकी 
कमीकी पूर्तिके हेतु तथा पाचनाथे अपने तरल पदार्थोका अनावश्यक ख्ाव करना 
पड़ता है, और इसपरभी उससे रसोंकी अपेक्षा विश अविक उत्पन्न होता है, ओर 
हमारे आमाशय और अन्‍्त्रादिके तरल पदायोका व्यय हो जानेसे उनमें शप्कता 
आजाने या उसके तीक्षण ग्रुणोंसे प्रदाहित हो जानेक्े कारण हम कोश्चद्द या 
अजीणकी आखेट हो जाते हैं. । जामन, मोरश्नी या खिली हुईं फूटादि दोपयुक्त 
होनेसे सेवन करते समय कप्ठमें अटकती हैं, जिससे सहस्तों आमाशयिक ओर 
मोखिक जीवन-कणोका प्राणान्त हो जाता है । अत* इस अफारके फल हमारी 
अकृृतिके विपरीत सिद्ध होते हैं ॥ आम सराखे चेपवाले या अत्यविक् मीठे फर, 
रसीले होते हुएमी अपनी चेप या मिठासकी तीक्षणता और रसके गाढ़े होनेके 
कारण उसके भारी पनसे, जीवन-कोषोके चामको काटकर प्रथम कप्ठमे दाह करते 
और फिर शरीरमें फूट निऊलते, तथा शरीरमे विलम्बसे लय होते और पाचनमें आनेसे 
पूर्व गुदा द्वारा प्रवाहित हो जाते है, जिससे हमें प्रकृति उनका सेवन नहीं वताती । 
अजीर सरीखे फल मुख और जिह्ाके अनेक भागोमें, अपने अभिरूप वीजोंकी 
चीक्ष्णताके प्रभावसे छाले डालते ओर उनमें दाह उत्न्न करते हुए छ्य या अच्य्य 
धावोकी उत्पत्ति करते हैं । इसीसे अजीर, आमाशय और अन्त्रादिमें पहुंचकर 
खल-वबली मचा देता है, जिससे उसकी तीक्षणता द्वारा उनके रसोंका अनावस्थक 
स्राव होनेस सडन और ऊष्णताके होनेपर वह स्वयें तथा अन्य पदायों सहित पतला 
हो जानेसे आमाशयादिसें न ठहर सकनेके कारण विरेचनका हेतु होता है। अतएव 
ग्रकृति ऐसे पदार्थोके सेवनसे सहमत नहीं । कठल आदि कठोर लचा वाले फल 
विना शल्नादिकी सहायताके दन्‍्त ओर नखो आदिसे नही छीले जा सकते, इसके 
अतिरिक्त उनके भीतरका गूदाभी हमारे जीवन-कणोसे तुलना करनेपर परिमाणतः 
भारी सिद्ध होता है, जिससे उनके खानेकी प्रकृति आज्ञा नही देती । मिचे, लवब्न, 
पीपल आदि अति चर्परी होनेसे जिहा नाम लेतेही घबराती है, और उसके द्वारा 
प्रकृति ऐसे अति दीक्षण पदार्थसि प्थकू रहनेकी चेताग्नी दती है। पोपीता 
( आरण्ड ख़बूंजा ) आदि अपवित्र या हीकमय गन्ध वाले पदाये मुखमें छाले 
डालते ओर उनका दूध हाथोसे चिपकनेके हेतु स्पश करनेसे ग्लानि प्रतीत होती 
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-देशके मनृष्योकी त्वचा कठोर और किसीकी कोमल होती है, तथा एक देशकी 
जातिकी मुखाकृतिमें दूसेर देशकी जातिसे वैसेही अन्तर होता है, जेसे देशी और 
विदेशी कुत्तोमे भेद होता है । अत* कठोर त्वचा और भद्दी आकृतिके मनुष्य, कोमल 
त्वचा और सुन्दर आक्ृतिके मनुष्योकी जानिकी अपेक्षा अधिक रसहीन, स्थूल 
और उत्तेजक फलोॉंका सेवन कर सकते हैं । किन्तु ससारमे मनुष्यकी ऐसी कोई 
जाति नहीं है, जिसकी त्वचा या जीवन-काप, भेस, वकरी, ऊट या अन्य ऐसेही 
जीवोके सद्श जीवनके स्थुल रासायनिक पदायों द्वारा सक़ठित हो । अतएवं हम 
“रसीले ओर अनुत्तेजक फलोक़ों छोड अन्य कठोर पदार्योेकी अपना भोजन नहीं कह 
सकते । अपर पिछत्तर प्रतिशत हमारे शरीरमे जल्का अश है, निदान हमारी प्रक्ृ- 
'तिक्रे अनुसार केवल वही अनुत्तेकक फल हो सकते हैं जिनमें हमोरे शरीरके 
-श्सोंमें परिवर्तित होनेके निमित्त तीन चौथाईसेमी अधिक जलका 
साग हो, अन्यया उन फलोका हमारे शरीरपर वही अपकार होता हे 
जो एक लोहेका धुरा काप्ठके पहियेके छिद्रमँ घूमकर कर सकता है। 





जे ते नर पिलन >क लक लच्टीत मच 


खा/न-पानके नियम, 


खाक अन्य नियमोके अतिरिक्त सबसे पूर्व यह जाननेकी आवब- 
स्यकता है कि मनुष्की आहार लेनेके निमित्त सर्वोत्तम समय कीनसा है ६ 
-इसका उत्तर बहुतही सरल हे, क्योकि यद्यपि हम अपने नियम विरुष व्यव- 
हारसे अपनी भ्रकृृतिकों बुरे स्वभावोमें परिणत करनेके कारण अपने आमाशयादिको 
-छुघाके नियमित समयका ज्ञान देनेमें कत्तेव्यहीन कर चुके हैं, तथापि यदि हम 
कुछसी वुद्धि रक्खते हैं तो यह भले अकार जान सकते हैं कि रात्रिके विश्वामसे 
जिस प्रकार हमारे शरीरके अन्य समस्त, गत्‌ दिवसके परिश्रमसे थकित, अवयव 
छुन नवजीवित हो जाते हैं उसी अ्रकार हमारा आमाशयभी पुन. चैतन्य होकर 
अपना कार्य करनेकों प्रस्तुत हो जाता है । अत यह बात निर्विवाद है कि रात्रिके 
पविश्नामस हमारा समस्त शरीर नवजीवन प्राप्त कर लेता हैं । इसीसे एक विद्यार्थी 
या यात्री जो प्रातके समय एक घन्टेंमे जितना पाठ या यात्रा करता है निश्चय 
द्विनने चढनेपर उतना पाठ या यात्रा सवा या डेढ़ घन्टेमेंभी उतनी सरलता पूरक व 
के 
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कर सकेगा । अतएव सिद्ध होता है कि जितनी सुगमतासे हम प्रातके समय भोजनकाः' 
पाचन कर सकते हैं दिनके अन्य किसी भागमें, ज्यों, ज्यों, सूय चढ़ता जाता हैः 
और हमारा शरीर अपनी नियमित क्रियाओंके करनेसे थकित होता जाता है त्यों, 
त्यों आमाशयकी शाक्ति क्रम पूर्वक कम हो जानेसे, नहीं कर सकते । निदान! 
सबसे पहिला भोजन सूर्योद्यके समयही होना चाहिये । अन्यथा हम किसी ग्रकारभी 
आतःकालकी अपेक्षा अन्य किसी समय अपने आहारका पाचन करके भरी भातिं 
शरीरका पोषण नहीं कर सकते । इसके अतिरिक्त प्रातके समय, जब कि आमाशय 
रात्रिके विश्रामसे नवजीवन ग्राप्त करके, अपना काये करनेको प्रस्तुत होता हैं 
और हम उसे भोजन न देकर उसके करत्त॑व्य-पालनंम बाघक होते हैं, तो वह कुछ 
दिनमे वैसेही करत्तग्यहीन हो जाता है, जैसे पिज्नरेमें बन्द करके रकखे हुए पक्षीके पंख 
उड़नेका कार्य करनेसे वश्चित रहनेके कारण निस्सन्देह शीघ्र कत्तेव्यच्युत हो जाते हैं ।' 
अपर्थ यदि हम उस समयका भोजन न करें, तो दिनमे एक कालका 
भमोजनभी हमोर भोजनोकी प्राकृतिक गिनतीसे कम हो जाता है क्योकि यदि हम 
दो, चार दिनका उपवास करके भोजन करें, तो अपने आहार॒की इतनी मात्रा 
कभीमी उदरस्थ नहीं कर सकते जो गत्‌ उपवास किये हुए दिनोंके भोजनोकी 
क्षतिकों पूण कर सके । इसके अतिरिक्त प्रायः सश्कि जीवोकी सभी जातियां, 
जिनकी ग्रकृति दिनमे काम करनेकी है, भोर होतेही धामी, धीमी सुहावनी पवनमें 
प्रकृतिकी प्रशंसामे मधुर गान करते हुए कोई ब्क्षोंकी ठोहमें चेचहाते, कोई सुन्दर, 
सुन्दर फूलोसे रस लेनेको गुज्ञारते, कोई क्षेत्रोंमे हरियालीकी खोजमे विचरते, और- 
कोई, कोई घने वनोमेही अपने आहारको हंढते फिरते हैं । परन्तु मनुष्य-देवताकाः 
तो कोई नियमही नहीं, और यदि किसी महाशयने अपने दान आमाहयपर बडी 
दयाभी की, तो कुछ थोडासा कलेवा देकर बहका दिया, जिससे क्लोशित हो आमा- 
शयकी वास्तविक क्षघाका ज्ञान करनेके समयकी अवधि ओरमी परे हो जाती है 
क्योकि जिस प्रकार सेरभर चावल उबलनेवाली हाडीमें चाहे दो तोले चावलका 
रन्‍थन किया जावे चाहे सेरभरका, परन्तु उनके उबलनेके अर्थ कालमें, जबतक उन 
चावलोका रन्धन न हो- जावे, सेरभरको न्यूनताकी पूर्ति करनेके निमित्त शेष चावल 
रन्‍्धनके अथेसे उसमें नहीं डाले जा सकते, उसी, प्रकार आमाशय द्वारा जबतक उस, 
कलेवेकी अत्प मात्राका पाचन होकर शरीरके रसोंमें रूपान्तर न कर दिया जावे, तर- 
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त्क सच्ची क्षुधा प्रतीतही न होगी। निदान इस प्रकार अपने उस आमाशयका, 
जिसपर हमारे जीवनका आधार है, गला घोंटना किसी प्रकारभी उचित नहीं । अर्थात्‌ 
ग्रात कालमेही भोजन करना सवोत्तम हैं । इसके पश्चात्‌ सूर्यास्त होनिके समयतक 
जब, जब क्षुधाका ज्ञान हो भोजन करना चाहिये । परन्तु किसी समय जबतक 
वास्तविक और विकल करनेवाली क्षुधा प्रतीत न हो, भोजन न करना चाहिये । 
यदि किसी व्यक्तिकों बुरे स्व॒भावोके कारण प्रातके समय भूख कम लगे तो सबसे 
अच्छा यही उपाय है--दो, चार दिन सायंकालका भोजन न करे तो आगामी प्रातः 
कालको, यदि हमारे कुकर्मों द्वारा आमाशय अधिक दूपित नहीं है, अवश्य क्षुधाका 
ज्ञान होगा । 
इसके उपरान्त अवतक जलादे द्वारा चिक्रित्सा करने और उसे प्राकृतिक चिकि- 
त्साके मिथ्या नामसे सम्बोधन करनेवाले पूर्वज चिकित्सक या उनके आविष्कत्तो- 
- ओने जो चरुटिया की हैं उनमेसे एक त्रटि यहभी है--वह यह सिद्ध करनेमें समर्थ 
न हुए, रोगीको किस मात्रामे भोजन देना चाहिये? इसीसे उनके कथन इस 
प्रकार हैं:--- 
मिस्टर औसानिंट्ज प्राकृतिक जल चिकित्साऊ प्रसिद्ध डाक्टरके विपयर्म डाक्टर 
मण्डका कयन है -- [%6 क्षण 0० ॥६ को "३8, 6586 ४6 0888458 
वात घर हाए० ज३ए, सीधा फशी 8्िटोएड- 0९ 80प४ ए०पोे 
00९7०, 800 , 0पं ए्च5 80 46850 - क[80072९/९वं ४80 006 €शा 7 
ज88 2६756व 99 [00 फ्लो 6000 ?” अथोव्‌ श्रीसनिट्जूकी चिकित्सामे 
रोगोंका दूर न होना, और गठिया सरीखे रोगोंके नवीन आक्रमण होना इत्यादि, 
बडी भारी चरुटि थी, किन्तु अन्तमें यह सब स्पष्ट होगया कि यह समस्त दोष 
आवश्यक्तासे अविऊक भोजन करनेका परिणाम था । इससे आगे फिर डाक्टर मण्ड 
कहते है --+ 7९88गांड प्रश8९४ 78 6 0 0त0 70 €श४ ०एश'फ 
' 78४ प्राप&ं 08 ॥]. ? अर्थात्‌ डाक्टर औसनिट्ज इस बातपर वल देते हैं कि 
चह मनुष्य जो अत्येक पदाथे सेवन नहीं कर सकता अवश्य रोगी रहना चाहिये। 
डाक्टर एडबडे हूक़र डेवी, उपवास चिकित्साके पक्षपाती, कुछ अन्यही राग 
अछापते हैं । जहा प्रीसनिट्ज ठूंस, ठूंसकर खानेकों कहते हैं, वह प्रत्येक स्थानपर 


; भूखे मरनेकीही सम्मति देते हैं; और इसपरभी अपनी चिकित्साकों प्राकृतिक 
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-कहनेमें तनिकभी लजा नहीं करते । प्रकृति द्वारा तों केवल उन्हीं तीत्र रोगोमें 
उपवास करनेकी आज्ञा है, जिनसे पीड़ित होनेपर क्षुबाफा ज्ञान छप्त हो जाता है। 
डाक्टर लई कोहनी, जो प्राकृतिक जल चिकित्साके अद्वितीय विद्वान माने जाते 
भी न निश्चय करसके-कोनसें रोगाको उसके आहारकी कितनी मात्रा 
देनी चाहिये १ इसीसे वह लिखते हें;-“यह बताना बहुत कठिन है कि आहारका 
यह परिमाण कितना है, जो रोगी पचा सकता है १ ?” 
अतः हम प्राकृतिक चिकत्साको इस चुटिसे वश्चित करनेके निमित्त, उस निय- 
समका कथन करते हैं जो बहुतही साधारण और प्राकृतिक है;--- 
भोजनकी इच्छाके लिए दो शब्द हैं एक क्षुध्रा और दूसरा तथ्णा | क्षुघा 
वह वास्तविक भूख है, जो आमाशयको यथेष्ट मात्रामें प्णे प्राकृतिक भोज्य 
पदार्थ प्राप्त होनेपर शान्‍्त हो जाती है, ओर तृष्णा बुरे स्वभावोके कारण कैवल 
तीक्षण पदार्थोकी उत्तेजनाके निमित्त उनकी लालसा प्रगट करती है, और सदा 
अशान्त रहती है, क्योंकि रोगादिसे पीड़ित होनेपर मुखका स्वाद अच्छा नही 
रहता । इससे तष्णासे पीड़ित मनुष्य द्वारा कोई तीक्षण पदाथे चखने मात्रकी 
अपेक्षा शरीरके पोपणार्थ भर-पेट नहीं खाया जाता, यद्यपि प्रत्येक समय यहीं 
लालसा रहती है-यह खाऊं, वह खाऊं | अतएव वह प्राक्ृतिक पदार्थ जो हमारी 
अकृतिके अनुकूल क्षुघा निवारणाथे हें , बड़ी सावधानीके साथ दातो द्वारा सूक्ष्म 
करके चवाये ओर चूसे जानेपर उद्रस्थ करनेसे हमारी जिहा ओर कण्ठ केवल 
आहारकी उतनीही मात्रा आमाशयमे प्रवेश करनेको समये होंगे, जितनी जिस रोगी 
अथवा आरोग्य मनुष्यके पक्वाशयकरे पाचनाथे यथेष्ट और उावित है; क्योंकि यदि 
मनुष्य वलात्‌ उस मात्रास अविक, जो उसकी छ्ुवा निवारणाथ यथेष्ट हो, सेवन 
करनेका प्रयत्न करेगा तो स्वृत*ही मुख द्वारा अरुचि प्रगठ होगी ॥ ग्रग्युत यथाशक्ति 
जिह्ा भोजनकी उस अनावद्यक मात्राकों उद्रस्थ करनेकी अपेक्षा ड्यलनेका प्रयत्न 
करेगी । परन्तु अप्राकृतिक या अधरूपसे चवाये हुए ओर उत्तेजक पदार्थ सदा 
उद्रभे आवश्यकतासे अधिक गविष्ट किये जाते हैं ।इसीसे एक बड़ी जनसंख्याके मल 
( विष्टे ) का प्रवाह द्रव या शुष्क रूपसे विना किसी नियमके होता है, जिसका केवल 
शक यही अर्थ है-भोजनकी अनावश्यक मात्रा सेवन करनेसे वह पाचनमें चही आता। 
इसके अतिरिक्त अधिक भोजन करनेसे आम्राश्षयके भौतर पहिले सड़न उत्पन्न छेती 
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है, जिसकी तीक्षणतासे आमाशय ओर अन्न्रादिमें घाव होने, तथा यज्ञतादि द्वारा 
से शरीरमे सड़नका ' विष फेलनेसे अनेकानेक जीवन-कणोकी क्षति और रक्तके 
दूषित होनेके कारण नाना श्रकारके रोगोंकी उत्पत्तिका हेतु होता है, तदउपरान्त 
अजीणके पदार्थोकी निरन्तर सद़नका अमल, सिके या मदिरा सरीखे तीक्षण पदाथथोंमें 
रूपान्तर हो जाता है, जिससे उसकी तीक्षणता द्वारा अधिकाधिक गरिठ्ठ और उनकी 
अत्यधिक मात्राभी सरलतासे पाचनमे आजाती है। इसीसे कुछ दिनतक जिन 
गरिष्ठ या रेचक पदार्थों या उनकी अधिक मात्राओके सेंवनसे अजीण प्रतीत होता 
है. कुछही काल पीछे जब आमाशयमे उन्हीं पदार्थोकी सड़नका अमलादियें (तेजाब) 
रूपान्तर हो जाता है अजीर्णका ज्ञान नहीं रहता । परन्तु इसका अन्तिम परिणाम 
किसी प्रकारभी आपत्तिसे श॒ज््य नही । क्योंकि आमाशयमें अमल सरीखे तीक्षण 
पदार्थेके जन्मलेनेके उपरान्त नितान्त आमाशय, अन्त्र, यह्ंत, अत्युत सवे शरीर 
गलकर क्षीण होता और फिर निजाव होनेसे कओेर होता या सिकुड़ता रहता हे, 
जिससे आमाशयादिःएकैक अपने कर्तव्य पालनसे च्युत हो जाते हैं, और ऐसी 
दछ्ामे रोगीको प्राकृतिक स्थुल पदार्थों (फलोका गूदा) केही नहीं वरन्‌ फलोके रसोंका 
पाचन करनाभी दुस्तर हो जाता हैं । अत" ऐसी अवस्थामें केवल अनार सरीखे 
सूक्ष्म ( पतले रसवाले ) फलोका रस चुसवाकरही रोगीका निर्वाह करना पड़ता 
है। किन्तु किसी, किसी रोगीको, जिसकी दशा अधिक नही बिगड़ी हो अन्य कोमल 
परमाणुओं द्वारा सन्नठित फलोका रस चुसने और फोक थूक़नेकी अनुमति दी जा 
सकती है, जिससे आमाशयको भार न सहन करनेसे उसे विश्राम द्वारा पुनः नवजी- 
वन प्राप्त करनेका अवकाश मिले। 

अधिकाश मनुध्योनें भोजन चबानेकी प्रणाढ्ली ऐसी विगाड़ी है कि किसी कामको* 
कठिन समझते हैं तो कहते हैं--कोई मुखका ग्रास है जो झट निगल 
लिया--अथौव्‌ मुखके आसके नियलनेका अर्थ उन महाशयोंने बहुतही शीघ्रतासे 
समझ खखा है। फिर यदि वह अपनी पाचन क्रियाको मितान्त उल्हाना दें, और 
अमेह, यकृत एवं रक्तविकार इत्यादि, इत्यादि रोगोमे असित रहें, तो कौन 
विलक्षणता है ? 

मनुष्य प्रकृतिके विरुद्ध रात-दिन कतर-बॉत करता रहता है, किन्तु लाख, लाख 
उपाय करनेपरभी वह भ्रकृतिपर विजय नहीं -पासकता । क्योकि वह अपने 
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कोई मनष्य शरीरमें एक आमाशयके स्थानमें दो आम्राशय॒ नहीं लगा:सकता 
जिससे कि संसार भरके प्राकृतिक ओर अग्राकृतिक पदा्थाका पाचन कर सके (तनि- 
कभी भोजनकी मात्रा अधिक या गरिछ होनेसे वह पाचक पदार्थहीकी ,खींज करता 
फिरता है; और शक्तियोंके अति क्षीण हो जानेपर अद्योपान्त सभी ओषधियां निरथैक 
सिद्ध होती हें। कारण यह कि औषधियां तभीतक अपना तीक्षण प्रभाव दिखा सकती 
हैं, जबतक आमाशय या यक्ठतादिमें विषोंसे घावोंकी उत्तत्तिके उपरान्त आमाशय- 
की भीत या यक्ृतके जीवन-कण निर्जीव नहीं हुए हैं और उसमें जौवन-दशक्तियां 
उपाध्यित हैं । क्योंकि आमाशय या यकृतादिके जीवन हीम ओर कठोर हो जानेपर 
कोई औपधि सोजनके पाचनार्थ उनसे रसोंका स्लाव नहीं करा सकती, ओर ऐसी 
असमर्थ दशामें मनुष्यकी वह गर्वमय बातें, जिनसे वह प्रकृतिको हाकना चाहता 
है रखीही रह जाती हैं | 

मानव जातिपर यह बडा भारी कलड्डू है--वह अपनी अलोकिक वुद्धिकि कारण 
जिह्ाके चटोरपनसे कुत्ते और बन्दर सरीखे जीवोसेभी गया बीता हैँ । क्योकि कोई 
कुत्ता या बन्द्र, यदि मनुष्यकी असीम कृपा द्वारा धोखेसे किसी पदार्थंका अभ्यस्त 
नद्दी कराया गया है, विषे या भोजनकी अनावश्यक ओर अधिक मात्राओंकों सेवन 
न करेगा । इसीसे एक समयकी घटना हे-सन्‌ १९०१ ई० में लाडे कजनके ट्रावनकोर 
जानेपर वहाके महाराजा ने उन्हें एक ऐसा सप दिखाया, जो प्रति आठ दिवसके 
उपरान्त किसी छोटे नागका आहार करनेकी प्रकृति रखता था। उस सपके 
सन्मुख एक छोटा सांप डाला गया, परन्तु वह एक दिन पहिले अपना आहार कर 
चुका था और विना आठ दिन समाप्त हुए उस सापको नहीं खा सकता था ४ 
अतः कई बार उनके कहनेपरभी उसने उस सांपकों न खाया । इसपर उनके 
एडीकाइ़ने कहाः---“ यह वह लाडे कजुन हैं जिनके सकेत मात्रसे भारतके बड़े, 
बड़े महाराजा दिनमें छः, छः बार खानेको प्रस्तुत हैं, परन्तु इनके इतने आग्रह- 
परभी एक बड़ा सपे छोटे सांपको नहीं खाता! ” हा ! घिकार है मनुष्यको जो उस 
सर्पेसेभी गया बीता है ! 

हा, कितने शोकऊफा स्थान है--माताएं स्वयं अपनी सन्तानकी हिंसक बनती 
हैं! वह वालकोको, उनके दांत निकलनेसेभी पूवें अनेक प्रकारके अप्राकृतिक 
मेोजनोका आहार कराना आरम्भ कर देती दें । इसके अतिरिक्त वह बालकोंकी 

द्‌ 
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क्षुधा निवारण होनेपरभी अनेक प्रलोभन देकर भोजन कराती हैं। वह नहीं 
विचारती--भोजनकी वह मात्रा, जो वास्तविक क्षुघाके अतिरिक्त बलात्‌ सेवन 
करायी गयी है, क्या हानि पहुचाविगी ? इससेभी बढ़कर डाक्टर ले कोहनीने, 
भोजनके विषयमे, घक वालकोंके साथ निरदेयतासे काम लिया है । हमोरे अनुमानसे 
इन प्राकृतिक डाक्टर महाशयकी शिश्चु पोषण विषयपर पुस्तक लिखते सम्रय कदा- 
चित्‌ कबूतर आदि, जो अपने वच्चोंकी चुगा हुआ द्वाना उगलकर खिलाते हैं, का 
ध्यान आगया होगा । इसीसे आपने माताओकों उपदेश किया है-वह दलियेको 
भली भाति चवाकर उगलनेपर बालकोंको सेवन कराये । धन्य है इस वुद्धिमत्तापर 
जो मनुष्यत्वका गये करते और प्रकृतिके अनुयायी होते हुएभी बच्चोंके ऐसे कोमल 
मुखका, जिसमे सूक्ष्म मीठे पदाथों, या अन्य व्यक्तिकी लार आदिसे दृश्य या 
अछय घाव तथा छाले पड जाते हैं, विचार न करके, इस संक्रामक रोगेंकी उत्पत्ति 
करनेवाली घृणित रीतिसे उन्हें भोजन करानेकी अनुमति देते, और ग्रकृतिकी डींग 
मारते हैं । 
' हमारी सभ्यताके कारण हमारी सब श्रेष्ठ मानव जातिको यहसी एक अमभिमान 
है कि अतियिफों अविक्नाधिक गरि४ भोंजनकी अत्यधिक मात्रा सेवन करायी जाती 
है । वह अभागा आपत्तिका मारा, यदि कुछ समझदार है, वहुतेरा खानेसे मुख 
भोड़ता है, किन्तु उसके भाग्यन ऐसा धक्का दिया है, कि हमको विना अधिक 
भोजन कराये शान्तिहदी नहीं होती, चाहे रामिमेही विशविका भगवानके दशीन दो, 
ओर डाक्टरका द्वार खठ-खटाना पड़े । 
आगे इससेभी अधिक हमारी सूखता यह हैं, यदि किसी रोगाीको क्षुघाका 

ज्ञान शियिल हो जाता है, तो हमार! यही उपदेश होता है--यदि तुम भरूपेट न 
खाओगे तो किसके सहारे रहोगे ? हमारे डाक्टर कभी यह नही सोचत-उनका 
रोगी भोजनके नामसे क्‍यों घबराता है १ या यों कहना चाहिये--वह यह जानतेद्दी 
नहीं कि क्षुधाकी अनुपस्थितिमें भोजनसे क्या आपत्ति होती है १ अन्यथा बढ 
बिना भुखके भोजन करनेकी सम्मति न देते | , 

” आ्रीष्म ऋतुमे न्‍्यूनाति न्‍्यून अनावश्यक ओर क्षुघधासे अधिक भोजनकी मात्रा 
भी विषका काम देती है । क्योकि उस ऋतुफे तापसे आमाशयमें भोज्य पदार्थोंके 
बरमाणुओंकी त्वचाका विच्छेद होजानेसे और भाजनकी अधिक मात्राके हेतु उसके 
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पाचनमे विलम्बके कारण, वायुक्रो सहायता द्वारा उसका वाचन होनेकी अपेक्षा सड़न 
उत्पन्न हो जाती है, जिससे खट्टी डकारें या अपविन्र गेस मुख और गुदा द्वारा आया ' 
करते हैं। परन्तु डा० कोहनीने यहासी कुछ अपूब कल्पनासेही काम लिया हैं। वह 
शीष्मकी अपेक्षा शरद ऋतुमेही कम भोजन करनेकी बात कहते हैं । 

हमारे देशमे यहभी कुछ कुप्रथाही है, कि इधर प्रसूता बालक नहीं जनने 
पाती उधर उसके लिए घृत, गोंद आदि द्वारा वने हुए गरिष्ठ पदार्थ उपस्थित रहते 
हैं; ओर इसपरभी आनन्द यह है--उसको बहुतसा खानेको बाध्य किया जाता 
हैं । क्‍या कोई विचार-शीर यह कहेगा--वह प्रसूता ऐसे गरिष्ठ पदार्थोका 
पाचन करके वल और शिशु निमित्त दूध प्राप्त कर सकती है ? कौनसा विज्ञान यह 
सिद्ध करनेमें समर्थ होगा--ब्वत शीघ्र पाचनमें आकर रसोंकी वृद्धि कर सकता है २ 
ओर यदि छत शीघ्र पाचनमें नहीं आसकता, और उसके द्वारा रसोंकी वृद्धि नही 
होसकती, तो प्रसूताको ऐसे गरिष्ठ पदाथ देना कौनसी वुद्धिमत्ता है * आज दिन 
हमारी ब्लियोंका निवेछ और उनके स्तनोंमें दूधकी न्यूनता और दोपोंसे 
ब्रालकोका प्राणान्त या बलहीन और रोग पीड़ित होना बहुत करके हमारी मूखता 
द्वारा प्रसूताओकों गरिष्ठ पदार्थ देनेपरभी अवलम्बित है । 

इसके अतिरिक्त हमका भोजनकी मात्राका ज्ञान हो यह जाननकीमी आव- 
ज्यकता है--हमको कहा ओर ऊ़िस प्रकार अपने भोजनोंकों सेवन करना चाहिये £ 
इसके लिए सर्वोचित तो यही है, कि प्रकृतिके साथ विहार करते हुए शांतल ( सह्य ), 
हरे-भेरे, प्रसन्नता एवं चेतन्यता देनेवाले स्थानोंमें निर्दोष, अनुत्तेजक, रसीले 
फलोको स्वयं वक्षोंसे प्राप्त करनेका परिश्रम करके सेवन करें । ऊ्िन्तु ऐसा करना 
अथम तो प्रचलित सभ्यताकेही विरुद्द है, द्वितीय हमारेही कुकर्मों द्वारा वन-व्ृक्षोपर 
कुल्हाड़ा बजनेसे यथेष्ट फल उपलब्धभी नहीं हैं । अत* बड़ी स्वच्छता, स्वाधीन्ता 
ओर सावधानीके साथ नम्न, या ढीले और हलके वस्नर धारणकर ऐसे पत्रित्र स्थानमे 
सोजन करना चाहिये, जो घुए, सीलन ( अपविच्र तरी ), ग्द, कूड़े और दुर्गन्धा- 
'दिसे मुक्त और सुरक्षित हो, और जहा प्रकाश एवं स्वच्छ वायुका यथेष्ट प्रभाव' 
हो । इसके अतिरिक्त सबसे अधिक ध्यान देने योग्य यह बात है कि भोजनालयमें 
अवश्य थोड़े-बहुत फूलों आदिके वक्ष हमें प्रसन्न और चेतन्य करनेके निमित्त 
डोने चाहियें । ५.23) 
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भोजनके विषयमे इस बातपरभी ध्यान देना आवश्यक दै--भोजनके समय वात- 
चीत करना या हँसना कभी, कभी बडी भयईर आपत्तियोका कारण द्वोता है। 
क्योंकि ऐसा करनेसे प्रायः भोजन भोजन-नाछीकी अपेक्षा वायु-नालीमें चला 
जाता है, जिससे तीत्र खासी उठने लगती है, और जबतऊ भोज्य पदार्थ वायु- 
नालीसे न निकल जायें मनुष्य विकल रहता है। इसीसे बहुधा वालक माताओकी 
खखतासे रून करते समय दूध पिलानेके कारण दूधके भोजन-नालीके स्थानम वायु- 
नालीमें चले जानेके हेतु रुत्युको प्राप्त होते या भारी कष्ट सहन करते है । 

यदि हम स्वस्थ रहना चाहते है, तो यह विचारनाभी आवश्यक हे--हमको अपने 
प्यारेसे प्यारेकेमी साथ खान-पान न रक्खना चाहिये ! क्योंकि ऐसा करनेसे अनेक 
सक्रामक और भयदूर रोगोंका भय रहता है। किन्तु हमारे देशमें यवनादि जाति- 
योंके अतिरिक्त आये जातिके द्विज वर्णमिभी हुके सरीखे स्वास्थ्य-नाशक साधनकी 
प्रथा पडनेसे प्राय समभीके नेत्रोंसे पद्षिया बंध गयी हैं । क्योंकि जोभी हमारे 
घर आता है वहीं अपना मुंह फूऋनेक लिए उसी एक हुक्ेक़ी नलीमे सुंह मारता 
है। उत्तम तो यद है क्रि अपने भोजन करनेऊे पात्रभी अन्य व्यक्तिफो न दिये जाय। 

अपर यही आवश्यक है कि भोजनके उपरान्त जबयतक भोजन पाचनमे न 
आजावे प्राकृतिक व्यायाम अथीत्‌ धारे, धारे विचरने या अद्जड़ायिया लेनेके अति- 
रिक्त दौड़ना या किसी प्रकार अविक परिश्रम करना, इसना, गाना ओर चिल्लाना न 
चाहिये, क्योकि ऐसा करनेसे श्वासकी तीत्र गति हो जानेसे आमाशय और अन्न्रादि- 
पर ऐसा भार पड़ता है कि भोजन पाचनमे आनेसे पूर्वेह्दी वमन, विरेचन द्वारा वाहर 
आनिको बाभ्य होता है । उन ग्रामीण मनुष्योको इस वातका यथेष्ट अनुभव प्राप्त 
हो सकता है, जो गाडीमें जुते हुए वेलोंको बलात्‌ उनकी शक्तिसे अधिक दोड़ाते 
हैं। क्योकि देखा गया है क्लि इस प्रकार वैलेंको दौड़ानसे उनके मुंहमे झाग आ 
जाते हैँ, और गुदा द्वारसे द्रव-रूपमे मल अ्वाहिन हो जाता है । 

नियम विरुद्र भोजतकी अविक मात्राक्रे एक आससेभी दूषित विकारोंके होने- 
पर शरीरके जीवन-ऊर्णे के नष्ट होनेसे और उनका विबले अमल और गैसोमेंः 
रुपान्तर होजानेपर उनरी तीक्षणतासे मांस और धृृतादि सरीखे गरिष्ठ पदार्थ 
भी पाचनमें आकर शरीरकों फुलाना ओर मोदा करना आरम्भ कर देते हैं। परन्तु 
इस प्रकारका फूलना उन्हीं खर्वूजोंके सदश है, जो अधिक मल, मत्रादिके खायसे 
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फूलकर बड़े हा जाते हैं, किन्तु वास्तविक जीवनकी न्यूनताके कारण विना कृत्रिम 
खाद्य द्वारा उत्पादित खबूजोंसे फीके एवं अस्वादिष्ट होते हैं । अत" हमको अपने 
भोजन भले प्रकार चब्राकर उदरस्थ करने चाहियें, जिससे जिह्ना द्वारा भोजनकी 
जतनीदी मात्रा आमाशयमें प्रत्रेश की ज़ाबे जितनी हमारी पाचन शक्तियोंकी 
अक्ृतिके अनुकूल है । 
वस्तुतः मनुष्यके पीनेके निमित्त प्रकृतिने दात निकलनेके उपरान्त कोई पदाथे 
नहीं बनाया है । इसीसे फर्ेमें जो रस हैं उनके अतिरिक्त प्रत्यक्ष तरल पदार्थोके 
सेवनाथ, उनके द्वारा हानि पहुंचनेक्रे भयसे, हमारे वेज्ञानिकोनि क्रत्रिम साधनोका 
आविष्फार क्रिय। है, और फिल्टडे वाटर ( छना और पका हुआ जल ), डिस्टिल्ड 
वाटर ( वाध्प द्वारा बनाया हुआ जरू ), सोडा वाटर, लेमनेड, बियर ( यवकी 
मदिरा ) एवं सॉफू, गुलाब, केवड़ेके अके आदि सरीखे अनेक प्रकारके जल बनाये 
हैं । परन्तु वह सभी अपनी उत्तेजना या कृत्रिम साधनों द्वारा मसालोस मिश्रित या 
अभिसे रन्वित भोजनोंके सद्शरी तीक्षण और जीवनहीन हो जाते हैं। अतः उपरोक्त 
सवे प्रकारके जलॉकी अपेक्षा फर्नेके दूषित जीवॉसे रहित रसोंको चुंसकरही अपने 
शरौरके तरल पदार्थोकी कमीकी पूर्ति करनी चाहिये; और ऐसे शुष्क, तीक्षण ओर 
कुपाच्य पदार्थोका सेवन न करना चाहिये जो हमारे रसॉंकी तर करनेकी अपेक्षा 
उनको सोककर या उनके ल्लाव द्वारा या अपनी ऊनणतासे जलाके शुष्क करदे ! 
परन्तु आज दिन हमारे रसीले भोजनोंका अभाव होनेसे शरीर॒क रसोंका व्यय होनेके 
कारण प्यासका ज्ञान होना परमावश्यक है। अतएवं उस कम्ीकों पूरा करनेका 
साधन हमको प्रकृति द्वारा मिला हुआ स्वच्छ जलई पयोप्त है । इसमें कोई सम्देह 
नहीं कि जल दूषित जीवों ओर स्थूछ पदार्थोद्धे कारण अवृन्य हमारे धरीरपर इुछ 
अपकार करता है, किन्तु हमारे अम्नि और रठाल्पें दुः्स दनाये हुए इृद्धिन जले 
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अंपक्षा वह हमार शरीरकी कम हादि ब्पेर ऋापेसझ जोदल इहान ऋरला हे। पतन्त 
ते छा श्र बस कर 
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लगाकर थीरे, धीरे करना चाहिये, ओर उसीके सदश दूध आदिका पान 
करना उचित है । 

आमाशय या अन्त्रादिसे पीडित अजीणेके -रोगियोको भोजन विषयमे विशेष 
स्यान रक्खना चाहिये । यदि उनकी पाचन शक्तिया सर्वया उत्तर दे बेठी हैं, किन्तु 
जीवनकी लता पुन" नवजीवन प्राप्त , करने योग्य है तो उनको चाहिये कि केवल 
अपनी श्रकृतिके अनुकूल फलोको चसकर और उनका फोक थूकके उनके रसोंपर 
निर्वाह करें; और धीरे, धीरे आमाशयादिके स्वस्थ होनेपर रसोंक़ी अपेक्षा ऋमश+ 
थोडा, थोडा फलोका गूदा सेवन करें । 

-- अपवित्र या रोगी मनुष्यके हाथोका भोजन, चाहे वह केसाही प्रिय हो ने 

करना चाहिये । 

क्षुपाके समय आवश्यकसे आवश्यक काये होनेपरभी उसे त्यागकर भोजनके 
समयको न टालना चाहिये, क्योंकि भोजनपरही हमारा जीवन निधोरित है । इसी- 
से किसीने कहा दै--“अव्वलूडु त्वाम बादह्ु कलाम, ? अर्थाद पहिले 
भोजन और पीछे वात । अत भोजन नही है तो ससारमे कुछभी नहीं है। यह 
समस्त झगड़े भोजनके पीछेदी हैं । 





हमारे निवास स्थान 
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द्वम अपनी शरीरकी रवनासे स्त्रयं यह परिणाम निकाल सकते हे-न हमको 

(२बहुत गम देशोमें रहना चाहिये और न बहुत उन्‍्डे स्थानोंमें । क्योंकि प्रथम 

तो मनुष्यको त्वचा अपनी कोमलतासेही अनुचित तापके किसी कष्टकों सहन करने 
योग्य नहों, द्वितीय हमारी त्वचापर अन्य जीवोंके समान दुतोपवाहक घने वाल या 
उसके नीचे अधिक चर्वाफ़े कोष न होनेसे हम गर्मी, सर्दी सहन करनेको असमर्थ हैं। 
व्योकि देखनेमें आया है कि जो जीव शरद देशोमें जन्म लेते हैं, दयाल प्रकृति 
उन्हें वहाके शीतसे सुरक्षित रक्‍्खनेके निमित्त घनी और लूम्बी ऊन या अन्य 
कोई साधन ग्रदान करती है, और ऊष्ण देशोके जीवॉको वहाका ताप सहन करनेके 

__ हेतु छोटे, छोटे दुतौपवाहक लोम तथा उसीके अनुकूल चर्बीमय चामादि देती है 8 


हमारे निवास स्थान । ८ 
इसीसे हिमके स्थानोमें रहनेवाले कुत्तो और बकरोंके बहुतही घनी ओर लम्बी ऊन 
होती है, जब कि ऊध्ण तापके देशोंके कुत्तों ओर बकरोंके वहुतदी छोटे ओर गर्माक्रे तापसे 
रक्षा करने एवं श्वेद न लानेवाले बाल द्वोते हैं । निदान्‌ जिस देशकी सर्दी, गर्मा 
जिस जातिके मनुष्योंकी त्वचा विना अभ्यस्त हुए सहन नही कर सकती-प्रक्नति 
वहां रहनेकी आज्ञा नही देती । 

“४ प्रकृतिका उपदेश ?” शीर्षक लेखका सारांश लेनेसे पहिलेही सिद्ध हो 
चुका है--मनुष्य मात्रके खाद्य पदार्थ केवल वही वानस्पतिक पदाथ हैं, जिनके 
सेवन करनेकी हमारी ज्ञानेन्द्रिया आज्ञा देती हैं। निदान जो देश ऐसे खाद्य पदार्थोसे 
शून्य हैं, कदापि हमारे रहने योग्य नहीं । 

वह पत्थरीले देश जहां चलनेसे पगोंके छिलने और उनमे बिवाइयां फटनेकी 
सम्भावना हो-प्रकृति नियम विरुद्ध वहांका निवास नहीं बताती । कारण यह कि 
वह देश या स्थान केवल उन्हीं जीवोंके निमित्त हैं, जिनके पैरोंके खुर या त्वचा 
ऐसी कठोर और गद्दीदार है जो पत्थरोंका घषण सहन हो सके । 

वह रेतीले देश जहां, विना अभ्यासके, थोड़ाभी चलनेसे पेरोंकी गद्दिया पीड़ा 
या दुख प्रगठ करती हैं--मनुष्यकी अक्ृतिक्रे प्रतिकूल हैं । क्योंकि ऐसे देश केवल 
उन्ही जीवोंके लिए हैं, जिनके खुर या पेरोंकी गद्ठिया ऊंट या बल आदिके सदशः 
बादके स्थानोंमें चलनेके अर्थसे रची गयी हें। 

वह देश जहा तेरह, चौदह घन्टेसे अधिक बड़े दिन, रात होते हैं--वहाका रहना 
प्राक्नतिक सिद्धान्तरे विपरीत है । कारण यह कि हमारा शयन करना और निद्वासे 
जागारित होना तथा अन्य कार्यक्रम दिन, रातपरही अवलम्बित है । 

वह देश या स्थान जहांकी भूमि दलदूक और सीौलन युक्त होनेसे पेरोकी त्वचा 
चिपकनेके कारण हमको गिलगिली या फुरेरी आकर किसी प्रकार घृणा होती हैं--- 
नितान्त वहा निवास करना प्रकृतिका उकृघन करना हैं । 

वह देश या स्थान जहा झुंगे, मच्छर, पिस्सू , बिच्छ एवं सपोदि या अन्य 
किसी प्रकार दुःख देने एवं रोगोंकी उत्पत्ति करनेवाले जीव-जन्तु हो--कदापि 
प्रकृति वहां रहनेकी आज्ञा नहीं देती | क्‍योंकि मनुष्यको दुःख देनेवाले जीव-जन्तु 
प्रायः वहीं पाये जाते हैं, जहां जल, वायु और भूमि मनुष्यकी प्रकृतिके विपरीत 
होती है। इसीसे अधिक मच्छरोका वही ज्ञान होता है, जहा सीलन होनेसे मैलेर्यिल 


जलती 


्ढ प्राकृतिक विज्ञान । 
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अपवित्र जल, वायु होती है, विच्छू वहीं होते हैं, जहा लीद और गोवर आदि 
सरीखे दूषित पदार्थोकी सडन होती है, और सिंह, भालू आदिभी ऐसेद्ी स्थानोंमे 
पाये जाते हैं, जद्दा हमारी श्रकृतिके विपरीत साधन होते है । 

चह स्थान जहा कटकमय झाडिया आदि इतनी अधिक हों क्ि चलनेमे कष्ट 
हो--वहाभी ग्रकृतिसे उपदेश लेकर न जाना चाहिये । 

सबसे आवश्यक और ध्यान देने योग्य वात यह है--कमसे कम ऐसे ठन्डे या 
गमे देशोंमें न रहना चाहिये, जहांकी शीतलता तथा ऊष्णता सह्य न हो; और इससे 
भी अधिक इस वातको स्मरण खखना चाहिये, कि जिन देशोमें तरी था दल- 
दल हा, या पथ्वीसे क्षार अधिक निकलते हों, अर्थात्‌ जिस स्थानकी वायु अधिक 
जल्य॒क्त होनेसे पदायाकों सड़ाकर अपविन्रताका सघार करके मैलेरिया ( जूड़ीका 
ज्वर ) आदि रोगोंक़ा हेतु हो, या जहा जल क्षारयुक्त हो और उसपर तेलके 
समान दूपित पदाय तैरते हॉ--भलकरभी न रहना चाहिये | आये जातिफो ऊष्ण 
देशोक़ी अपेक्षा शरद देशोका निवास कम हानिप्रद हे | क्योंकि आये जातिके शि- 
रके केश अफरीका निवासियोंकी अपेक्षा बहुत बड़े होते हैं । 

इसके उपरान्त शरीरके निवासार्थ रक्षक स्थानो अथीत्‌ प्रचलित प्रथाके घरोके 

विषयमे लेखनी उठाना दुधारी सडगपर चलना है । इसीसे यदि हम स्पष्ट रूपमे 
यह कहें---प्रकृतिने हमके ऐसे घरोंमें रहना नहीं बताया, जिनकी अनेकानेक कृत्रिम 
तथा स्वास्थ्य नाशऊ रीतियोंसे मनुष्यने रचना की है--तो चहु ओरसे विना सोचे 
समझेही सभ्य समाज एवं चर्षाऋतुमे गुवरीले कौटोंके सदश उपजे हुए आज-कलके 
पत्र सम्पादक हमें भर-पेट गालिया देते हुए यद्दी कहेंगे -- 

शिक्षा ' कनंल ? दीजिये, घरे जो चितमें वाय, 

बया जो बानर हेत कहे, निश्चय घरे तुड़ाय। 

इसके अतिरिक्त हम यहभी जानते हैं, कि वह मनुष्य, जो अपनेको सभ्य 

खमझते हैं, अवश्य इस प्रकारके अनर्थक प्रश्न उठाते हुए आलोचना करेंगे'--- 

१। मनुष्य जो अपनो बुद्धिके हेतु सत्र जातियोमे श्रेष्ठ है, और जिस बुद्धिके 
बलसे बड़े, बड़े सुन्दर सुसाणित भवन ( महल ) एवं दुरगोदिकी रचना कर 
सकता है, तो यह कौनसी सभ्यता है कि वह अपनी बुद्धिपर पानी फेरकर 
अपनेको प्रकृतिके आधीन करदे * 


हमारे निवास स्थान । ८९ 
२। बया जो एक छोटासा पक्षी है--अपनी बुद्धिके अनुसार कैसी सुन्दर, दुतो- 
पवाहक एवं वर्षोसे सुरक्षित रखनेवाढी, ओर दिन तथा रात्रिमें विश्ञाम 
और झूलने आदिकी क्रीड़ा एवं शयन करनेकी पृथक, एथक तोंद 
(घोंसला ) बनाता है--ते। क्या मनुष्य वयेसेसी गया वीता है, जो 
अपनी बुद्धिकी कुशलताका पारिचय न दे * 


उपरोक्त प्रश्नोका उत्तर इस प्रकार हैः--- 


वस्तुत. मनुष्यकी बुद्धि सबे श्रेष्ठ है, यदि प्राकृतिक चक्रसे बाहर न हो । हम 
“गृहादि रक्षा करनेवाले स्थानोंको प्रकृतिके विपरीत नहीं कहते। क्योंकि खशिमें 
- जितनेभी जीव हैं, वह अपनी, अपनी प्रकृतिके अनुकूल सुरक्षित स्थानोंकी खोजमें 
रहते हैं। परन्तु क्या हमको कोई वैज्ञानिक यह बतानेको प्रस्तुत है-बंड़े, बंडे सुन्दर 
भवनादि, जिनकी रचनाके उपरान्त उनमे प्रवेश करनेऊे निमित्त सूये भगवान्‌की 
“किरणोंकों मागभी नहीं मिलता, शुद्ध और पवित्र रह सकते हैं १ क्या मनुष्य जो 
अपनी बुद्धिपर फूला नहीं समाता, अभीतक सूरयक्रे प्रकाशके गुणोंसेमी अनभिक्ष 


' है ? कोई डाक्टर यह कहनेका साहस नही कर सकता, कि प्रकाश विहीन स्थान, 


किसी प्रकार मनुष्यके निवास करने योग्य हैं-फिर वह घर या चिकित्सालय, जिसमे 
कभी प्रकाश नहीं पहुँचता, और यदि पहुंचताभी है तो केवल कुछ साधारण द्वारा- 

- दिके मार्गोंसे, जो ठीक वेसेही ह, जसे ऊटकी डाढ़कों जीरा या अभि सदृश ऊष्ण 
तंवेपर जलका विन्दु-क्या कभी स्वास्थ्यप्रद हो सकता है ? 


नहौ, कदापि नहीं! प्रक्राश पहुंचानिवाली खिडकियां या रौशन-दान कभी 

- यथेष्ट प्रकाश पहुँचाकर घरो या चिकित्साल्योंकों दूषित विक्रारोसे वश्चित नहीं कर 
सकते। इसके अतिरिक्त फिनाइल, चूनेक्री कूलई आदिसे घरोंके विषले जीवोंका नाश 

करनेपरभी वह शुद्ध नहीं किये जासकत । क्योंकि उनकी उत्पात्तिका कारण प्रकाशकी 

हीनता फिरभी उपस्थित रहेगा, और नाशित जीवोंके मृत शरीरोसेभी वायुके संसगे 

- द्वारा उनके सड़नेपर अन्य विषेले जीवोंकी उत्पत्ति ऋमश;$ बनी रहेगी । अतः विना प्रकाशके 
फिनाइलका छिड़कना और चुने या गोवरते लिपायी, पुतायी करना निवास स्थानोंको, 

उनकी तीक्षण गन्धों द्वारा पहिले दोषोंको छिपाकर एवं नवीन विकारोंकों उत्पन्न 

करके, ओरभी दूषित करना है अतएव लिपायी, पुतायीसी केवल उन्हीं 
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पदार्थोसे होनी चाहिये, जो स्वयं विषेले, तीक्षण या गोवर और लीद सरीखे 
दुर्गन्धयुक्त, और विषेले जीवोंकी उत्पत्ति करनेवाले न द्वो । 

हमारे मतसे निवास स्थानोंको विकार रहित करनेमें सर्वोत्तम प्रकाश है, तद 
उपरान्त ऋमसे वायु और जल हैं । अत जहा वायु एवं जल यथेष्ट रूपसे पहुचा 
सकते हैं, किन्तु सूये देवकी किर्णोको मांगे नहीं मिलता, उस स्थानके यथेष्टः 
दोषोंका वायु या जल कोइभी नाश नहीं कर सकता; फिर यदि हम उन सुन्दर, 
सुन्दर कृत्रिम भवरनोंको, जो नितान्त प्रऊाशार्थ भठकते हैं, मनुष्यके घातकके नामसे. 
सम्बोधन करें तो क्या अनुचित है ? 

वायु और प्रकाश दोनोंही प्रथ्बीके दोषोंको प्रथक करनेवाली वस्तुएं है, क्योंकि 
वायुके सब्चार द्वारा अशुद्ध परमाणु अन्य स्थानोंमें चले जाते हैं, तथा उनको वायु 
मण्डलके विस्तृत क्षेत्रमें विस्तार पानेसे बह सूक्ष्मातिसुक्ष्म अवस्थाको श्राप्त द्वेनेके 
कारण हमारे शरीरपर अधिक अपफार नहीं कर सक्ते । इसके अतिरिक्त अशुद्ध 
वायुके स्थानमें शुद्ध वायुका प्रवेश होता रहता है, जिससे वह स्थान जहा यथे८ 
वायुका सच्चार रहता है, रोगोंकी जन्मभूमि नहीं होता, और अकाश हमारे घरोके- 
अन्य दोषोंके साथ, साथ जलकी तरी द्वारा रासायनिक पदार्थोसे उत्पादित 
दोषोकामी शुद्ध पदार्योमे रूपान्तर करता है। इसीसे म्त्न सरीखे पदार्थोकोमीः 
सूर्य भगवान्‌ जलमें परिवार्त्तित कर देते हैँ। अत अकाश वायु और जलादिकोभी 
शुद्ध करनेके निमित्त सर्वोच्च है । 

हा | हमपर टेढ़ी आलोचना करनेवाले वयेकी कुशलता और चतुरताकी उपमा देते 
हैं; परन्तु थह कभी ध्यान नही देते-उसकी तोंद ( घोसलछा ) कैसी अवेशनीय और 
बुतीपवाहक होती है, जिससे अवेशनोय होनेके कारण सूर्यके ठाचित ताप और यथेष्ट 
प्रकाश एवं आवश्यक वायु सब्चारमें कोई बाधा नहीं पड़ती, और दुतोपवाहक 
पदार्थों द्वारा स्वना किये जानेसे सर्दी, गर्मीभी कष्ट नहीं देती । इसके अतिरिक्त 
वर्षासेभी पूर्ण बचाव रहता है, और प्रथ्वीसे अन्तर रहनेके हेतु उसमें स्वास्थ्य 
नाशक जीवेंकीभी उत्पत्ति नही होती । किन्तु हमारे तीन, तीन, चार, चार प्रद्युत 
इससेभी कहा अधिक खण्डके सुतापवाहक पदार्थों द्वारा रचित एवं अनप्रवेशनीय 
कौनसे ऐसे घर हैं, जो वायु और प्रकाशकों यथेष्ट मा देते हा, और उस तुणके 
तुच्छ चोंसलेऊे समान सर्दी, गर्मीसे हमारी रक्षा करसके बरन्‌ कोई एक खण्ड वाला घर 


कै 





हमारे निवास स्थान । | ९१ 
भी जो बड़े, बड़े महत्व पूरे इज्नीनियर्स और डाक्ट्सकी सम्मतिसे सुतापवाहक पदार्थों? 
द्वारा बनाया गया हो ऐसा न मिलेगा, जो बयेकी तोंदके सहृश उसपर वायु, 
और सूये स्वृतन्त्रतासे अपना प्रभाव डालकर हमें लाभ पहुंचा सकें । अपरन् कौन 
यह कह सकता है कि यह छोटी चिड़िया कभीभी आगामी वर्ष उस तोंद रहेगी १८ 
जब कि प्रति वर्ष उसकी नूतन तोंदोंकी स्वना हुआ करती है । परन्तु मनुष्य देवता 
प्रति वर्ष नवीन ग्रह बनाकर तो क्या रहेंगे १ वहां तो दादा ले पोता बतें इसपरभी/ 
विश्राम नहीं ! प्रत्युत पीढ़ियो उसी नरक समान अपवित्र घरमें रहनेकी अभिलाषा 
है । | और फिरमी यह स्त्रयं घातक मानव जाति अपनेकों सभ्य और. पवित्र 
कहनेका साहस करती है !!! 
। नूतन प्रणालीके ऊंची छतोंवाले घर आदि, जिनमे पाश्चात्य वैज्ञानिकोंने अनेका-- 
नेक खिड़कियों द्वारा वायु सब्चारादिका बहुत कुछ प्रबन्ध रक्‍्खा है, वहाभी प्रकाश-- 
का रोनाही है ! क्योंकि जिस प्रकार अभिरूप दहकते हुए लोहेका छोटासा कणः 
हिम समान पत्थरकी शीतल चटानपर रक्‍्खनेसे उसको ऊष्ण करनेकों अपेक्षा स्वयं 
अपनेद्दी ऊष्ण तापसे हीन हो जाता है, उसी प्रकार वह थोड़ासा प्रकाश, जो खिड़- 
कियों ओर रोशन-दानोसे आता है दूषित विकारोंको न४ट करते समय स्वयंही अपने 
तापमप प्रभावको व्यर्थ नष्ट करता है। 
यह कौन नहीं जानता कि एक बड़ेसे बड़े कमेरेमे तनिक्भा तीक्षण गन्ध वाले: 
पदार्थों द्वारा सारा कमरा दुर्गेन्धसे परिपूर्ण हो जाता है १ फिर केसे सम्भव है कि 
वह विकार जो पृथ्वी या मनुष्यके श्वासादि द्वारा उतन्न होते हैं, कमरेंकी वायुको: 
दूषित न करते होगे ४ 
: हमें शोक है कि विदेशी स्वार्थमय राज्यने कोई ऐसा उचित स्वास्थ्य सम्बन्धी 
विभाग नहीं रखा है, जो सरकारी या जनताके कार्यालयों, स्कूलों ओर रेल गाड़ियों 
आदिकी ओर, जिनमें मनुष्योकी अधिक संख्या और संक्रामक रोगियोंके दूपित कींटा- 
णुओंसे नित्य वायु आदि इतनी विकृत हो जाती है, कि उनमे जानेवाला कोई- 
स्वस्थ नहीं रह सकता, तनिकभी ध्यान दे । वहां तो केवल आइ्म्बरों और तीसवें 
दिन अपना खरा वेतन लेलेनेसे प्रयोगन है । ओर इससेभी आधिक उनकी यह - 
उपेक्षा है कि वायुको अश्यधिक विषैला करनेके निमित्त मोटर या ऐज्जिनोंको नगरि-- 
योमें चलाने, हलवाइयो आदिको धुएं करन जार बूचरों आदिकों मांसादिकी दुकानें 
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उपरान्त मिद्दी आदिकी अपेक्षा दुर्तापवाइक काष्ठका घर जिसकी छत और भीत ऐसी 


१ ४७ झेलमिलीकी वनी हे, जो जब इच्छा हो डोस्योके 
खींचनेसे खुलकर यथेष्ट वायु और प्रकाशकों मार्ग 
” देसके, और जब चाहें तब वर्षा तथा आधीरक्षार्थ 


बन्द कर सके । तलपरभी काप्ठ या कोई दुर्ताप- 
वाहक पदार्थ विछा होना आवश्यक है, जिससे 
हमारे शरीरतक प्रथ्वीके विकार न पहुँचे । हमें 
प्रकृति द्वारा मनुष्यके पत- 
नके साधन नयन गोचर 
होते हुए आशा नहीं होती 
कि सभ्य समाज काष्ठके 
घरोंकी पत्थर आदिके 
घरोकी नाई चिरस्थायी न 
होनेसे अपनावेगी । अतः 
हमारा उपदेश 
है कि यथा शाक्ति 

, ऊंचे, खुले हुए 
न (2 ८ 7222 और चिकने श- 
पल 2 ८ स्टर या चीनीके 


“(7 
तह 22820 टाइल्स द्वारा पे- 
एज 2 2 0 कस कप द 

८ घर होने चाहिये 
ओर उनकी भीतमें आले या अत्मारिया न हो, जिससे रोगोके कीटाणुओंकी 
उत्तत्तिके साधन हो, और प्रति मास एकबार दहकते हुए कायलोसे भले प्रकार 
तप्त करके विपैले कीटाणुओंका नाश करते रहना चाहिये । 


हमको कहां निवास करना चाहिये ?? यह विषय बहुतही गम्भीर 
है। अतः न्यूनातिन्यून रोगियोको इसपर बहुत ध्यान देना चाहिये । क्योंकि निवास 


















शयन सम्बन्धी बातें। हु 








स्थानोंका भोजनसेभी अधिक प्रभाव पड़ता है । इसीसे यूरोपीय मनुष्य भारतीय 
मनुष्याकी अपेक्षा अत्यधिक दूषित पदार्थोका भक्षण करतेहुएभी वैज्ञानिकोके उपदे- 
शानुसार स्वच्छ वस्ल धारण करने ओर पवित्र स्थानेमें निवास करनेसे हमसे कहीं 
अधिक बलवान, स्वस्थ और चैतन्य मस्तिष्क वाले हैं । इसके अतिरिक्त वह हमारी 
अपेक्षा दीघ्रीयुभी होते हैं । 


शयन सम्बन्धी बातें 
नन्‍59४4#ड्लिक्ी। 

र्‌ति देवका अस्त और उदय होनाही हमारे सोने और जागनेके समयको 
बतानेवाला एक प्राकृतिक संकेत है; परन्तु जिन देशेमिं दिन और रात्रिके 
'समयका परिमाण एक दूसरेसे अत्यधिक होता है वहां हमारी प्रक्ृतिके विपरीत समयका 
अन्तर होनेसे रात्रिकी निद्वाकों पूरा करनेके निमित्त दिनमें शयन करने और दिनके 
काम-काजकी पूर्ति करनेके हेंतु रात्रिमें जागनेको बाध्य होना पडता है, ओर मनुष्यका 
स्वास्थ्य उचित दशामें नहीं रहता । परन्तु जिन देंशोंमे दिन और रात्रि समान समयके होते 
हैं, वहा मनुष्यके सूयोस्त कालूपर सोने और सूर्योद्यके समय उठनेकाही यह परिणाम 
होता है कि हमारा दिनभरके कार्येसे थक्कित शरीर रात्रिके विश्राम द्वारा 
नवजीविंत और चतन्य होनेसे, यदि हम रोगी नही हैं, तो अफुछित वदन उठते हैं; 
और रात्रिकों कुसमय शयन करनेसे थकित शरीरफ़ो और थकानेके कारण निस्सन्देह 
असन्नताकी अपेक्षा उदासीनताके साथ अड्जड़ाइयां लेते हुए बहुत दिन चंढे उठते 
हैं, और इसपरभी शरीरमें हड्फूटन और नेत्रोंमे दाह प्रतीत होती है। अपरतध 
यहभी अनुभवर्मं आया है कि ग्रकृतिके विपरीत दिनमें शयन करने और रात्रिमें 
जागनवालोंको रात्रिमें शयन करनेवालोंकी अपेक्षा अत्यधिक आल्स्य और अनेक 
अकारके रोग होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे नेत्रभी इस बातके साक्षी हैं कि वह 
रात्रिमे विना कृत्रिम प्रकाश (दीपकादि) के, जो प्रकृतिके साथ एक धींगा-धींगी 
है, तिमिर वश कुछ काम नहीं कर सकते, जब कि उल्लू और चिमगाद्र 
सरीखे जीवोंके नेत्र जो दिनमें देखनेफ़ो असमर्थ हैं, अन्घेरीसे अन्धेरी रात्रिमें 
खुगमता पूवंक अपने कार्योको कर सकते हैं। अतः हमारे नेत्रोंकी प्रकृति. राज्िमें 
2208 0 व क 


हे 
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शयन करना चाहती है, और उल्लू आदिके नेत्रोका नेसमगिक धमम दिनमें शयनाः 
करनेका है । 

शयन करनेके स्थान गमो, सर्दो ओर सौलनसे रक्षा करनेके हेतु दुतीपवाहक 
पदार्थों द्वारा रचित ओर वायु एवं सूयेके तापको यथेष्ट प्रभाव करनेके हेतु प्रवेश- 
नीथ होने चाहियें। 

रात्रिको विद्युत ( इससे वायु अपवित्र नहीं होती ), और गेस आदिके लम्मोंद्वारा 
नेत्रों ओर वायुकी नथ्टन करना चाहिये । यद्यपि विद्युतके प्रऊाशस गेस या अन्य तैला- 
दिके सदश ओषजनके न जलनेके कारण वायु दूषित नहीं होती, तथापि प्रकाशकी 
तीक्षणता नेत्रोमे घाव करके उनको विना हानि पहुँचाये नहौँ रहती । आज दिन 
विज्ञानकी उन्नतिसे ऐसे तीक्षण प्रफाशोका आविष्कार हो चुका दे, जिनके द्वारा प्रथ्वीके 
भीतरके पदार्यभी वाह्ारसे प्रतीत हो सकते हैं, फिर रात्रिको प्रकाशसे दिन बनाना 
तो एक साधारण वात है ! परन्तु यह सभी अलोकिकता हमारे पतन का सकते है। 
यदि हमारी सभ्यता उद्लके समान रात्रिमे कार्ये क्रनेकों वाध्य करती है तो हमोरेः 
अनुमानसे अन्य प्रकाशोकी अपेक्षा मोमवत्तीका प्रकाश उत्तम है; किन्तु उसकोभीः 
शिरके पीछे सक्खना चाहिये, जिससे नेत्रोंकी अधिक कष्ट न हो । 

हमारे नीचे विछानेके निमित्त प्राकृतिक वाटिकामें केवल घास, फूस या रुई 
आदि सर्वोत्तम पदार्थ हैं, किन्तु सभ्यताकी नानी ओर मितव्ययिताऊी शत्रु वृद्धिने 
हमारे ऊपर वह दण्डा फेरा है ! कि हमारी समझमें हितकी बात एक नहीं आती,. 
और आनेही क्यो रूगी है * क्यो कि -- 

है मुकुद्दरमेही ' कनेल ?, गर सुसीबत आपके, 
ख्याल उल्दे खोपड़ीके खुदबखुद हो जायेगे । 

परन्तु स्मरण रहे कि भारतका हित इसौमें है कि हम प्रकृतिके साथ, साथ चलें । 
जेसे अपने देशके खद्दरको अपनाकर हमने सुख पाया है उसी प्रकार फूंसके घर 
और शब्या हमको सुख देगे । फूसके घरो ओर बिछोनॉंको साधारण न समझना 
चाहिये । यह खददरसभी अधिक महत्वके पदार्थ हैं । इनसे हमारे स्वास्थ्य सरीखे 
अमूल्य पदार्थोकी अपेक्षा हमारे उन दार्द्वितासे पीड़ित भाईयोको, जिन्हें लजावश 
दिखाबेके निमित्त अपने शरीर और घनका नाश करके एवं ऋणी होकर, । णहादि 
बनानेके लिए बाध्य होना पड़ता है, अपार सुख श्राप्त होगा । हमको विदेशी फेश- 
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नोंके अनुकरणको तिलाज्लकी देकर अपने उन पूर्वज,ऋषियोंक़ी। ओर दृष्टि डालनी 
चाहिये, जिनकी शय्या केवल कुशाके तृ्णोकी होती थी । हमारा अनुसान है, इस संकटमय 
समयसे तभी छुटकारा हो सकता हैं, जबकि हम अपनी विकसित सभ्यतासे हाथ 
थोलें । किन्तु यदि हम एकैक ऐसा करनेको ग्रस्तुत नहीं हैं तो छीदी बुनी हुई 
विषैले कीठाणुओंसे श॒ज््य चारपायीका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु हमारा फिर 
कहना है कि जितने आडम्बर होंगे उतनाही दुःख अधिक होगा । 

जिन वस्लादिको शयनार्थ प्रयोग किया जाय वह अति स्वच्छ ओर ऋतुओके 
अनुसार हमारी रक्षार्थ दुतोपवाहक हों । हमारे अनुमानसे इस कार्येके लिए ग्रीष्य 
और वर्षाऋतुमें आवश्यकतानुसार मोटाईका खद्दर ओर शरदऋतुमें काशमीरी ऊनी 
यही या कम्बल आदि सर्वोत्तम हैं । परन्तु यह ध्यान रहे कि कोई वच्ध इतना अन- 
अवेशनीय न हो जो आवश्यकतानुसार वायु स्चारमें बाधक हो । 

शयन करते समय नासिकाके द्वार न ढक़े जावें, अन्यथा नासिका एवं गुदा 
द्वारा त्यागी हुईं विषेद्ली वायु पुनः श्वांस द्वारा शरीरमें पहुंचकर उसका नाश करेगी। 

शयन करनेके स्थानोंमें शयनाथे बस्तुंओके अतिरिक्त अन्य पदार्थका खखना 
शर्ररपर अपकार करना है; और इससेमी अधिक हानिप्रद एक स्थानपर कई व्य- 
क्तियोंका शयन करना, और शयनागारसे रात्रिके समय वायु सब्चारको मार्ग न देना, 
या किसी ग्रकार घुए उत्पन्न करना, एवं अमर द्वारा ओषजनका नाश करना है । 

कठोर पदार्थोपर बिना गुदगुदे पदार्थोकी सहायताके कभी भूलकरभी शयन न 
करना चाहिये । क्योंकि इससे शरीरक्की अनेक नाड़िया और मास पेशियां शिथिल हो 
जाती हैं। रोगीके विषयमें उसको विश्राम देनेके हेतु बहुतही सूक्ष्म, कोमल और गुद्गुदे 
पदार्थेसे काम लेना चाहिये । क्योंकि उस समय उसकी सच्ची मेत्री एक मात्र श- 
य्यासेद्दी होती है । 


खान 
ब_ (अेए २०5 
>>] | स्वच्छ और चैतन्य करनेके हेतु वायु और सूयय-तापस्े अतिरिक्त 
त्ववाके अनुकूल अनुत्तेजक जलका स्नानभी एक प्राकृतिक साधन है ॥ 
अतएव जिस प्रकार भोजन, वायु ओर श्रकाश हमारे शरीरकी शक्तियां व्यय 
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होनेपर नवजीवन ग्रदान करते हैं, उसी प्रकार जीवनमय स्वच्छ जलका स्नानभी 
त्वचाको छुद्ध करनेके अतिरिक्त शरीरको नवजीवित करते हुए चेतन्य करता है । परन्तु 
हमको अपनी प्रकृषतिऊे प्रतिकूल शीतल देशोमे निवास करनेके निमित्त शीतल और 
स्वच्छ ( ताजा ) जलसे स्नान करते हुए प्रकृति भय दिलाती है । इसीसे हम कृत्रिम 
साधनों द्वारा जलक्ी शीतल उत्तेजनाको न्यून करनेके निमित्त अम्निसे ऊष्ण करते हैं। परन्तु 
इस प्रकार जलको अमि द्वारा तप्त करनेसे उसकी जीवन शक्तिया वायु मण्डलमे लय 
हो जाती हैं, और उसके द्वारा हमारे शरीरका मल दूर न होनेके अतिरिक्त नवजीवन 
भी प्राप्त नहीं होता । प्रत्युत ऊष्ण जल द्वारा उसके शीघ्रतासे वाष्प भवन होनेकी प्रकृतिसे 
शीतल जलकी अपेक्षा हमारे शरीरकी ऊष्णताभी अधिकाश उसकी वाष्पके साथ उड़- 
कर वायुमे लय हो जाती है, जिससे हमारी शक्तियोंका कुब्यय होता है । इसके 
अतिरिक्त शरीरके अधिक शीतल होनेपर उसकी उत्तेजनासे उसमे अनावस्यक प्रति- 
क्रिया आरम्भ हो जाती है, जिससे अविकाधिक रक्तका व्यय होनेसे हमारी शक्ति- 
योंका इति होता है | किन्तु शीतल देशोमें दुभोग्य वश निवास करनेसे शीतल 
जलका स्नान सह्य न होनेके कारण जलकों ऊष्ण करनेके अतिरिक्त हम अन्य कोई 
सावनभी नहीं रक्‍्खते हैं । अत अति शौतल देशोमें सह्य ऊष्ण जलसे स्नान करनेके 
उपरान्त शरीर पोछकर तुरन्त दुतापवाहक वल्लोमें लेट जाना चाहिये, जिससे 
हमारे शरीरपर शीतल वायु आदिका अपकार न हो । क्योंकि ऊष्णताके उपरान्त 
शीतलता उसी अकार हानि पहुचाती है, जिस प्रकार तिमिरके स्थानसे एकेक प्रका- 
शर्में जानेपर नेत्रोंकोी दीखना बन्द हो जाता है । अपर ऊष्ण जलके ख्ानसे 
त्वचाकी जीवन शक्तिया, जीवनके प्राप्त न होने, वाष्पके साथ हमारे तापके उड़नेसे 
शक्तिया व्यय होने और तापके प्रभावसे शरीरके झुलसनेके कारण, दिनोदिन न्यून 
होती जाती हैं, जिससे शरीर वायुके ससगस कष्ट पाता है । 


प्रत्येक व्यक्तिको ऋतु और देशादिके अनुसार प्रतिदिन एक, दो या जितनी बार 
आवश्यकता हो स्लान करना परमावश्यक है। क्योंकि सश्कि अन्य जीव जो केवल 
ऋतु और देशोके तापके अनुकूल नवजीवन प्राप्त करनेकी आवश्यकताका अनुभव करके 
खान करते हैं, वह मलादिसे स्वच्छ होनेके हेतु एक दूसरेको परस्पर चाटने आदिका 
भी साधन रखते हैं; परन्तु यह सनुष्यकी प्रकृतिके अ्रतिकूल है। अतः प्रकृतिके 
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विपरीत शीतल देशो और ऋतुओंमें रहते हुएभी त्वचाको विकृत और विषैले पदा- 
थोंसे स्वच्छ करनेके हेतु नित्य प्रति स्नान करना आवश्यक है । 

हम यदि अपनी प्रकृतिके अनुकूल ऋतुओ और देशोंमे निवास करते हैँ तो 
नितान्त हमको सुन्दर, निर्मेल, क्षार एवं घातुओं आदिसे रहित उस श्रे्ीके शीतल 
'अवाहित जलम डुवकी लगाकर स्नान करना चाहिये, जो हमारी त्वचाको असह्य न 
हो । कारण यह कि त्वचा द्वारा उसकी ज्ञान शक्तिकी सद्दायतास हमारी प्रकृति 
अति शीतल या ऊष्ण जलसे स्लान करनेकी आज्ञा नहीं देती । इसीसे अति शीतल 
जलभी वैसेही हानि पहुंचाता है जैसे ऊष्ण जलसे कष्ट होता है। क्योंकि अत्यधिक 
शातल जल हमारे रक्त-कर्णोको शरीरके भातर सिकुड़नेको वाध्य करता है। फलत. 
उनके नीचेके रक्त-कण अपनी निरन्तर क्रियाम बाघा पडनेसे ऊपरके कणों बल 
पूवेक अत्यविक रक्त फैंकनेकों वाध्य ढोते हैं, और इस अलुचित रक्तके ज्ञीन्र प्रवाहके 
घपेणसे शरीरमें दाह ( ज्वर ) उत्पन्न हो जाता, और उसके अनावश्यक सच्चारसे 
रक्तका अधिक व्यय होता है । इसीसे यदि कुछ समयतक हस्त-तलपर हिमका 
डुकड़ा खख दिया जाये तो उसकी शीतलतासे रक्त-कण रक्तकों भीतर भेजनेके 
हेतु विवश होते हैं, जिससे हाथकी गद्दी रक्तहीन होकर पीतवर्ण हो जाती है, किन्तु 
बर्फक्रे प्रथक करतेही या कभी, कभी उससे पूर्वही नीचेके रक्त-कण रक्तकी अनुचित 
मात्राकों अधिक कालतक त्थिर रखनेंमें असम हा, उसके कश्से थककर इतने 
'निवल हो जाते हैँ कि वह अधिक समयत॒क उस रक्तकी अनुचित मात्नाको अपने शरीरमें 
नही रख सकते, अन्ततः नीचेक्े कणोसे रक्तकी अधिकाधिक मात्रा ऊपरके कणोमें 
बलपूरवक लोटनेसे दाहके कारण हस्त-तल लाल हो जाती है | अपर यहभी नित्य 
अनुभवर्मे आता है कि शरीरके अम्नि द्वारा जले हुए स्थानपर शीतल जल प्रयोग 
करनेसे उस समय उस स्थानकी प्रकृति शीतलताके प्रतिकूल होनेसे ततक्षण 
छाले उठ आते हैं। परन्तु यदि हम शरीरपर नित्य प्रति अधिक शौतल जल या 
“हिमादि प्रयोग करनेके अभ्यस्त हो जावें, तो त्वचाके निकटवरत्ती रक्त-कण शीतल 
पदार्थोकी तीक्षणताकी दाहंस कुछही काल्में ऐसे निर्जीव, कठोर और रक्तदान हो 
जाते हैं, जैसे धीमी, धीमी अभिके स्पशेसे हमारी त्वचा रसहीन हो जाती है, और 
फिर रक्त-कर्णोके निर्जाव होकर त्वचाके दुतोपवाहक हो जानेसे शरीरके भीतर शीतलल- 
“ताका प्रभाव न. पहुंचनेके कारण प्रतिक्रिया न होनेसे ठीक उसी प्रकार शीतछतादी 
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दाहका ज्ञान नहीं होता, जिस प्रकार अम्नि स्पशे करते रहनेसे उसका अभ्यस्त होनेः 
पीछे अम्निका ताप अतीत नहीं होता । इसके अतिरिक्त रक्तके सघारमें अनावश्यक- 
प्रतिक्रिया द्वारा अनुचित वृद्धि हो जानेसे रक्तका कुब्यय होनेके कारण हमारा स्नायु 
और अन्य नाडियां एवं अवयव शियिल होकर उसी प्रकार कर्त्तव्यहीन हो जाते हैं,. 
जिस प्रकार पच्चीस मील चलनेवाला बैल पेतीस मील चलानेसे दूसरे दिन पन्द्रहद 
मील चलनेकोभी समर्थ नहीं होता । 


जमनी, अमेरिका ओर आस्ट्रियाके जल चिकित्सकोने प्रत्येक रोगकी चिकित्साथ 
अति शीतल जल-क्रियाओसे त्वचाकों उत्तेजित करके शरीरकी रक्तवाह्निनी नाडियों 
आदि द्वारा प्रतिक्रिया स्थापन कर शिथिलताको नष्ट करने अथवा शरीरको उत्तेजना 
देकर हमारे विंकारमय पदार्थोको निकालने या अस्तव्यस्त करके सूक्ष्म करनेकी चेश्ा 
करने, या ग्रतिक्रिया द्वारा शरीरमे ऊष्णता लानेऊे उपायोको बड़ा हितकर कहा है । 
परन्तु यह कभी नहीं विचारा--इस प्रकार शीतलताकी उत्तेजना द्वारा बलातु 
नाड़ियोंकी कृत्रिम प्रतिक्रिया करनेपर बाध्य करना, श्रवम तो रक्तकी अधिक 
सात्राका व्यय और शरीरकी जीवन शक्तियोंको शिथिक करना है, जिससे रोगी! 
दिनोदिन निवेल होता जाता है । इसीसे अविकाश रोगी जिनकी शीतल जल- 
द्वारा चिकित्सा होती है निवेल हो जाते हैं । द्वितीय जिम प्रकार अन्य तीक्षण 
पदार्थोंसे हमारे जीवन-कर्णोकी त्वचा फटनेपर वायुके ससर्गसे हमारे जीवनके 
रासायनिक पदार्थोक्ा विसज्नठन होकर वायु मण्डलमे लय या विकृृत पदार्येमें: 
रूपान्तर होनेके कारण रोगोंकी उत्पत्ति होती है, उसी श्रकार जलकी 
तीक्षणताकी उत्तेजनासे प्रतिक्रियाके उत्पन्न होनेपर दाहकी उत्पत्ति होनेसे हमारे 
जीवन-को्षोकी उसकी वेधना द्वारा त्वचा विहद्दीन होनेपर ओषजनके सहयोगसे 
हमारे जीवनके रासायानिक पदार्थों और तत्वेका विकृत पदार्थमि परिवर्तन होनेसे 
अनेकानेक रोगोंके जन्म लेने या पहिले दमन किये हुए उन रोगोंके बीजाणुओ,. 
जो शरीरमें उपस्थित होते हुएभी अपनी सूक्ष्मताके अर्थसे अच्य्य हो गये हैं, को 
पुन उभर आनेमे सहायता मिलती है। परन्तु भ्रम वश जल चिकित्सक इस प्रकार 
रोगोंके उभरनेको अच्छा समझे हुए हैं । इसीसे उनका कथन है-छिपे हुए रोगोंको 
उनके वास्तविक रूपमे उभारना शरीरकों सदाके लिए उनसे मुक्त करना है । किन्तु 
चास्तवमे ऐसा नहीं है ! कारण यह कि जो रोग शीतल जलकी उत्तेजनांस उभरतेः 


ख्रान । १२०२१ 


है. 











:हैं, कुछ काल पीछे शरीरकी चैतन्य क्रियाओके शिथिल हो जानेसे उनका मन्द रोगोंमें 
'परिवर्तन होनेके कारण वैसेही प्रतीत नहीं होते, जैसे तम्बाकूका अभ्यरुत होनिके 
उपरान्त मितलीका ज्ञान नहीं होता । और यहभी अनुभवमें आया है कि कुछ 
-कालमें शीतलऊू जल्से रोगोंका उभरनाही नहीं वरन्‌ शीतलसे शीतल खानोंके प्रभावका 
भी ज्ञान नहीं होता । निदान अनुवित प्रतिक्रियाओंके हेतु तीक्षण या असह्य शीतढ 
जलसे स्नान करना वर्जित है । अतएव ऐसी श्रेणीके शीतल जलसे खान करना 
चाहिये, जो शरीरकों चेतन्यता लाते हुएमी अनिवाये उत्तेजनाके अतिरिक्त 
तीक्षण न हो 

ज्वर, पीड़ा या दाहके समय शरीर या उप्तके प्रदाहित भागोंका ताप उसी प्रकार 
बढ़ा हुआ होता है, जिस श्रकार शरीरके जले हुए अज्गञमें अधिक गर्मा हो जाती 
है । इसीसे तनिकभी शीतल जल या शीतल वायुके सहयोगसे शरीर था उसके 
प्रदाहित अज्ञेंमें वेसेही दाहकी मात्रामें श्रद्धि हो जाती है, जैसे जले हुए हाथपर 
शीतल जलके प्रयोगस छाले उठकर अधिक जलन होने लगती हैं। अतः दाहकी 

- दशामें शीतल जलका ख्लान निषेध है । परन्तु यदि किसी दाहसे पीड़ित रोगी को 
शरीरके मलसे शुद्ध करनेके निमित्त स्लान करनेकी आवश्यकता हो तो दाहकी अब- 
स्थानुसार सह्य ऊष्ण जल्से वाष्प द्वारा तप्त किये हुए बन्द स्नानागारमें टबके भातर 
डुबकी लगाकर बड़ी सावधानीसे स्लान करना चाहिये; और जबतक शरीरको मली भांति 
पॉछकर शुष्क करनेपर दुर्ताएवाहक वस्र न धारण कर लिये जाये, कमरेकी गमे 
ओऔर बन्द रक्‍्खना चाहिये । क्योंकि ऊष्ण जल वाध्य द्वारा वायुके साथ बड़ी तीत्र 
गतिसे शरीरकी गर्मीका उड़ाकर नाड़ियोंकी शक्ति हान करता है; और ऊध्ण शरीर- 
पर शीतल वायुका प्रभाव उस समय रोगीकी प्रकृतिमें प्रतिकूलता होनेसे दाहकी बृद्धि 
करता है, जिससे कभी, कभी वड़ी, बड़ी आपत्तियोंका सामना होता है । 

ल्रान करनेके उपरान्त अन्य जीव बालू आदिमें लोटकर अपने शरीरको 
शुष्क करते हैं; परन्तु यह या इसी प्रकारका अन्य कोई प्राकृतिक साधन हमारी 
-अचलित सम्यताके विपरीत है । अतः हमको स्नान करके शरीरकों शुष्क करनेके 
(निमित्त, जिससे उसका ताप जलके साथ उड़कर वायुमें छय न हो, टर्किश रूएंदार 

“टाबिल या मोटे कमर बंटे हुए सूत वाले खद्रके अ्गेछे प्रयोग करने चाहियें । 

शिरादिको स्वच्छ करनेके हेतु साबुन या अन्य तीक्षण पदार्थोकी अपेक्षा गजनी 
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या अन्य कोई चिकनी मिट्रीही उत्तम है । क्योऊि साबुन या अन्य तीक्षण पदावंसे' 
हमारी त्वचा, केशों ओर उनकी जड़ोपर बहुत बुरा प्रभाव होता है। इसके अति- 
रिक्त साबुनफे प्रयोग करनेसे दिनोदिन हमारे वनका कुब्यय हेनेप्ते हमारा जीवन 
दुखप्रद होता जाता है, और हमारी सम्पत्ति विदेशियोक्रे मुखका ग्रास होती है । 
अत यदि भारत अपना कल्याण चाहता हैँ तो अपने जीवनकों आड्म्बरोंसे शृत्त्य 
करनेकी चेश करे, और प्रक्ृतिसे निष्फल युद्ध करनेका प्रयत्न त्याग दे, अन्यया --- 
जंगे कुदरतसे जो ' कनेल ?, हअ होगा अब बपा, 
वक्तसे पहले हमारे, बस कृूयामत आयगी । 
स्लान करनेके स्थान वायु और प्रकार प्रभाव द्वारा अति स्वच्छ और ल्लान' 
करते समय शीतल या ऊष्ण वायुसे सुरक्षित हो | यथा शक्ति खबमें वेठकर डुबकी 
लगांके ल्ञान करनाही अच्छा है । क्योकि जलूमें वेंठे हुए शरीरपर वायुके शरी- 
रतक न पहुंचनेके कारण ऊपरसे जल छिड़फनेकी अपेक्षा उसमें उत्तेजना द्वारा 
प्रतिक्रिया कम होनेसे हमारी शाक्तियोंका व्ययभी कमही होता है, और वर्षाके 
वषेते हुए जलमें ल्लान करनेसेभी यदि शरीरमें दाह या उसके चारो ओर तीत्र पवन' 
और प्रतिकूल ऋतु या देश न हो ते हमारे समस्त ओर जल होनेसे वायु हमको ट्व्मे 
ज्ञान करनेके समानही हानि नहीं पहुचा सकती । प्रत्युत किसी, किसी अनुकूल 
ऋतुम वर्षा्में स्लान करनेसे हमको वडी चैतन्यता प्राप्त होती है । 
हमकी अपने त्लान करनेके पदाय उसी प्रफार किसी अन्य व्यक्तिके कायम न 
लाने देने चाहिये जिस प्रकार रोगोंफी सम्भावनांस भोजनके पात्रोको अन्य मनुष्योंके 


प्रयोगमें छानेसे बचाव करनेकी आवश्यकता है । 


मल, मूत्र स्थागनेके नियम 
नम ८ सिलिक- 
जज बनके अन्य सुख्य नियमोके साथ, साथ मल, मत्र त्यागनके ऊपर 
भी ध्यान देनेकी आवश्यकता है । क्योंकि मनुष्यने अपनी सम्यताके 
बलसे प्रकृतिके अनुकूल हगना और मूतनाभी बन्द कर दिया है, और अधिकाश 
इस कार्यके लिए केवल प्रातका समयही नियत कर लिया है, किन्तु यदि किसीने 
शरीरपर बहुतही दया दृष्टि ख़खीतो सायंका समयभी इस वेगारके भुगतमेके निमित्ता 


मल, मूत्र त्यागनेके नियम । १०३ 
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निश्चय कर लिया । परन्तु इसके विपरीत हम यह नित्य अनुभव करते हूँ कि 
सश्कि प्रत्येक जीवको जिस समयभी शौचादिकी इच्छा प्रतीत होती है वह उसी 
समय उससे निवृत्ति प्राप्त करता है, जब कि हम स्त्रच्छताकी डींग मारते हुए 
भी अपने झरीरमें मलको स्थान देते रहते हैं, और क्रमशः इसी प्रकार हमारे बुरे 
स्वभावोंके अनुकरणलसे हमारी निर्दोष समन्तानभी उसी कुमागेपर चलनेकों वाध्य 
होती है । फलतः शरीर शियिल होकर अपनी प्राकृतिक क्रियाएँ करना त्याग 
देता है । फिर यदि दम नितान्त अशे ( बवासीर ), पथरी, कोश्वद्ध एवं यक्वत,, 
फुफ्फुस और शिर पीडाओं तथा अनेक भयड्डार रोगोंमे असित रहें तो कीन आश्च- 
यैकी वात है ? निदान हमकों बालपनसेही मल, मूत्र स्थिर रक्खने ओर किसी नियत 
समय त्यागनेका अभ्यस्त होनेकी चेश न करनी चाहिये, प्रत्युत जवभी इच्छा हो 
उनसे निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये । 

इसके अतिरिक्त हमारे देशमें मल, मूत्र त्यागनेकी जो दशा है उसका कथन 
कफरनाभी सभ्यताके विपरीत है। किन्तु सनुष्यका पतन देखकर लेखनी उठानेफो 
बाध्य होना पडता है | हम छोग विशेपत- शीचागार धरके ऐसे भागमें रक्‍्खते हैं 
जो समस्त स्थानोंसे दूपित हा, ओर यदि किसीने कुछ ध्यानभी दिया तो एक 
आध छोटासा प्रकाश भागे ( रोशनदान ) खुलवादिया, अन्यथा प्रायः श्ौचागार 
काल-फोठरीके समानही होते हें; ग्रत्युत काशी सरीखे आये जातिके तीथ स्थान- 
पर तो यहातक देखनेमे आया है कि अनेक ग्रद्भा किनारे वाले घरोक्े शोचागार 
जिस दिनसे बने हँ आज पयन्त उनसे विशभी नहीं निकाला गया हैँ । अपर हमारे 
यहा यहभी कोई गिनती नही है कि एक शौचागारमें कितने मनुप्य मल त्याग सकते 
ई १ वहां दो, चारफी तो कोई बातही नही, वरन्‌ दो, दो, चार, चार डजुनभी 
साधारण बात है । 

सर्वोत्तम प्राकृतिक वर्म ते। यही कहता है--सल, मत्र स्थागनेकी इच्छासे वायु 
आर प्रकाशसे स्वच्छ किये हुए विस्तत क्षेत्रोमे जाना चाहिये । परन्तु यदि हमारी 
सनन्‍्यता आया न द ता चांनाक कम्रोंड प्रयाग करन सवात्तन हूँ, आर यदि यहभी 
न दे सऊ्रे तो शीचायारऊ्शी तल ढालदार सिमेन्टतते शस्टर क्यि हुए अत्याधिक कठोर 
पत्थरोकी होना परमावस्यक है । इसके अतिरिक्त शौचागार ऐसे स्थानपर होना 
चाहिये जहा दिनभर सूर्य-तावका प्रभाव और झुद्ध वायुका सवार रहे, एवं उसकी 
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दुर्गन्‍्ध निवास स्थानादितक न पहुच सके । कारण यह कि सूये देवके तापमे वह 
शक्ति उपस्थित है, जो जल और वायुमे अशुद्ध कीटाणुओंका हनन करनेके निमित्त 
कभीमी नहीं पायी जा सकती । इसीसे कलकत्ते आदिके चीनीके कमोडवाले 
शौचागारोंमें जलके वडे, धडे मोटे नलोंसे घड़ा-घड़ वारि श्रवाह होने और खिड- 
किये द्वारा वायु पहुंचनेपरभी सूर्यकी किरणोंकों मांगे न मिलनेसे असह्य दुर्गन्धका 
अनुभव होता है। अपरब उन शोचागारोमें सूये-तापके न पहुचनेसे विध्टे और झज्न- 
की गन्धके अतिरिक्त जलकी तरीसे विकृत कीटाणुओंके उत्पन्न होनेपर सीलनकी 
अपवित्न गन्ध प्रतीत होने लगती है । अत सिद्ध होता है कि किसी स्थानकी मल, 
सत्रसे स्वच्छ करनके निमित्त जल केवल इतनाही कर सकता है कि उस स्थानसे 
मल, अज्ञके परमाणुओकी अविकाश प्रथक करके अपने प्रवाह द्वारा किसी अन्य- 
स्थानमें ले जाय, किन्तु यह सम्भव नहीं कि वह दुर्गन्‍्थके परमाणुओकी नष्ट कर दें, 
ओर इसी भ्रकार वायुभी अपनी सयार शक्तिसे दुर्गन्‍्धके परमाणुओको इतना विस्तार 
दे सकती है कि वायु मण्डलफे विस्तृत क्षेत्रमे फेलकर सूक्ष्म हो जानेसे उनका अलु- 
भव करना दुस्तर हो जाय, किन्तु यह सम्भव नहीं कि वायु या जल दुर्गन्धके 
परमाणुओंको समूलू न» कर दे । परन्तु सूर्य सगवानके ज्योतिर्मय प्रकाशके तापसे 
मल-समरत्रादिसिसी अधिक दुर्गन्धित पदार्थोके परमाणु, यदि उनऊों अन्य पदा- 
थोंकी सहायता न मिले, समर नष्ट हो जाते हैं । 

“जिस स्थानपर किसी अन्य व्यक्तिका मल, मत्रादि पड़ा हो वहा शोचार्थ न 
जाना चाहिये, ग्रत्युत जहातक ऐसे दूषित पदाथाकी गन्धका प्रभाव हो एक पल 
भी स्थिर रहना उचित नहीं, क्योंकि इससे नासिकादि द्वारा विश्रेके परमाणुओं या 
उसके साथ रोगी मनुध्यके कीठाणुओका हमारे शरीरमें प्रवेश होता है । 

हमारे शोचागार नित्य प्रति भले प्रकार धुलते रहने चाहियें, और यदि सूये- 
ताप उनतक न पहुँचता हो, यथाशक्ति शाघ्राति शीघ्र उचकी तलको दहकते हुए 
कोयलॉसे तप्त करते रहना चाहिये, जिससे दूषित परमाणुओका नाश होता रहे । 





अच्ल्ल 
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दिने दिन भारी हानि होती है, और शरीरकी ल्वचाके छिद्रे। द्वारा ओषजनके 
स्थानंम फिर वही कान अहण करके अनेक रोगोंसे सामना करना पडता है। 
इसके अतिरिक्त कसे हुए या अति वोझल वल्नोंसे फुफुफुसादिकों छाती आदि 
फुलाकर श्वास प्रश्वास द्वारा स्वतन्त्रता पूर्वक अपना कत्तेव्य पालन न कर सकने, ओर 
कन्धों एवं उद्रके दबनेसे फुकूफुसके ऊपर वाले भाग प्रदाहित होने और अन्त्रादिकी : 
आक्तिमें अन्तर आजानेसे हम अनेक प्रकार रोगी और निवेल्ल हो जाते हैं । 

हमारे देशमें विज्ञानकी कमी और दारिद्रताकी पीडाके कारण अति शत्‌ एक मनुष्य 
भी स्वच्छ और दुद्ध वन्न धारण करनेवाला न पाया जायगा। हमारा धन तो 
केवल टीप-टापके अनावश्यक वल्लोमेंही व्यय होता है। हम सहल्लों रुपये लगाकर 
विवाह्यदिके निमित्त दूषित वल्न वनानेमेद्ी मनुष्यत्व समझते हें, परन्तु कोडिया 
व्यय करके हम उन्हें शुद्ध रक्खना सीखेही नहीं हैं । इसीसे आरायः जनसद्या 
रंगीन वल्व बनवाया करती है, जिससे वह मर ओर विफ्षेका केन्द्र होते हुए 
भी दूसरोंकों मेले प्रतीत न हो । हा, धिकार है मनुष्यकी ऐसी बुद्धिको, 
जो केवल दिखावेके भयसेही रंगीन वस्नो द्वारा अपविन्नताके छिपानेका प्रयत्न 
करती है । हमारे अनुमानसे जिस वल्लको पहन या ओढ़कर उसमें एक बार श्वेदकी 
तरी हो जाती है, वह निश्चयही दूपित हो जाता है। क्योकि जिस प्रकार खूत्र था 
विशेके लग जानेसे हम किसी वस्लको अपवित्र समझने लगते हैं उसी प्रकार श्रेदके 
ससगसेभी प्रत्येक वल्न मृत्रादिके सद्शही अपवित्र हो जाता हैं ॥।अत शव 
बार घिकार है उन मनुष्योपर जो छोभवश ऐसे अपवित्र वल्लोंका श्रयोग करते हैं । 
हमारी सम्मतिमें रात्रिको शयनार्थ प्रयोग किये हुए वच्ल श्रातऊें समय और दिनमे 
धारण किये हुए वच्न सायंकालफों अष्ण जल और साबुन आदिसे भले ग्रकार 
स्वच्छ करने और तीक्षण सूरय-तापमे सुखाने चाहियें। अन्यथा हम किसी अकार 
स्वच्छ रहनेकी डींग नही मार सकते ! और न स्वस्थही रह सकते हैं । शरीरसे 
स्परी करने वाले वस्खोंपर कफ होना शरीरपर अपकार करना है । 

हमारे वल्लोका वर्ण यथाशक्ति श्वेत होनाही उत्तम है । क्योकि श्वेत वल्लपर 
तापका प्रभाव कम होता है । इसीसे श्वेत वल्लकी अपेक्षा कृष्ण वर्णके व्तपर 
कंच द्वारा सूयकी किरणाोका एकीकरण करके शीघ्र अग्नि उत्पन्न की जा सकती 
है। निदान्‌ यथाशक्ति श्वेत वल्नही धारण करने चाहिये, जिससे हमारे धनकीः 
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बचत, स्वास्थ्यका लाभ आर विदेभियोके रंगोंका मुद्द काठा हो । और कचे रंगोंको: 
तो भूछररभी काममे न लाना चाहिये । क्योंकि इनके कचेपनसे शदसे फेलने 
पर इनका विप कझफ ऊिये हुए वर्बोसिभी अधिक हानि पहुंचाता है । प्रव्युत 
शरीरसे स्पशे करने वाला तो कोई बत्न रंगीन होनाही न चाहिये । 

ओढ़न विछानेक्रे वह वत्न जिनका शरीरसे स्पर्ण नहीं होता हे, या जिन- 
तऊ खेदका प्रभाव नहों पहुँचता है, यदि जल, द्वारा शुद्ध न किये जाय॑ तो नित्य 
सूयके तापमें अवश्य फैलाने चाहियें । अन्यथा उनमे रोगोंके हतु दूषित करीठाणुओंका 
जन्म हो जाता हे । इसके अतिरिक्त शयनार्य वत्न भूलकरणी अनप्रवेशनीय ओर 
भारी नहीं रफ़्सन चाहिये, क्वोंकि उनस शरीरकी गर्मा अधपिकाश र्क जानेसे 
हमारे अचेतन्य होनेके अतिरिक्त हमझो ऊआणताडी अनुचित उत्तेजनासे स्वप्न दोपका 
भय रहता हू । इसीसे उन मनुयोक्का जो शरद”)तु या भीतल देशोमें वस्तोके अभा- 
बस सारी रात सिऊुठे पड़े रहते ईद बिना अजीगादिके कभी स्वप्न दाप नहीं टोता । 

अधिऊ मोटे और भारी वल्लोफी अपना फूछे हुए सूत या ऊनके करे फोनछ 
और दल्फे ब्लोंफी मिलाकर ओटन यथा पहन॑नसे प्रत्येक वल्त $ नीचे शरीरही 
ऊण्णता रुक्ध जानेसे टसारी गर्मा्ा व्यय कम ता 7 जोर डातुओंका तापनी रूस 
प्रभाव डालता ६; और वट 7 टोनेसे आविद्ध दानि गंदी पदुचा सकते । इसीस 
जिस मोटे कम्ब्ण्मे शीततताका अनुभव दोता 2, यदि उससे आती मोशईट 
अन्व कम्बंदद नीचे एड टलडझ सादर» चादरा झगा लिए जाय ता सीतस्ताडा 


उतना शान बटी सता सार न मोटे रम्बडद सदरण बोतल सता | । 
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रासायनिक पदार्थोके सूक्षः परसाणुओंका वायुमण्डलम लय या बिकृत 
यदार्यमि रूपान्तर होनेपर स्थूछ तत्वों ओर तन्तुओके पदायोंमें वृद्धि हो 
जानेसे उनके निर्जीव होनेके कारण मास-पेशियों एवं अस्थ्यादिके कठोर 
होनेके हेतु मनुष्यका शरीर शुष्क होकर काधवत्‌ कठोर हो जाता है, जिसको 
बड़े, बडे विद्वान आरोग्यताके लक्षण कहते ढू । परन्तु शरीरमे कठोरता होनी 
उसकी जीवन शक्तियों एव रसोकी द्वीनताकों प्रमाणित करती है। क्योंकि जिस 
प्रकार कोई वृक्ष रसोंकी न्यूनताके कारण स्थूछ पदार्थोकी मात्रामे उद्धि होनेके हेतु 
जितना सूखता जाता है उतनाही जीवन हीन होनिपर कठोर होता जाता है । इसीसे 
कोई कठोर हायोवाला लोहकार हस्त-तलूफी निर्जीविताके कारण अपने हाथोसे 
सुन्दर चित्रफारी नही कर सकता, भ्रत्युत किसी, किसीके हायोकी गदह्िया और ऊंग- 
लिया तो इतनी कठोर या जीवन दह्वीन हो जाती हैं कि वह अपने हायसे भले प्रकार 
कोई छोटी वस्तु उठानिफोमी ऊगलिया नहों मोड सकता, और ऐसेही जितनी व्यायाम 
अबिक की जाती है उतनाही रक्तफा व्यय और उसकी तीत्र गतिक्रे घर्पण द्वारा ऊष्ण- 
तासे रसोंके जलनेपर शरीर शिथिल एव निर्जीव या कठोर होता जाता है, जिसका 
यह परिणाम होता है कि पहलवानोमें वैसेही चेतन्यता ( फुर्ती ) नहीं रहती 
जैसे कड़ा काये करनेवाले लोहफारकी ऊगलियां तोत्र गतिसे नहीं मुड सकती । 
इसीसे वह आलश्ष्य पूणे अजगरके समान पड़े रहते हैं, और प्राय उनमेंसे सवोश 
नपुन्सक हो जाते हैं । अपर यहभी अनुभूत हैं कि अत्यविक मानसिक व्यायाम 
करनेवाले उन्माद या अन्य मस्तिष्क सम्बन्धी रोगोंमें ग्रसित हो जाते हैं, नेत्रोंसे निर- 
न्तर दु ख प्रद ( महीन ) काम लेने या रात्रिमे विभ्रामकी अपेक्षा जागनेवाले सम- 
यसे पूवे उनके कठोर शिथिल और जीवन हीन होनेपर अन्धे हो जाते हैं, और 
शीघ्र, शीघ्र एवं कुपाच्य सोजन करनेसे हमारा आमाशय उत्तर दे बैठता है। कारण 
यह कि हमारे शरीरका कोईसी अवयव अपनी सामथ्येसे अधिक परिश्रम करनेको 
प्रस्तुत नहीं है । अतएव हमारी प्रकृति हाथोसे साधारण कार्य करने पर्गोसे साम- 
थ्योनुकूल शने*, शने* चलने एवं अन्य इच्छित या अनिच्छित का्ये करनेवाले अब- 
- यवोसे उनकी शक्तिके अनुकूल सुखप्रद काम करनेकोही कहती है । इसीसे वास्त- 
बसे आकृतिक व्यायाम केवल समय, समयपर जब हमको आवश्यकता हो शरीरके 
- अवयवोकी भरसक तानकर अग्रड़ाना, या अपने खाद्य पदार्थोकी खोजमे क्चिरना 
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- और वृक्षों आदिपर चढ़ना या कभी प्रसन्न होनेपर उछलना, कूदना आदिही है। 
ओऔर ऐसेही सष्टिके अन्य जीव शरीरकी अंगड़ाकर तानते या अपने नित्यके आहा- 
रादि सम्बन्धी इत्य किया करते हैं । क्योंकि शरीर स्वत'ही विना किसीके सिखाये प्राकृ- 
तिक रूपसे अपनी थकनसे मुक्त होनेक्रे हेतु अपनी नाड़ियों आदिको तानकर अंगड़ाना 
जानता है, और अपने आहारकी खोजमें विचरने और वृक्षोपर चढ़ने, और असन्नता द्वारा 
उछलने कूदने आदिकी ऋीड़ा करनेको बाध्य होता है; जब कि हमारी अन्य कत्रिम 
व्यायाम विना सिखाये नहीं आ सकतीं । अतः प्रत्येक व्यायाम जिसको सीखनेकी 
आवश्यकता होती है या जिससे शरीरको कष्ट होता है अ्रकृतिसेही हानिप्रद और 
अग्राकृतिक होनेके निमित्त निपेध है । 

व्यायाम द्वारा अनेक प्रकार हमारे दीन जीवन-कण जिनपर हमारा जीवन नि- 

- भर है हमारीही मखतासे नथ्टठ हो जाते हैं । इसीसे नेत्नो द्वारा टिकटिकी लगाकर 
अथोत्‌ दृष्टि वाधके देखनेसे अधिक कालतक वायुके तीक्षण संसगके कारण अश्रु- 
पात हेनेसे जीवन-कोपोंसे जीवनके रासायनिक तरल पदार्थोका अनावश्यक व्यय 
होनेके हेतु वह शक्ति हीन हो जाते हैं, हस्त-तलसे कठोर काम करनेपर कठोर 
पदार्थेके घर्षण द्वारा दाह होनेपर त्वचाके जीवन-कर्णोका विंसद्रठन होनेके 
हेतु उनते जीवनके तरल रासायनिक पदार्थ पृथक होकर छाले उठनेका कारण होता 

“है, और शीघ्रही वहाकी त्वचा निर्जाव, शियिक् ओर कठोर हो जाती है; सामथ्यसे 
अधिक चलनेपर रक्तकी तीत्र गति और घर्पण द्वारा दाह होनेके कारण रक्त एवं 
अन्य रसोंके जीवन-कोपोंका व्यय और विक्वत पदार्थमि रूपान्तर होकर नाश होता 
है, जिससे बिना अधिक चलनेकी व्यायाम्रका अभ्यस्त बने थकनका ज्ञान या प्रायः 
ज्वर्की पीड़ा प्रतीत होती है; कुश्ती या दण्डादिमें रक्तकी तीत्र गति और रोके 
व्ययके अतिरिक्त सहमझ्लों जीवन-कणोका तो शरीरके घर्पणमें चूणही हो जाता है, 
और अनेक शरीरमें श्वेद प्रवाह और उसमे छाले उठनेसे हमारे रसोका धीरे, धीरे 
इंति होनेपर लगभग निर्जाव और अचैतन्य हो जाते हैं; घोड़े आदिक्रे समान 
झटके देने वाले वाहनोपर हमारे गात्रके आन्तरिक कोमल अवयवोंके जीवृन्त० 
कोपोंको जीवन हीन करनेके लिए वही दुगेति होती है जो एक कोमल फलको 
वार, वार डछालनेसे उसके पिलापिले होनेपर होती हैं; अनावश्यक या गरिष्ट भोजन 
करनेसे थोज्ञ एवं परिश्रमके कारण आम्राशयिक भींतके जीवन-क् निर्जाद होते 








श्श्र प्राकृतिक विज्ञान । 
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चले जाते हैं, जिससे भोजनऊे पाचनार्थ उसी प्रकार रप्तोंका ्लाव नहीं होता जैसे 
कठोर कार्योके करनेसे द्ाथकी गद्दियोंकी त्वचाके कठोर और जीवन हीन होनेपर 
सुई छेदनेसेभी रक्त प्रवाह नहीं होता, ओर उत्तेजक या तीक्षण औषधियों अथवा 
भोजनो द्वारा नाड़ियोंके भडककर अधिक काये करनेसे रक्तकी तीन्र गति द्वारा 
उसके अनावश्यक ओर परिमाणसे अधिक व्यय होनेके कारण हमारा शरीर 
अपना नियामत काये करना त्याग देता है। इसके अतिरिक्त यहभी अनुभव 
आया है, कि किसी, किसी समय जो लोग शात्रु आदिके भयसे प्राण रक्षा साम- 
थ्यैसे अधिक भागे हैं, अन्तमें फुफूफुसादिसे प्रदाहित होनेपर मुखते रक्त डालकर या 
रक्तकी तीव्र गतिसे उसके व्यय द्वारा जीवनका अन्त हो जानेसे मत्युको श्राप्त 
हो गये हैं, ओर अपनी शक्तिसे परे अनावश्यक बोझ उठाने वालेकेभी जावन 
भण्डारका इति हो जानेसे इसी प्रकार अकस्मात्‌ झूत्यु होती देखी गयी हैं । अप- 
रत सुन्दरताके न<्ट करनेका दोषभी बहुत सीमातक व्यायामपरही अवलम्बित है। 
क्योकि जन्म लेनेके समय जों वालककी सुन्दर और कोमल आकृति होती है वह 
दिनोदिन ज्यों, ज्यों वह बडा होता है, और जैसे, जैसे काम करता जाता 
है उसीके अनुसार भह्दी और कठोर होने लगती है । इसीसे पहलवानोके 
मुख एवं समस्त शरीरकी त्वचा और आऊकृति स्वस्थ मनुध्यकी अपेक्षा अधिक 
कठार ओर बेडौल प्रतीत होती है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि व्यायामके 
अतिरिक्त वायु आदिके ससगेसेभी हमारा शरीर वालपनकी अपेक्षा अन्य अवस्था- 
ओमे क्रमशः आधिक जीवन हीन और बुरी आकृतिका होता रहता है, परन्तु 
व्यायामका हमारे गात्रको कुछझप और जीवनहीन करनेसे अधिक भाग है । 
इसलिए हमके उस अनिवार्य व्यायामके अतिरिक्त जिसके विना हमारे जीवन सम्बन्धी 
कृत्य नहीं दो सकते, अनावश्यक अथोत्‌ कृत्रिम व्यायाम नहीं करनी चाहिये । 
यद्यपि अनिवाय व्यायामके हेतुभी नित्य हमारा शरीर कुछ न कुछ उसी अकार' 
स्तीण होता रहता है जिस प्रकार गोदमें रहनेवाले बालककी अपेक्षा पर्गों द्वारा चलनेवाले 
बालकके पेरकी गद्दियोकी त्वचा अधिक कठोर ओर जीवन हीन हो जाती है, तर्थापिः 
कृत्रेम या अनावश्यक व्यायाम हमारे शरीरको अधिक क्षीण करती है । अत परिं- 
जाम यही निकलता है कि कृत्रिम व्यायाम मात्रसे प्रथक रहना चाहिये । किन्त्‌, 
आअनिवाये अथांत्‌ प्राकृतिक व्यायामसे जीवनका धीरे, धीरे अन्त होते हुएभी हमः 
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बचाव नहीं कर सकते । क्योंकि प्रकृतिने हमारा विकास करनेके साथ, साथद्दी 
ऐसे साधन रकक्‍्खे हैं कि हमारा क्रशः पतनभी होता रहें, जिससे एक दिन 
हमरा मरण अवश्य हो । इसीसे विना अनिवाये व्यायाम न हम अपने भोज्य पदाथ 
दी प्राप्तकर सकते हैं और न चेतन्यदही रह सकते हैं । कारण यह कि यदि हम यह 
विचारकर कि व्यायाम मात्रसे हमारे शरीरकी क्षति होती है, अपने हाथ, पेर 
हिलाना त्याग्दे तो शीघ्रही वह शिथिक होकर अचेतन्य होनेपर अपने कत्तेव्यसे 
उसी श्रकार च्युत द्वो जावेंगे, जैसे पीछरेमे वन्द करके रक्‍्खा हुआ पक्षी पंखोके 
करत्तव्यहीन हो जानेसे उड़नेकी शाकिसे वाबेत हा जाता है । अतः हम किसी प्रकारभी 
अपनी शक्तियोको स्थिर रक्‍्खनेके निर्मित्त अनिवार्य व्यायामसे प्रथकू नहीं रहसकते । 
निदान्‌ हमको अनिवाये व्यायामके अतिरिक्त कृत्रिम अनावश्यक व्यायाम द्वारादिनोदिन 
अपने शरीरको निर्जाव, शाक्े हीव और रोगी करने या उसेके द्वारा किसीको मल 
त्यागन या शरीरके पुष्ट करनेकी सम्मति देना किसी प्रकारभी उचित नहीं । 


जनता 


मेथुन 





जिस प्रकार वालककों जन्म लेनेके उपरान्त दुग्ध पान करनेदी शिक्षा 


|| देनेकी आवश्यकता नहीं होती उसी प्रकार डिम्भ और शुक्र क्रीटकी 
पक्कावस्थाके समय मनुष्यको विना भेथुनका पाठ दियेही उसे उसकी इच्छा होने 
लगती है । इससे सृश्टिके किसी जावके दम्पतिकों उसकी जातिके अन्य जीवोसे 
ग्रुथक्‌ करके एकान्तमं रखनेपरभी तद्णावस्थाके आतेही वह मेथुन करके अपनी 
जाति उद्धि करने लगता है; ओर ठीक ऐसेही मनुष्यका दम्पतिभी बालपनसे 
एकान्तमे रक्‍्सनेपर, यदि उसऊा पोषण श्राकृतिक रीतिते रहे, युवावस्थाक्नो प्राप्त 
द्वोतेही स्वतः मैथुन करना सीस जाता है । परन्तु आज कल भनुष्यकी बुद्धिके 
कारण मलुष्यका मैथुन विषयभमी अचम्भेसे शत्य नहीं है। क्योद्लि जिस जातिमें 
तीन, तीन वर्षके वालकेक्नेभी मेथुन करते देखा है, उसीमे आजन्म मेथुनसे 
वजित रदनेवाले मनुष्योंके उत्तान्तनी पढ़नेमे आते दें । 
हमारी अनेऊ चेशएं यदी होती हूँ कि हमारे वालझ समयमे पूर्व मेथुन द्वारा 
अपने शरीरपर अपरार करना न सीखें; परन्तु इसपरभी जैसा हम ऊपर कथन 
» 


११४ प्राकृतिक विज्ञान । 
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कर चुके हैं, प्रायः तीन, तान वर्षके बलकभी इस व्याधिमें श्सित होकर मनुष्य 
जातिके पतनका हेतु द्वोते हैं । कारण यह कि हमारे खान-पान एवं रहन-सहन 
इतने उत्तेजक हैं कि उनकी उत्तेजना द्वारा उसी प्रकार समयसे पूवे हमारी काम 
शक्तियां उत्तेजित हो जाती हैं, जिस अ्रकार पालमे रक्खा हुआ आम उसकी अधिक 
ऊष्णताफी उत्तेजनासे वृक्षपर लगे हुए सूर्यकरे तापसे पकनेवाले फलकी अपेक्षा शीघ्र 
ओर समयसे पूर्व पक जाता है। इसीसे वह तीन वर्षके अज्ञान बालक जिनको 
मैथुनका श्ञानसी नहीं है, और जो भले प्रकार घोलनासी नहीं जानते हैं, केवल 
अपने या गर्भावानऊे समयसे पूर्व माता-पिताके आहारादिकी उत्तेजनाके कारण 
जननेन्द्रियमे दाहसे रक्तके उत्तेजित दोनेपर खुजली प्रतीत होनेसे उसे खुजाते हैं, 
और खुजानेके हेतु पहिलेसेभी अधिक उत्तेजना होनेसे वह हस्त मेथुनके अभ्यस्त 
हों जाते हैं। अतः हम अपने बालफोको एकान्तमे ख़खने और मेथुनसे प्रथक रह- 
नेकी शिक्षा देकरभी उन्हें तबतक मैथुनसे सुरक्षित नही ख़ख सकते जवतक उनके 
खान-पान और रहन-सहन आक्ृतिक अथीत्‌ समयसे पूरे उत्तेजना देनेवाले न हे 
वालकीकों गरिष्ठ और उत्तेजक पदाथ सेवन कराकर उनके मेथुनसे वच्चित रहनेकी 
आशा करना ऐसाही है, जैसे किसी दूधसे भेरे हुए पात्रके नाचे धीमी, धांमी 
अप्निकी अपेक्षा अधिक अम्नि प्रज्वलित करते हुएमी उफान न अनिका अजुमान 
करना । इसके अतिरिक्त हमारे वालकोंकी काम शाक्तिको प्रज्वलित करनेमें कुसद्वति 
ओर अरलील साहित्यभी उसी ग्रकार सहायता देता है, जिस प्रकार अमिको प्रचण्ड 
करनेमें पवन सद्दायक होती हैं । अतः यदि हम अपने बालकोको समयसे पते मैथु- 
नकी आखेट होना नही चाहते, तो उनका आहार-विहार प्राकृतिक खखनेके साथ 
उनकी कुसकृति और अरलील साहित्यसेभी रक्षा करनी चाहिये । 


मनुष्यने अपनी विकसित बुद्धिके बलसे जहां विज्ञानके शिखर॒पर पहुंचकर 
अनेकानिक अपू्े यन्त्राका आविष्कार किया है वहां अनेक श्रकारके मैथुनभी 
अचलित किये हैं । इसीसे आज दिन हस्त मैथुन, गुदा मैथुन और मुख मेथुनादिके 
नाससी सुननेमें आते हैं ।,इसके अतिरिक्त हमारे मनुष्य देवताने जहा अपनी चतु- 
रतासे अखादय पदार्योकोभी खायमें सम्मिलित किया है, वहा अन्य जातिके दीन, 
असहाय और घक जीवेसेभी बलात्‌ मैथुन करनेके दुष्कृत्य किये हैं । हा ! घिकार 
दै इस मनुष्य जीवनपर, जो समयसे पूव मैथुन करनेके अतिरिक्त निलेत्न होकर 


मैथुन । श्श्ष्‌ 
आ्यन्य निर्दोष जीवोंसे मेधुन करके अपने और उनके शरीरपर अपकार करता है ! 
इसमें कोई सन्देह नहों कि कुसज्भधति या आहार-विहारादिकी अनुचित उत्तेजनाके 
कारण ससयसे पूंव अथोत्‌ तरुगावस्थाको श्राप्त होनेसे पहिले मैथुन करनेंसे हमारा 
वीये उसी प्रकार सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकता जिस प्रकार कचे आमके बीजसे 
अड्डर नहीं फूटता, और यदि उससे सन्‍्तान होतीभी है तो वेसेही निर्वेल होती है, 
जैसे अध-पक आमके वीजसे उपजा हुआ वृक्ष वलहीन रहता है; और ठीक 
उसी प्रकार हमारा शीघ्र अन्त हो जाता है, जिस प्रकार आमके व्रक्षपर शल्य 
'क्रिया द्वारा अन्य आमके वृक्षकी शाखाएं ( कृल्स ) छगा देनेसे उसके समयसे पूर्व 
फ़लनेके कारण वह सदा निरवेल रहता है, और उसका श्रीश्र इति हो जाता है । 
'यरन्तु युवावस्थाको प्राप्त होनेपर जब ग्राकृतिक रूपसे कामकी प्रबल इच्छा अगठ 
होने लगे तों उसको वलात्‌ रोकनेसे हमारी अनेक नाड़ियां निर्व हो जाती हैं, 
और हमारी मैथुन शक्ति उसी प्रकार शिथिर हो जाती है, जिस प्रकार हाथसे 
काम न लेनेपर वह निष्कम हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रथम तो काम शक्ति- 
योंकों अपने आधीन करनेके निमित्त उनपर विजय प्राप्त करनाही ऐसा है जेसे 
जल और भोजन सेवस करनेपर कोई शोचादिकी क्रियाएं न करनेका प्रयत्न करे । 
इसीसे यदि मनुष्य जागरित अवस्थामें मेथुनसे वचाव करी ले तो स्वप्रावस्थार्म 
किसी प्रकार नहीं कर सकता | द्विर्ताय यदि कोई इस अनुमानसे कि मैथुन द्वारा 
ये पात होने एवं शरीरको परिश्रव् करनेस उसकी शक्तिया व्यय होती हैं, प्रकृ- 
तिकी आज्ञापरभी मैथुन न करे तो शक्तिके शिथिल होनेके अतिरिक्त सीमासे अधिक 
वीरय हमारे शरीरमें किसी प्रकार एकत्र नहीं हो सकता । क्‍योंकि जिस ग्रकार 
हमारे शिर्के केश अपनी पूर्ण वृद्धिको श्राप्त होकर बढ़ना बन्द हो जाते हैं उसी 
अकार वीये कोपफे भर जानेपर वीयेका वननाभी बन्द हो जाता है, जिससे 
मनुष्यकी सन्‍्तान वृद्धिकी क्षति होती है। 


अविकाश मनुष्योंका यह अनुमान है-सालिक पदार्थेके सेवनसे मनुष्य लूग- 
भग नपुन्सक हो जाता है । परन्तु उनका उक्त अनुमान विज्ञान विपरीत है; 
क्योकि सूखा भुप्त या तृण सनिवाले पशुभी सन्‍्तानोत्पत्तिके हेतु अवश्य मथुन 
करते हैं । द्वा, प्राकृतिक आहार-विहरादिका हमारी कामशक्तियोपर यह प्रभाव 
अब््य होता है ऊि हम मनुध्यलऊं भांतिर रहते हैं ओर उत्तेजरू पदा्थोंके सेवन 
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करनेवालोके सह्श रात*दि्न असुर वृत्तिसे काम नहीं लेते । इसके अतिरिक्त 
उनका यह अनुमान करना--सूक्ष्म पदार्थ सेवन करनेवाले मनुष्य स्थूल पदार्थोके 
भक्षण करनेवालोकी अपेक्षा द्वियोको सन्तुष्ट करनेमें असमर्थ होते हँं--भी निर्मल 
है। क्योकि जड़ली सांड ( विजार), जिनको केवछ घास आदिही चरनेको मिलती 
है हमारे कामस आनेवाले उन वेलोकी अपेक्षा जो पाक पांच सेर दाना खाते हैं बद्धा- 
वस्थातक मैथुन करने एवं शारीरिक वलमे कह्दीं अधिक होंते हैं। कारण यह कि. 
हमारे बैलोंकों निवेल करने वाले सूख ओर स्थूल पदार्थोके सेवन करनेकादी यह 
परिणाम नहीं है कि वह वुद्धावस्थासे पूरे शिथिलू हो जाते हैं, वरन्‌ उनकी स्वत- 
न्त्रांम बावा डालकर उनसे अनुचित परिश्रम लेनेपरभी वह शक्तिहीन हो जाते हैं ४ 
इसीसे हमारी ल्लियोंके घरमें निश्चिन्त रहनेके कारण और हमारे जीवनाथ धनोपाजेन 
करनेके हेतु चिन्ताग्रस्त और परिश्रमसे पीडित रहनेके निमित्त हमारी अपेक्षा 
ल्लियोंकी काम शाक्ति इतनी वृद्धि कर जाती है कि हम विना उत्तेजक पदार्थोका' 
सेवन किये उन्हें सन्तुष्ट करनेमें असम होते हैं । परन्तु उत्तेजक पदार्थों द्वारा 
काम शक्तिको अनुचित रीतिसे दीपन करनेका वही परिणाम है जो चार को 
चलनेकी शाक्ति वाले मनुष्यको मद्रिके मदसे उत्तेजित करके आठ कोस चलाया 
जाय। इसीसे जिस प्रकार नित्य चार कोस चलनेकी शाक्तिवाला मनुष्य मादिराकीः 
उत्तेजनासे आठ कीौस चलनेपर रक्त और शक्तियोका अनुचित व्यय हो जानेसे 
शरीरके शिथिर द्वोनेके कारण दूसरे दिन दो कोस चलनेकोभी असमर्थ होता है, 
उसी प्रकार उत्तेजक पदार्थोसे काम शक्तिको उत्तेजित करनेके कारण शक्तियोका 
अनुचित व्यय करनेसे हम समयसे पूवे मैथुन करने योग्य नहीं रहते; और यही' 
कारण है कि बहुत शीघ्र हमारे सन्‍्तान होना बन्द होजाती है, जबकि संक्टिके अन्यः 
जीव मृत्युके निकटतक बच्चे देते रहते है | हमारी मैथुन शक्तिया मृत्यु समयतकः 
स्थिर रहें, इसका केवछ एक यही उपाय है कि हम अपने जीवनको सुलभ और 
सामाजिक आउथम्बरोसे शुत्य बनाये, जिससे चिन्ताकी विक्रार चेष्टा एवं घोर परि” 
श्रम का सन्मुख करके हमारी शक्तियोंका हनन न हो, ओर प्राकृतिक आहार-विहारादि 
पर्‌ जीवन निवोह करें ! 
अपर हमारी काम शक्तियोंके प्राकृतिक रूपसे पक्कावस्थाके पहुंचनेपर, उत्ते- 
जक पदाथों द्वारा कुसमय उत्तोजेत होनेवाली काम शाक्तियोंके अतिरिक्त हमको धीरे, 
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धीरे मैथुन करनेसे वेसाही सुख और आनन्द प्राप्त होता है,जैसा मन्द,मन्द सुहावत्ती पव- 
नमें शनेः ,शनेः हरे-भरे क्षेत्रोंमें विचरनेसे प्रफुढता होती है । किन्तु जब हम काम शक्ति- 
यथोंकों कृत्रिम साधनों या आहारादिसि उत्तेजना देकर तीत्र गातिसे मेथुन करते, हैं, तो 
उसका परिणाम उसी प्रकार दुःख और कष्ट एवं शक्तियोंका कुव्यय है, जिस प्रकार 
सामर्थसे अधिक दौड़ने या परिश्रम करनेपर शुरीर थकित हो जाता है। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि प्रकृति द्वारा कामक्की उत्तेजित शक्तियोंसेमी मेथुन करने 
पर हमारे जीवनकी शक्तियां ओर रासायनिक पद्मर्थ द्नोदिन न्‍्यून होते जाते है 
और जीवन हीन या स्थूल पदार्थोकी मात्राके परिमाणमें वृद्धि होती जाती है। 
'प्रन्तु हम अपने इस अनिवार्य क्रमशः पतनको वैसेही नहीं रोक सकते जैसे सूक्ष्माति 
सूक्ष्म भोजनोंके दोषोंसे किसी प्रकार नहीं बच सहऋते । इसीसे भोजनके पाचनाथथे 
हमारी शक्तियोंका कछ न कुछ पतन होताही हैं । अतः प्राकृतिक खान-पान 
और रहन-सहन करते हुए प्रकृति द्वारा कामकी इच्छा होनेपर सन्‍्तान वृद्धिके हेतु 
अवश्य मैथुन करना चाहिये । परन्तु उत्तेजक पदार्थोका संवन करके काम शक्तिको 
उत्तेजित कर मैथुन द्वारा अपने शरीर या सनन्‍्तानपर अपकार करना प्रकृतिके 
धर्मेके विपरीत है । ु 
प्रायः मनुष्य वाजीकण और वीये एवं वलवर्धक औषधियोंकी खोजमे रहते हैं । 
परन्तु यह केवल एक भ्रम मात्र है। कोईसी बाजीकण ओषधि जिससे हम काम 
वाक्तियोंमें वृद्धि या अधिक कालतक मैथुन करनेमें स्थिर रहनेकी आशा करते हैं या 
जिनसे अधिक वीयेकी उत्पत्ति तथा वलवुद्धिकी लालसा है, अपनी उत्तेजना द्वारा 
समयसे पूत्र हमारी शक्तियोका व्यय करके उसी प्रकार हमोरे वीये कोषको शून्य 
करदेती है, जिस प्रकार किसी बडे पान्नमें दूधकी अल्प मात्रा होते हुएभी अभिके 
तीक्षण श्रभावसे दूधके उफान आनेपर सारा पात्र दूधसे भरा हुआ प्रतीत होता 
है, श्रत्युत दूध पात्रसेभी वाहर प्रवाहित हो जाता है । वीये और शक्तियोंकी 
वाद्धि केवल उसी प्राकृतिक आह्यारसे हो सकती हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीरके स्सोकी 
उत्पत्ति होती है । निदान्‌ मेधुनके विषयमे हमको वही प्राकृतिक आहार-विहारादि 
रखना चाहिये जिससे हम मनुष्य वने रहें, हमको समयसे पूवे कामका ज्ञान न दो 
और हम अपनी शक्तियोंसेमी द्वाथ न धो चैठें, अन्यथा दिनो दिन हमारी जाति- 
या पतन होनेमें कोई सन्देह नहीं है । क्योकि समयसे पूव॑ और प्रकृतिकी आशज्ञासे 
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अधिक मेधुन करनेका परिणाम बढ़ाही भयड्ूर है । इसीसे वह मनुष्य जो उत्तेजक 
पदार्थोकी कृपासे एक, एक दिनमें छ., छ- वार मैथुन करना आरम्भ करते हैं 
शीघ्रह्दी नपुन्सक गतिको प्राप्त हो कर अनेक व्याधियोसे पीडित हो जाते हैँ । 


गर्भस्थितिका समय 





गुपार कुसमय होनेसेद्द आज दिन प्रायः कुहप, खखे, निर्वेल और 
रोगी सन्तान उत्पन्न होती है। अतएव वह मनुष्य जो सुन्दर, स्वस्थ, चैतन्य, 
बलवान और होनद्वार सन्तानके अधिकारी होना चाहते हें निम्न वातापर ध्यान दें“--- 

मनुष्य मात्र जो ससारमे जन्म लेता है, माताके डिम्भ कीटमें पित्ताके शुकर- 
कीट पहुंचनेपर उसके गात्र॒की स्वनाका विकास होता है | निदान्‌ जैसी माता-पिताके. 
डिम्भ और शुक्रकीटकी अवस्था होती है उसीके अनुसार गभेमें वालकके शरीरकाः 
सक्कुठन और रचना होती है, और डिम्म एवं शुक्रकीटकी अवस्था माता-पितांके 
स्वास्थ्यपर अवलूम्बित है । अतः ऐसे समय जब कि हमारा शरीर शोक, भय, 
क्रोध एवं थकन या रोगादिसे पीडित हो तथा हम युवावस्थाकी परिपक्त दशाको 
ग्राप्त न हुए हों तो गभौधानके विचारसे मैथुन करना सवेधा निपेवः है । कारण 
यह कि उक्त हेतुओसे डिम्म और शुक्रकी दोषयुक्त होनेके कारण ऐसी दशामे 
गर्मस्थिति करनेसे हमारी मूखताका परिणाम निर्दोष सन्‍्तानकों भोगना पढ़ता है । 

स्वस्थ माता-पिताको नीरोग सन्तान उत्पन्न करनेकी अभिलाषासे अपने प्राकृ" 
तिक रहन-सहन और खान-पानसे तरुणावस्थाकों आ्राप्त होनेपर प्रक्ृतिकी आज्ञाकेः 
अनुसार जब काम शाक्तियोंका पूणे विकास होनेसे उनका पूर्णत ज्ञान हो सूर्योदय 
के निकटवर्ती समयके अतिरिक्त अन्य किसी काल्‍में मैथुन करना वर्जित है । 
क्योंकि प्रातकाही एक ऐसा समय है, जवकि रात्रि प्येन्त  विश्वाम द्वारा थकित 
शरीर पुनः चैतन्य हो जाता है, जिससे प्रायः अर्थ नपुन्सक मलुध्योकी जननोददि- 
यॉमिंभी उत्तेजना हो जानेसे उनमें कठोरता और तरुणता आजातीहै, ओर इसीसे 
डिम्भ और शुक्र कीठमी चैतन्य हो जाते हैं। फलत उस समय गरभोघधान करनेसे 
सन्तानभी अति चैतन्य होती है । परन्तु ज्यों, ज्यों दिनका विकास होता है त्यो, 
स्थॉ इसारा शरीर यकित होता जाता है, और उसी क्रमसे शरीरकी थकन द्वारा 
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डिम्म और वुक्रकीटके अचैतन्य होनेपर उनसे उत्पादित सन्तान निवेक और अचे- 
तन्य होती है । किन्तु जिस अकार शीतल देशों या ऋतुओमें शीतलताके कारण 
दिनके अन्य भागोंमेंभी शरीर ऊष्ण देशों या ऋतुओंकी अपेक्षा अधिक थकित 
नहीं होता है, उसी प्रकार शीतल ऋतु या देशमें रात्रिके अतिरिक्त दिनंके अन्य 
भागमँँमी ऊष्ण देश या ऋतुकी अपेक्षा मेथुन करना कहीं उत्तम है। फिरमी 
यथा शक्ति भोरके समय मन्द, मन्द प्रफुछ और नवजीवित करने वाली समीरमेंही 
मैथुन करना सर्वोत्तम है । 

रात्रिमे मैथुन करना सबसेही निक्ृष्ट है । क्योकि शरीरके इच्छित और अनि- 
च्छित अवयवोंके दिन भर कार्य अस्त रहनेसे उसके थकित हो जानेक्रे कारण प्रत्येक 
व्याक्ति विश्राम द्वारा पुनः नवजीवन श्राप्त करनेके हेतु विकल होकर निद्गा देवाकी 
शरणार्थ राजिकी प्रतीक्षा करता है । अतः रात्रिमें शरीर्के थाकेत होकर अचितन्य 
हो जानेसे उसका डिम्म और शुक्र कीटपरभी चैसाही आह्त्यपूर्ण प्रभाव होनेके 
निमित्त उस समयके मैथुन द्वारा उत्तादित सन्‍्तान आल्स्यसे परिपूर्ण होती है । 

वद्द पक्षी जो हमारी अकृतिके अलुसार सूर्यास्तके समय अपने दम्पति सहित 
एकही घोंसलेमें शयन करने चले जाते हैं, रात्रिमें भायोके निकट होते हुएमी मैथुन 
नहीं करते । किन्तु सूयेका उदय होतेही, यदि भक्ति गर्भाधान करनेकी आज्ञा 
देदी है, मैथुन करनेमें प्रवत्ते हो जाते हैं या अधिकाधिक भानु प्रकाशके भीतरही 
भीतर किसी समय मैथुन करते हैं । परन्तु हमारे मनुष्य देवता जो ल्लियोको मैथुन 
करनेका यंत्र समझे हुए हैं न दिन देखते हैं न रात ! 

सनातन चिकित्सकॉकाभी मत है कि मैथुन करनेके समय मनुप्यको प्रफुछ 
बदन होना चाहिये । परन्तु कुसमय मैथुन करनेपर कृत्रिम रीतियों अथोव्‌ तीक्षण 
गन्धित तैल या इच्र आदि एवं आजश्ृपणो द्वारा मनुष्यकों कभीभी ऋृत्रिम उत्तेज- 
नाके अतिरिक्त प्रातःकाल सरीखी प्राकृतिक चेतन्यता प्राप्त नहीं हो सकती ' 
इसीसे एक विद्यार्थी जो रात्रिके विश्रामसे गुनः चैतन्यता लब्ध कर चुका ह्ै 
प्रातके समय रात्रिक्ी अपेक्षा अधिक पाठाध्यन कर सकता है | क्योंकि शरीरके 
थरक्ित होनेसे राज़िमे वारम्वार नेत्रोपर शीतल जल डालने या अन्य कृत्रिम साथ- 
नोंसेमी नेसगिक चेतन्यता नहीं आती । अतः्उनके मतसेभी प्रातःकालूक़ा किया 
हुआ गभीधानही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। 





१२० प्राकृतिक विज्ञान । 

इसके अतिरिक्त प्रायः सभी विद्वानोका यह मत है कि गर्भेकी स्थिति करनेके 
समय नीरोग ओर आहल्स्य रहित दर्म्पति होना चाहिये। इसीसे अनेक चिकित्स- 
कोने मैथुन करनेका समय अधे रात्रिके उपरान्त और सूर्योदयसे पूर्व कहा है । 
परन्तु हमारे मतालुकूल उन्होने इस समयके निश्चय करनेमें बढ़ी भूल की है । क्यों 
कि यद्यपि अधथ रात्रितक विश्राम करनेसे बहुत कुछ शरीरमें चैतन्यत्ता आ जाती है 
तथापि उस समयतक गात्रके पर्ण चेतन्य न होनेके कारण झुक्क और डिम्भकीट 
चैतन्यतामे अपूर्ण रहते हैं, और भ्रक्ृति द्वारा निद्राके अंद्भशसे हमको अन्य कार्य 
करनेकी अपेक्षा प्रातः काछतक विश्राम करके पूर्ण चैतन्यता लब्ध करनेके देत 
चेतावनी दी जाती है । इसीसे जो विद्यार्थी सूयोंद्यके समय केवल एक धन्‍्ठेद्दी 
पाठ करता है उसकी अपेक्षा प्रकरतिकी आज्ञाके विपरीत अथे रात्रितक शयन 
करके उसके उपरान्त पाठाध्यन करनेवालेको दो घन्टे परथन्‍त परिश्रम करनेपरभी 
कम्र स्मरण रद्दता है, प्रत्युत प्राय. तो सर्वथाही विस्मरण हो जाता हैं । 
अपर रात्रिके समय विना कृत्रिम प्रकाशके, जो कि हमारी श्रकुृृतिके विपरीत हें, 
ल्री, पुस्षोमेंसे किसीकोमी आनन्दमे ब्राद्धि करनेके निमित्त एक दूसरेके दशन नहीं 
होते । इसके उपरान्त मनुष्य मात्रकी अक्ृत्यानुसार रात्रि विश्रामके हेतु ओर दिन 
काये करनेके लिए हैं । अतएव रात्रिम किसी प्रकारका परिश्रम करना अपने 
स्वास्थ्यपर स्वयं अपकार करना है, और मैथुनभी एक प्रकारका परिश्रमही है । 
इसीसे यदि मेथुन करनेका उद्देय गरभौघान करनेका नभी हो तोभी उसका 
रात्रिमे करना निषेध है । 


भोजनके उपरान्त मैथुन करना वैसेही निषेध है जैसे अन्य परिश्रम करना। 
क्योकि उस समय मैथुन करनेसे श्वांस गति तीत्र होने और रसोका प्रवाह आमा- 
शयके स्थानमें जननेन्द्रिकी ओर होनेके कारण आमाशयको भोजनऊे पाचनार्थ 
अपना कत्तेन्य पालन करनेमें बाधा होती है | इसके अतिरिक्त अप्राकृतिक और 
गरिष्ठ भोजनोके सेवनके उपरान्त ते भ्ूलकरभी मैथुन न करना चाहिये । क्योंकि 
ऐसे पदार्थोके सेवनसे हमारे शरीरके आहलस्य अस्त हो जानेपर डिम्म और शुक 
कीटके अचैतन्य द्वो जानेके कारण उस समय मैथुन करनेसे आमाशयादिके कष्टके 
अतिरिक्त हमारी सन्‍्तान उसी प्रकार आल्स्यमय द्वोती है, जिस प्रकार रात्रिके 
मैथुन द्वारा आल्सघ्य पुणे बालकका जन्म होता है। 








गर्भास्थातिका ससय । २१२१ 





शोकका स्थान है-मनुष्य सवे शासक होता हुआमी कामके ऐसा आधीन है 
कि वह उसके आगे जाति वुद्धिके हेतुकी सवेथा भूल गया है! वह न गरभवतीकी 
देखता है न रजस्वलाको ! वह ऐसी पाप युक्त चेशएं करनेका प्रयत्न करता है, 
कि उसकी खत्री गे धारणद्दी न करे ! घह निरन्तर यही उपाय करता रहता है, 
कि आजन्म ग्रकृतिके प्रतिकूल चलते हुएमी, अनावश्यक रीतिसे उत्तेजित करने 
बाली बाजीकणे औषधियो द्वारा तरुणही बना रहे । किन्तु ऐसे अपविन्न विचार सदा 
उसके पतनके संकेत हूँ । 

गभवतीसे मैथुन करना मनुष्य नामपर कलड्ड लगाना है। क्योकि संशध्टिका कोई 
जीव अपनी गर्भवती भायीसें कभीभी मेथुन नहीं करता । कारण यह कि उस समय 
गर्भिणीको प्राकृतिक रूपसेही मेथुनकी इच्छा नहीं होती । सारांश यह--सनुष्यके 
अतिरिक्त सभी जीव ग्रकृतिकी आज्ञानुसार केवल जाति वृद्धिके हेतु मेथुन करते हैं; 
किन्तु मतिमान्‌ मानव जातिका प्रचलित उद्देय फूल-झडीके समान अपनी काम और 
जीवन शक्तियोंका समयसे पूत्रे व्यय करनेके हेतु योवनकी मिथ्या वहार देखना है। 

रजस्वला द्वीसे मेथुन करनाभी नेत्रोपर पत्थर रक्ख लेना है। कारण यह कि 
उस समय रक्त प्रवाहके हेतु मैथुन करनेसे गर्भस्थिति होनेकी अपेक्षा वीर्य निरर्थ- 
कही जाता है । इसके अतिरिक्त ल्ली और पुरुषको अनेक व्याधि उत्तन्न हो जाती 
हैं; और फिर उन्हीं रोगेंके बीज कण आगे द्ोनेवाली सन्‍्तानको पीड़ित करते रहते हैं। . 

कृत्रिम रीतिसे गर्भस्थितिको रोकनेसेभी सनन्‍्तानके नाशके अतिरिक्त दम्पतिके 
दोनों पक्षोंका हानि पहुंचती हैं । और बाजीकणं ओऔपधियोंके विषयमे हम पहिलेही 
कथन कर लुके हैं। 

सबसे वड़ा सिद्धान्त यही है-जिस समय हमारा दुम्पति प्राकृतिक रूपसे सवे 
प्रकार चेतन्य, जोकि सूर्योद्यके समय मन्द, मन्द सुहावनी शीतल समीरमेंही 
सम्भव है, ओर चिन्ता रहित होकर, कामकी इच्छा रक्खते हुए, प्रसन्नददन हो सुख 
और शान्तिके साथ गर्भाधान करे । कारण यह कि माता-पिताका भरोसा केवल 
औैतन्य, चंतुर, नारोग और प्रेमी वालकाहीपर होता है । जो माता-पिता अग्राकृतिक 

, साधनों द्वारा कामसे उन्मत्त होकर मैथुन करते हैं, कभ्ीमी उस मैथुन द्वारा उत्पा- 

दित सन्तानसे माता-पिता कहे जाने ओर सुख पानेके अधिकारी नहीं हैं । क्योंकि 
उनका उद्देश्य गर्भाधानकी अपेक्षा केघछ अपनेको सन्तुष्ट करनेकाही है । 


१२२ प्राकृतिक विज्ञान । 


७०७ हु 





जल चिकित्साके बडे विद्वान डाक्टर कोहनीनेभी मेथुन करनेंका सर्वोत्तम समय 
आतःकालकाही निश्चय किया है । परन्तु खेद है उनके मतके अनुयायी बहुत कम 
हैं। इसीसे हमकोभी आशा नहीं होती कि मानव जाति, जिसका पतन ग्रक्ृति स्वयं 
उसकी बुद्धि द्वाराही करना चाहती है, शीघ्र हमारे उपदेशोकी अहण करेंगी । फिरभी 
हमारा धर्म है-जों सुयोग्य सन्‍्तानके अधिकारी होनेकी इच्छा रक्खते हैं-उनको 
विचलित मार्गेसे उचित मार्गपर लानेका उपदेश दें । क्योंकि हमारी आविष्कृत 
चिकित्सामे कोई ऐसा उपाय नहीं है, जिसके द्वारा प्रकृतिके विमुख आजकलके डेढ़ 
छेछ नवयुवक युवतियोमे विहार कर सकें, या धातुओंके क्षीण हो जानेपर वुद्ध जन 
युवरकोंके सहश क्रीडाकरके अपनी झत्युके दिन औरभी निकट ले आवे ! हवा इतना 
अवश्य है कि यदि हमारी मैथुन शक्तिया सम नथ्ट नहीं हुई है तो एकवार फिर 
हमारी चिकित्सासे स्वस्थ होनेपर उपरोक्त समय मेथुन किया जाय तो निस्सन्देह 
सुयोग्य सन्तान प्राप्त हो सकती है । 


मैथुन योग्य दम्पतिके लक्षण 





हमारी सन्तानके कुछप, वेडीछ, ठिगने, मन्द्माते, रोगी और 24822 
अन्य दोपोंके अतिरिक्त एक यहभी कारण है कि भेथुन करनेवाले द्री, 
पुरुषका सुयोग्य दम्पति नही मिलता । अतएवं हम मेथुन योग्य और अयोग्य 
दम्पतिके लक्षण कथन करते हैं । 

प्रक्कति माताने मनुष्यकी जिस जातिमें हमको जन्म दिया दे उसीके अनुकूल 
हमारी आक्ततिकी रचना ओर हमारा अपने नियमोंसे वन्धन किया है । इसीसे 
आये जातिमें मंगोंलियन और नीगे। आदिकी आकऋ्तिसे वैसाही अन्तर है जैसा 
काशमीरी या देशी नाशपातीमें भेद होता हैं या जैसा इज्ञलिशि और भारतीय साड 
( बैल ) में अन्तर पाया जाता है । अतएवं मलुष्यकी अत्येक जातिको उचित है, 
सन्तानोतपत्तिके ध्येयसे अनावश्यक काम दृश्को त्यागकर निम्न लिखित श्राकृतिक 
नियसोपर ध्यान दे.-- 

भिन्न, मिन्न जातिके स्री-पुरुषोका मैथुन प्रकृतिसेही वर्जित है। क्योकि अपनी जा- 
तिके अतिरिक्त अन्य जातिके सत्री, पुस्षोकी अकातिमें विभिन्नता होनेसे हमारी उनकी 


मैथुन योग्य दम्पतिके लक्षण श्र्रे 





अक्ृति नहीं मिलती। इसीसे आये जातिके स्त्री, पुर्षोको नीग्रो जातिके स्री, पुरुष, 
जिनके मोटे ओछ, शिरके बहुतही छोटे छोम, कृष्णवण ओर कठार त्वचा है, से कमीसी 
ब्राकृतिक प्रेम नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त अन्य जातिके ख्री, पुर्षोंसे मेधुन 
करनेपर जो सन्‍्तान होती है, वह ठीक खिचरके समान मध्यम श्रेर्णामेंदी रहजाती है । 
क्योंकि यद्यपि खिचर गद्भसे उच्चावस्थाका होता है तथापि अश्वकी अपेक्षा च्युत 
द्वी रहता है। अथात्‌ न वह गधाही होता है ओर न घोड़ाही । इसीसे आये और 
नीओ जातिके मेथुन द्वारा जो बालक उत्पन्न होते हैँ वह आये या नीग्रो होनेकी 
अपेक्षा बीचमेंही रूटकते रहते हैं; जिससे नग्रो जातिको अपनी अपेक्षा सुन्दर सन्तान 
उत्पन्न करनेमें वेसेही लाभ होता है जैसे गधेको खितचर उत्पन्न करनेसे अपनी अपेक्षा 
उच्च कोथ्की सन्‍्तान प्राप्त होती है, किन्तु आये जातिकी अपनी भपेक्षा कुरूप सन्तानको 
जन्म देनेसे उसी प्रकार क्षति होती है, जिस प्रकार खिचरके द्वोनेसे घोड़ेको 
अपनी अपेक्षा च्युत ्रणीकी सन्तानोपत्तिसे होती है । अथीत्‌ उच्च जातिके च्युत 
जातिसे मैथुन करनेपर जो मध्यम श्रेणीकी वर्णशंकर सन्तान होती है, उससे सदा 
उच्च जातिका पतन ओर च्युत जातिका विकास होता है । परन्तु इसपरभी जिस 
प्रकार खिचरकी गधे या घोड़ेकी कोईमी जाति ग्रेम नहीं करती उसी अकार आये 
और नीग्रो जातिके मिश्रणसे उत्पादित वर्णशड्डर जातिको उक्त दोनों जातियोंमेंसे 
कोईसी प्रेम नहीं करता । क्योंकि जहा विभिन्नता है वहां प्रेमके दर्शन दुलेभही 
नदीं वरन्‌ असम्भव हैं । इसीसे एक जातिके जीव दूसरीसे नहीं मिलते; प्रत्युत 
यहांतक अनुभवमें आया है कि एक जातिके जक़ली हाथी अन्य जातिके जड़ी 
या पालतू हाथियोंके परस्पर मिलनेपर उनमे ऐसा घोर संग्राम होता है कि अनेकका 
प्राणान्त हो जाता हैं। अतः्यदि हमकी अपनी आगामी सन्तानकी कुरूप नहीं 
करना है ते अपनीही जातिके ख््री, पुरषोंसे मेधुन करना चाहिये । 
हमारीही जातिके मनुष्योके अन्य देशोसें जा बसनेपर उनसे मेथुन करनेके निमित्त 
अक्नति अधिक आज्ञा नहीं देती । क्योंकि मनुष्यकी प्रत्येक जातिकों प्रकृतिने उसकी 
प्रकृतिके अनुकूल देशोमें जन्म दिया है, किन्तु देश परिवत्तेनसे स्थानावस्थानुसार 
हमारी वास्तविक पकृतिमें वेसेही अन्तर हो जाता है, जैसे छखनऊके खुबूजेकी 
दिल्लामें कृषि करनेसे भेद हो जाता है । इसीसे एशियाके मध्यम बसनेवाी आये 
जातिका इड्नलेण्ड, फ्रान्स, जमनी, पर्शिया, और भारतमें आगमन हो जानेसे प्रत्येक - 
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देशके मनुष्योकी प्रकृतिमें अन्तर प्रतीत होता है । अतः एकही जातिके भिन्न 
प्रकतिके मनुध्योंका मेथुन करके मध्यम श्रेणीकी सन्‍्तानका उत्पन्न करना उचित 
-नहीं है किन्तु अन्य जातिके मिश्रणफरी अपेक्षा इससे दोनों पक्षाको बहुतही कम 
हानि है । ह 
हमारे देशमे इस समय शुद्ध जातियोका मिलना वहुतही कठिन है। क्योंकि 
जब आये जातिका भारतमें आगमन हुआ था तो भारत निवासी असभ्य जाति- 
योंसे उनका घोर सम्राम हुआ, किन्तु धीरे, घीरे आये ओर अनार्य जातियोका 
"मिश्रण हो गया, जिससे वर्णशड्वर जातियोकी उत्पत्ति होकर हमारी वास्तविक 
जातियोंमे अन्तर होजानेसे अशुद्धता उत्पन्न हो गया । अत*अब हमारी जाति केवल 
नाम मात्रकोंद्दी आये है, अन्यथा ऐसे बहुतही कम कुठम्ब हैं जो अन्य जातियोंसि 
मिश्रित न होनेफे कारण शुद्ध आये जातिकी सन्‍्तान कहे जा सकते है। । इसीसे अनेक 
जातियोके मिश्रण द्वारा हमारी जातिमे बहु आकृतिके मनुष्य पाये जाते हैं । किन्तु 
अफगानिस्तान या चीनमें जहा शुद्ध आये या मंग्रोलियन जाति निवास करती 
हैं कुछ वर्णश्टरोके अतिरिक्त प्राय सभी मनुष्य एक सरीखी आह्वतिके होते हैं । 
अतःहमको इस पचमेल खिचड़ीमे सुयोग्य दम्पति मिलना वहुतद्दी कठिन है। किन्तु 
यथा शक्ति रगरूप, डील-डौल एवं अनुकूल प्रकृति और आकतिके दम्पतिका 
अथुनही उचित हो सकता है । 
हमारीही जातिके मलुष्योंमि याद एक समुदायका अन्य समुदायके मनुष्योसे 
खान-पान या रहन-सहनादिमें किसी अ्रकार अन्तर आगया हो जिससे परस्पर 
घृणा होती है तो ऐसे समुदायोंके स्नी, पुरुषोंका परस्पर मेधुन करना अपने हरीर- 
पर अपकार और सन्तानको दोष युक्त उत्पन्न करना है। क्योकि जिस प्रकार 
लखनऊके एकही खुबूजेकी कृषि एक क्षेत्रमें साधारण गोबर या वनस्पतिके खायसे 
ओर दूसरेमे तीक्षण विश्रेके खाग्से की जावे तो पहिलेकी अपेक्षा दूसरा अधिक 
दूषित होगा । इसीसे आये जातिके शाकाहारी समुदायका अपनीही जातिके मासरा- 
हारी समुदायके ख््री, पुरुषोसे मेधुन करके दूषित सन्तानका उत्पन्न करना उत्तम 
नही है । 
गर्भेस्थिति करनेवाले दम्पतिके दोनों पक्षोेमेसे यदि कोईभी रोगी या किसी 
अकार निम्न श्रकृतिका हो तो मेधुन न करे । क्योकि सन्‍्तान जो माता, पिताका शति- 
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बिम्ब होता है ऐसी दशामें गरभमसेही रोगोंकी संसारमें लिये आती है; और विशेषतः- 
जननेन्द्रिय सम्बन्धी कूर रोगेमें तो भूलकरभी मेधुन न करना चाहिये । कारण यह्‌ 
कि प्रथम तो एक पक्ष द्वारा दूसरा पक्षमी रोग ग्रस्त हो जाता है, द्वितीय माता- 
पिताका कृत्य निर्दोष सन्‍्तानकी भोगना पड़ता है। अतः यदि कोई दम्पति कामवशः 
रुगणावस्थामें मैथुन करभी बैठे तो उचित है कि तुरन्त गर्भवती हमारी प्राकृतिक. 
चिकित्साकी शरण छे, जिससे दीन बालक पैन्रिक रोगोंका प्रमाणपत्र लिये हुए न- 
हो | परन्तु उचित तो यही दे कि रोग ग्रस्त दम्पतिकों परस्पर मैथुनहीन 
करना चाहिये । 

हमारे दम्पतिके किसी पक्षकों मेधुनकी इच्छा न हो तो गर्भेस्थितिकी छालसा न. 
करे । क्योंकि प्रकृतिके अवलम्बी पशु, पक्षी दम्पतिके किसी पक्षकी इच्छाके प्रित- 
कूल मैथुन नहीं करते । 

रजस्ला ख्रीसे मेथुन करना सर्वेथा वर्जित है। क्योंकि उस समय रक्तके प्रवाहसे- 
दम्पति इस योग्य नहीं होता कि गर्भस्थिति हो सके । इसके अतिरिक्त द्रम्पतिके- 
दोनों पक्षोंमें और उनके द्वारा आगामी सन्तानमें अनेक भयक्गर रोगोंकी उतद्क्ति, 
होती है । 
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हा निरन्तर गत्‌ परिच्छेदोमे योवनकी मिथ्या बहार देखनेकी अपेक्षा 
जाति वृद्धिके ध्येयकोही श्रेय देते रहे हैं। क्योंकि जीव मात्रह्दी नहीं वरन्‌ 
वनस्पति वर्गमेंसी जात्योन्नति करना ग्राकृतिक घमे है। परन्तु जबतक गये 
रक्षार्थ आकृतिक नियमोंका पाछन न किया जायंगा तबतक किसी प्रकारभी अच्छे" 
अड्डर न फूटेंगे । इसके अतिरिक्त गरभेवतीभी वेसेही कष्ट सहन करती रहेंगी 
जैसे अबतक मोगती चली आयी हैं। अतएवं गरभेकी रक्षा और शिशु जन्मकेः 
हेतु निम्न लिखित नियमोंका अवलम्बन करना चाहिये+- 

कमसे कम उस असूताकी जो अपने जीवनका निर्वाह प्रकृतिके अनुकूल न रखती: 
हो न्यूनातिन्यून गर्भ स्थितिकालके एक मास पू्वसे बालकके जन्मके पांच” 
छ; मास उपरांततक प्राकृतिक आहार-विहारपर रहना चाहिये। कारण यह कि असू-- ' 
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ताके लिए मानव जातिकी अकृतिके अनुकूल पदायोके अतिरिक्त अन्य कोईभी वस्तु 
सुपाच्य और सुखका हेतु नही हो सकती । प्रत्युत दिनो दिन कशेंक्री बृद्धिका 
कारण होती रहती है । इसीसे गर्भवती वमन, विरेचन, शरीरमें दाह, पीड़ा और 
आलस्य आदि अनेऊ रोगोंसे दुःख पाती है, जिससे गरभेऊे वालकक्ी विकसित 
होनेफा सौभाग्य प्राप्त होना तो एक ओर रहा, प्रद्युत केवछ माताके कुपथ्यस उस 
अभागेको प्रतिक्षण गर्भाशयसे पात होनेका भय रहता है; और यदि किसी प्रकार 
पूर्णावधितक गर्भोशयमे निवासभी हो गया तो संसारमे आते, आतेही उसका था 
माताका या दोनोंका ग्राणान्त दो जाता है । किन्तु यदि सौभाग्य वश वालक और 
माता इस भयंकर आपत्तिसे बचभी गये तो प्रथमती वालक जननेकी पीडाही सब 
दिनके सुखोका विस्मरण करा देती है, द्वितीय प्रायः वालक और स्वय॑ गर्भवतीको 
उसके खान-पान ओर रहन-सहनकी उपेक्षासे आजन्म निवैल या अन्य केसे 
दु खी होना पडता है. जबकि ग्रक्ृमतिके अनुसार चलनेवाले छोटेसे बड़े पर्यन्त, 
मनुष्य या उसके पाले हुए जीवोके अतिरिक्त कोईमी वन-जीव ऐसा नहीं है, 
जिसको वालक जननेमे मनुष्यके सदश असह्य कष्ट होता हो, या जिसका शरीर 
वालकके जन्मसे कई, कई मास पर्यन्त रोगोका मन्दिर वना रहे, या जिसका गर्भ- 
समयसे पूर्व क्षीण हो जाता द्वो, या जो अड्डद्दीव सनन्‍्तानको जन्म देता ही, 
या जो गर्भके समय अपने नित्यके कृत्य न करता हो, या जो बालक जननेके 
समय झत्युका श्रास हो जाता हो, या जो झूत वालककी जन्म देता हो । 
हा, इतना अवश्य है कि जिस प्रकार स्वस्थ मनुष्यकों शौचादिकी इच्छा होती 
है, उसी श्रकार स्वस्थ गर्भेवतीकों पूणे काल समाप्त होनेपर बालक जननेकी 
साधारण उत्तेजनाका ज्ञान होता है । क्योकि यह हम पहिलेही किसी स्थानपर 
कथन कर चुके हैं कि विना अनिवाये उत्तेजनाके हमारी इच्छित या अनिच्छित 
इन्द्रियोमेसे कोईमी अपना कत्तेव्य पालन नहीं करतीं। अतः उस प्रसूताको 
जो बिना आपत्तियोका साम्नना किये होनहार बाहुककी माता बननेकी 
इच्छा रकक्‍्खती है गरभ रक्षाथे गर्भवतीकी दशा्ें और वालकक्े भोजनाथथ स्तनोंमे 
-यथेथ्ट दूध बननेके हेतु नेसर्सिक, सुपाच्य, रस युक्त, सूक्ष्म उत्तेजना वारे फलोका 
आहार करना चाहिये । 


गर्भवती या प्रधृताके निमित्त अनार, अड्गूर, पोडा ( गन्ना ), काशमीरी नाश“ 
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पाती, मीठा संगतरा, मालठा, मीठा नीबु, नारंगी (मीठी ) लोक़ाट, 
लीची, छखनवी या कोमल खुबूंजे, शहतृत, काशमीरी आह, खुमोना, 
-शरीफे या अन्य कोमल और रसीले फल लेनाही उत्तम है। किन्तु आर्थिक 
दशाकी निबेलताके कारण छौका ( कदू ), तोरी, च्चेंडे, ठिन्डे, गाजर या 
बल्जम सरीखे रसीले शाक केवल वाष्प द्वारा उबले हुए देनेसेभी गर्भेवतीकों बहुत 
सुख रहता दै। इसके अतिरिक्त गौऊका दूध या कदूकी खीर देनेसेभी अनेक आप- 
तियोंसें सामना नहीं करना पड़ता । यदि रसीछे फलोंके अतिरिक्त अन्य फर्लोकी 
इच्छा हो तो बारऊकके जन्मसे दो मास पहिलेतक उनके सेवन करनेमें अधिक 
हानि नहीं है; परन्तु फिरमी यथा शक्ति गरिष्ठ और उत्तेजक फलों या शाकोंसे 
पृथक रहना चाहिये । सातवें मासके उपरान्त रसहीन गरिष्ठ एवं उत्तेजक फल या 
शाकादिका सेवन करना माता और सन्‍्तान दोनोंको विष है अपरब् रखीले पदा- 
श्ोंके न मिलनेकादी यह परिणाम होता है कि माताके स्तनोमें दूधकी उत्पत्तिकी 
न्यूनतासे बालकोंकी कुसमय खत्यु होती है । दूसरे मासमें अधिकांश ज्रियोंको 
वमन होने लगती है या कोष्ठ-बद्ध प्रतीत होता है। अतः उस समयभी रसीले फल 
या शाकका आहारही उत्तम हैं। चौथे माससे स्रियोंके स्तनोंमें दूधकी उत्पत्ति 
आरम्भ हो जाती है। इसलिए उसी समयसे अन्य फलों या शाकादिकी अपेक्षा 
रसीले फलों ओर शाककी मात्नामें इद्धिकर देना चाहिये । यथा शक्ति गर्भके पूर्ण 
समयतक सुपाच्य रसीले फर्ॉका सेवनही हितकर हो सकता है | ४स बातपर भले 
अकार ध्यान रखना चाहिये कि गरभवरतीके सेवनाथे खट्टे या किसी अकार अनाव- 
ज्यक उत्तेनक और कष्ट देनेवाले फल न हों ओर दूध या शाकादिका अधिक 
रन्‍वन करके कुपाच्य न किया जाय । यदि गर्भवती रोगी या निर्बे हो, अवश्य - 
उसके अनुकूल सुपाच्य आहार होना चाहिये । 


प्रकृतिके विपरीत कोईभी साधन किसी प्रकार गर्भवती और गर्भकी हानिके 
अतिरिक्त सुखप्रद नहीं हो सकता । इसीसें हमारे कृत्रिम भोजन (अन्नादि शुष्क 
और रन्धित एवं उत्तेजक तथा गरिष्ठ पदाथे ), अनुचित क्रियाएं ( सामथैसे अधिक 
दौड़ना, कूदना, चलना था व्यायाम करना, पीसनी, कूटना, धुएं आदिमे रहना 
चूल्हा फूंकना इत्यादि, इत्यादि, ) मैथुन करना, रात्रिका जागना, भयद्डूर शब्द या 
और गजनाएं सुनना, कुसमय त्वान या भोजन करना, शौचादिकी इच्छा होते-हुएमी , 
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श्र्ढ है 
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निवात्ति आप्त न करना, कसे हुए एवं प्रतिकूल वल्लों ओर आमूषणोंका धारण 
करना, हषेके स्थानमें शोक करना, अधिक तीज्र स्वस्स चिह्लाना, प्रत्येक समय 
आतडूमय स्वार्थी पुरुषोंकी दायत्वका भार सहन करना, घोर अपवित्र घरोंमें बन्दी 
गृहकी अपेक्षाभी अधिक स्वच्छ वायु, प्रकाश और स्वेच्छाचारितासे वश्चित 
रहने इत्यादि, इत्यादिकाही यह परिणाम है, कि वंडे, बडे चतुर, अनुभवी ओर 
दक्ष डाक्ट्रों एवं दाइयों आदिकी उपस्थितिमेभी गर्भवतीके ग्राणोंके लाले पढते हैं; 
जब कि वन पछु, पक्षी वालक॒का जन्म द्वोतेही तुरन्त दौड़ने, भागनेके ऋृत्य 
करने लगते हैं । 

, गर्भवतीको यथेष्ट सुखमय तापके प्रकाश और स्वच्छ वायुऊ़े स्थानोकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । घुएं और सीलनसे दूषित घर किसी प्रकार प्रसूतापर बिना 
अपकार किये नहीं रह सकते । भारतवाधियॉमे यह प्रथा बड़ीही शोचर्नाय 
है--वह बालक जननेके समय प्रसूताको ऐसे स्थानमें पहुंचा देते हैं जहां स्वच्छवायु 
कौर प्रकाशकी छायाभी नहीं पहुँच सकती | इसके अतिसि्क्ति प्रसूताकी काल 
कोठरीकी रदी-सद्दी वायुको औरभी दूषित करनेके लिए अम्नि प्रज्वलित करके 
या विषैले पदाथोकी धूनिया देकर स्वेथा श्वांस घोटनेकी चेशाएं की जाती हैं ॥ 
परन्तु खेद है वह यह नहीं जानते-विषैले पदार्थोकी धूनियां तो एक ओर रहीं अभिके 
मुखमें अमृतमय पदा्थोका सेवन करानेसेभी उसकी प्रकृति विषैले धुएंके वमन कर- 
ज्ेद्दीकी है । अतएवं इस अकार किप्तीसी पदाथकी धूनी देना और वायु एवं प्रकाशसे 
वच्चित रखना स्वयं अपनी ज्लियों ओर सन्तानका घातक बनना है । 

अजीणे, कोछ्-निबन्ध या अन्य कोई रोग असूताको अस रहा हो तो तुरन्त 
आहारमें परिवर्तन करके रसीले सूक्ष्म प्रकृतिके फलोंका सेवन, ओर उस रोगके अनु- 
कूल चिकित्सा होना परमावश्यक है, अन्यथा आपत्तिका सामना होना निश्चय बात है $ 

दु ख, क्रेश और क्रोाधादिभी प्रसूता और गर्भेका यथामात्रा नाञ्य करनेके हेतु हैं। 
अत: जहा अन्य बातोका ध्यान खख्नेकी आवश्यकता है उक्त हेतुओसेसी गर्भव- 
तीको और उसके परिचारकोॉंकी सचेत रहना चाहिये । 

दाइयो एवं पुरातन चिकित्सकों द्वारा अप्राकृतिक रीतिसे बालक जनानेमे अधि- 
कांश स्लियोंके कुसमय प्राणान्त हो जाते हैं। कारण यह कि वहा प्रक्ृतिसे सहायता 
नही छी जाती, ग्रत्युत बलात्‌ बालक जनानेकी चेश की जाती है। परन्तु हमारीः 
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करते हैं। हम बालकको दुग्ध पान पीछे कराते हैं पहिले बिषो ( घुद्दी या मु 
सरीखी ओऔषधिया ) का सेवन और तीक्षण तेलों आदिका मर्दन कराते हैं, हमारी 
मखो दाइयां उनके कोमल मुखमें अपनी कठोर, अपविन्न और विषयुक्त ऊगली 
डालकर निरथैक कट देती हैं, हमारी अनेक स्लिया उनके ओढ़ने-विछानेके वल्लादि 
इतने अस्वच्छ रक्खती हैं कि उनसे निरन्तर मल, मूत्र ओर श्रेदादिकी गन्ध 
प्रतीत होती है, हमारी सन्‍्तानका हनन करनेवाली ज्ियोंके कुपथ्यसे अजीणके 
हेतु उनके मुखमभे दृश्य या अद्य्य छाले या घाव होनेपर लारके प्रवाह एवं विस्वनका 
कारण होता है, तथा स्तनोंमें दूधकी न्यूनतासे दिनोदिन वह निरवेछ और जीवन 
हीन होते रहते हैं, माताएं अवियासे, उनके क्षुधा या रोगसे पीड़ित द्ोनेपर 
उन मक असहाय वालकोकी रुदन करके अपने दुःखोंसे रक्षा करनेके निमित्त प्रार्थना 
करनेवाली शक्तिको दमन करनेके देतु, अफ्यून सरीखे मादक पदार्थ देकर सदाको 
उनके शरीरमें अशोदि रोगोंकी कृषि करनेकी चेश करती हैं, उनफे मुखमें भले 
अकार दन्त विक्रासभी नहीं होने पाता कि दूधकी अपेक्षा अन्य पदाथ देना 
आरम्भ कर देती हैं, उनके कोमल नेत्नोंको काजल आदिसे फोड़नेका यत्न करती 
हैं; और इसपरभी बालकोंको रोगी देख भाग्यको उत्हाना दिया जाता है । इसके 
अतिरिक्त हम स्वयं अपने नन्हे, नन्हे बालकोंकों, उनकी इच्छाके अतिकूल, चर- 
पिशाच क्रूर अध्यापकोंके हाथोमें दे देंते हैं, जिससे अग्राकृतिक रीतिसे पाठाध्यनका 
भार और उन धूत्तोंकी निर्देयताकी मार एवं अग्रिय बचन उनके कोमल शरीरको 
प्रत्येक समय क्षीण करके उनके हृद्यको भीरू बनाते रहते हैं । इसके उपरान्त 
हमारे वैज्ञानिक डाक्ट्रोंकी निर्देयता है, जो बलात्‌ दीन और भसद्दाय बालकोंके 
प्राकृतिक धमें ओर स्वास्थ्य विरुद्ध विजातीय विषोसे चेचक आदिका टीका 
लगाकर उनके शुद्ध शरीरपर अपकार करते हैं, और इससेसा अधिक हमारी काय- 
रता है जो अपनी आंखों देखते हम अपने जीवनके सहारे निर्दोष बालकोंपर यह 
अत्याचार द्वोने देते हैं । क्योंकि चेचक्के टीकेसे विजातीय पशुओंका दूषित अश 

इमारे शरीरमे धर्म विरुद्ध प्रवेश होनेपर उसकी उत्तेजनासे हमोरे बालक तामस 

स्वभावके हो जाते हैं । अतः बाल रक्षाथे उक्त बातोंका व्यागन और निम्न बातोंका 

अवलम्बन करनेकी आवश्यकता हैः--- 


चथस--गर्भाधान ऐसे समय हो जब ज्री, पुरुष चैतन्य, चिन्ता रहित तथा 


शिज्षु पोषण १ १३२१ 
नरोग हा, और गर्भकी सक्षाथे बालक जननेके उपरान्त जबतक पुनः प्रकृति गरभाधा- 
नकी आज्ञा न दे मैथुन न करें। गर्भिगीको कोघ, भय, शोकमे रहना और सामथसे 
अधिक परिभ्रमके कृत्य, अप्राकृतिक और रसह्ीन पदार्थोक्रा वेवन, अतिकूल देश 
और ऋतुओंका निवास करना, रात्रिका जागना, अपविन्न विचारोंको मस्तिष्कमें 
स्थान देना, और अधिक दौड़ना गा चिह्लाना सवेथा वर्जित है ) 


हिताय-भन्य जीवोंमें शिक्वु जन्म होनेपर प्रत्येक जीव वालकका नाल मुखादिसे 
क्राट देते हे । परन्तु यह हमारी प्रकृतिर्के विपरीत है । अत्तः हम नखेोसेही नाऊ 
क्राटनेका साधन रक्‍्खतें हैं. । किन्तु हमारे कृत्रिम रहन-सहनके कारण हममेंसे 
अधिकांशके नखोमें विषैले कीठाणु जन्म ले लेते हैं । इसलिए बड़ी सावधानीसे 
दोनों ओरसे नारू बांधकर तीत्र कतरनी द्वारा-काटनेके उपरान्त बन्द स्थानमें ऋतु 
ओर देशानुसार शीतल या ऊष्ण जलसे: बालकको स्वान कसके भले अकार शुष्क 
'करलेनेपर तत्क्षण माताक्े स्तनाोसे दुग्व पान कराना चाहिये । यदि माताके स्त- 
नोमे दूधकी न्‍्यूनता हो तो पशुःआदिऱे दूधकी अपेक्षा किसी अन्य ब्लीके स्तनोसे 
दूध पिलवाना चाहिये; और माताको दूधकी शद्धिके द्ेतु रसीले फलों शाको या दूधका 
आद्वार दिया जाना चाहिये । माताओंकी कभी दूध पिलाते समय वालककी नासि- 
काके नथनोक्रो ढककर श्वासाथथ वायु रोकनेकी चेश न करनी चाहिये। इसके अति- 
पिकत रदन करते हुए बालककों सदा चुपाकर दुग्धपान कराना चाहिये; अन्यथा 
दूधके भोजन नालीमें जानेकी अपेक्षा वायु नालीमें चले जानेके कारण प्रायः वाल- 
फीकी अकप्मात्‌ रत्यु हो जाती है। अन्य पशुओं या विदेशके कृत्रिम दूधोंको 
यथा शक्ति कर्मी सेवन न कराना चाहिये, प्रत्युत हो सके तो अन्य ब्रियोंके दूबस- 
भी बचाना चाहिये । कारण यह कि अन्य सथ्ियोंफे दूधसे जेसी हमारी बाल्कको 
पनानेदी अभिवापा है वेसा फल ग्राप्त नहीं होता, पद्युओंका दूध भारी और विजा- 
तीय दोनेसे कुपाच्य ओर अनेर रोगोंकी उत्पत्तिका हेतु द्वोता है और विदेशोंसे 
जमाकर भेजे हुए दूध अम्रिके प्रभावत्ते अनेक पदाये रहित द्वो जाते हें, जिससे 
बालकोंको अस्थियां पुष्ठ होनेके पदार्थ श्राप्त नही द्वोते । इसीसे उन्हें प्राय:रिक्रेट्स 
६ टेठी अस्वियों ) का रोग हो जाता है । अतःसर्वेत्तम दूध माचाह्ीका दे, और 
सरसे निकृष्ट पिदेशी जमा हुआ दूध है, और मध्यस श्रेणीमें अम्य स्वस्प्य 
ख्वियोंदा और उसके उपरान्त मय पश्चओोंका । यदि बालओंजे फशुओका दूध 
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४. 3>जमल्‍म के जम, 


देनेको बाध्य होना पडे तो दूधको जल मिश्रणसे हलका करना आवश्यक है। फिरभी 
उसके अवगुणोंसे सचेत रहना चाहिये । दूध पीते वालककी माताकी यथा शाक्ति 
पूर्णतः प्राकृतिक भोजन रक्खना ऋवश्यक है, और यदि बालक किसी रोगसे पीडितः 
द्वो ते तव॒क्षण उस रोगछे अनुसार अपनी और वालऊऊी चिकित्सा करनी >वाहिये + 
उपेक्षा करने या पाखण्डियोफ़ी सम्मतिपर चलनेफा परिणाम किसी प्रकारभो 
अच्छा नहीं १ 


तृतीय--वालकोंसे सदा मिष्ट भाषण करना चाहिये, प्रद्युत वालकोके साथ 
बालक वन जानेमेह्ी उनका कल्याण है। क्योकि आतड्ू दिखानेवाले अग्रिय ओर 
कठ् शब्दोंसे वह पूर्णतः स्वास्थ्य लब्ध नही कर सकते । अनेक ग्रेप्त शज्त्य मनुष्यो- 
का यह अनुमान है कि वालकोंको ताड़ना करनेसेही वह सुयोग्य वन सकते हं, 
अन्यया विना दमन किये उनके स्वेच्छाचारी और कूर होनेके अन्य कुछ परिणाम 
नहीं । परन्तु यह बात विज्ञान विपरीत है । प्रेमसे बालक कभी' महीं विगडा करते॥ 
क्योकि यदि ग्रेममें किसीको स्वेच्छाच्रारी और क्रूर बनानेकी शक्ति होती तो वनकेः 
वह जीव जो वनवासी मनुष्योसे हिल जाते हैं एक क्षणभी उन्हें सुखसे न बेठने दें । 
इसके अतिरिक्त नित्य हमोरे अनुभवर्मे आनेवाडी घटनाएँ उन कुत्तो या गायों 
आदिकी हैं, जो प्रेमवश हमारे पीछे, पीछे फिरती हैं, और हमारी आज्ञा पःछन 
करनेके निर्मित्त अपने ग्राणोकाभी बलि करनेको प्रस्तुत हैं। फिर क्या प्रेमसे मनुष्यके: 
वालकोकेही कर और उदृण्ड होनेकी सम्भावना है? नहीं, कदापि नहीं ! प्रेमही 
एक ऐसी अदट रज्जू है, जिससे बन्धकर ससार वशमें हो जाता है। परन्तु जहा 
भय होता है वहा श्रेम नहीं होता । इसीसे भयानक प्रकहृतिके पिताको देखतेही 
सनन्‍्तान भयभीत होकर इधर उघर छिप जाता है, और उसके हृदय मन्दिरमें 
अपने डरावने पिताके ग्रति भक्ति या लेह रक्खनेके निमित्त एक तिलभर स्थानभीः 
नही होता । श्रेमके स्थान दमन ओर क्र नीतिको बालकोंको सुयोग्य 
बनानके लिए श्रेय देना सवेथा भूल है। प्रद्युत दमनके प्रभावसे बालकोके- 
स्वास्थ्यपर अपकार और हृदय श्रद्धा शज््य होनेके अतिरिक्त वह कपटी और 
हटीले हो जाते हैं । वालकोंको विगाडनेका कलड्डू किसी भ्रकारभी प्रेमके माथे 
नहों लगाया जा सकता ॥ वालकोकी उह्ण्ड कपटी और हटीले बनानेफे हेतु 
उनको अनुचित रीतिसे छेडना उनके स््रथ दमन नीतिका प्रयोग करना ओर 
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उनसे छल करना है। क्योंकि हमारी गौओंके वचे जिनसे हम प्रेम करते हैं 
बिंगड़नेकी अपेक्षा हमारे वशीभुत हो जाते हैं, किन्तु यदि हम उनको छेड़ते हैं 
तो मारना सौख जाते हैं, और दमन नीतिसे उनके हृदयसे अेमके विदा होनिपर 
बह हटीले हो जाते हैं। अतः बालकोके छेड़ने, उनके प्रति कपटका व्यवहार करने 
और दमनसे काम केनेकाही यह पारिणाम है कि हमारे वारूक मनुष्यके बालक 
कहे जाने योग्य नहीं रहते । अपर घुरे वालकों या मलुध्योंकी सकृृति और 
माता-पिता आदिके छल छिद्देके अतिरिक्त वालकोके विगड़नेका सबसे बड़ा 
कारण यह हैं कि वह ससारमें माताके गर्भम्तही रोगी उत्पन्न होनेके हेतु या कुपथ्य- 
पर रकसें जानेसे रोगी होनेक्रे कारण मस्तिष्ककी अनावस्यक उत्तेजनाके निमित्त 
चिड़-चिड़े और उद्ृण्ड दो जाते हैं। अतः ऐसे वालक्रोको सुधारनेके निमित्त 
दमनकी अपेक्षा उनके मस्तिष्क सम्बन्धी रोगादिकी चिकित्सा करते हुए प्रेमकाही 
थाठ देना चाहिये । हि 

हमारे वालकोका स्वभाव और स्वास्थ्य विगाड़नेके हेतु एक वडा दोप आजक- 
लगी शिक्षा प्रणलिकाभी है । क्योकि हमारी शिक्षा कृत्रिम रीतिसे होनेके कारण 
शुष्क और भारमय प्रतीत होती हैं। इसीसे हमारे वालक्क नरपिशाच अध्याप- 
कोकी पाठशालाअंमे जानसे सदा दुःख मानते हूं । अतः हमारे बालकोके लिए 
वही शिक्षा उपयोगी हो सकती है जिप्तमें उनझछो रुचि ओर प्रेम हानेसे भार प्रतीत 
न होनेके कारण उनऊे मरितप्ककी शक्तिया व्यय न हों। ऐसी शिक्षा केवल वही 
हो सकती है, जिसका वालक स्वयमेव प्राप्त करनेका श्रयत्न करते हैं । इसीसे 
यालक जय बोलने योग्य होते ह. तो वह प्रत्येक शन्नमेंसे प्रश्ष किया करते हें; 
कभी कहते हू “ यह पवन क्‍्ये चलती हैं ? ? कमी प्रश्न करते हैं वायु शीतल क्‍यों 
प्रतीत होती है !? कमी उनका कबन होता है “ ग्रीष्मम वायु ऊप्ण क्‍यों होती है !? 
सारांश यह है कि जितने पदार्थ उनझ्ो नयन गोचर होते हैं, उतनेही प्रश्न उनके 
मनमे उपजते ५ ॥ अतणुव यदि उसी समय वैद्ञानिक युक्ति सद्धित उनझे 
प्रत्नाझा उचित उत्तर देंदिया जाय तो स्कूओडी बड़ी, बड़ी पोविया बलातू ऊष्छ 
फररनेकी जावश्यक्ता न हो । फिन्तु आजकजके माता-यिताओंडे सह्म 
चद्धमाऊे विन्द्रोफे विपयंय वालसोक्रे प्रश्नके उत्तर्मे यदि ऊहा जाय  चन्ध- 
माके भीतर जो रुष्यचिन्ट ई, वह पद्धा रौक्के बसी झआतनेछो प्रयट 
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करते हैं ।! तो कभ्मीमी हमारे वालक पोथियां पढकर भूगोल या अन्य 
विज्ञान सम्बन्धी विषयकी बातोकों सुगमतापूर्वंक स्मरण नहीं ऋर सकते । इसके 
अतिरिक्त उनकी फिर रुचि उठ जानेसे प्रत्येक विद्या झुष्क प्रतीत होती हैं ५ 
हमारा दृढ़ विश्वास है कि कशनियोंके रुपमे इतिदासकी शिक्षा देनेसे बालकोकों 
प्रिय होनेऊे अतिरिक्त समस्त घटनाएँ ऐसी कण्ठ 'हो जाती हैं कि फिर कभी 
उनका विस्मरण नहीं होता । और ऐसेही गणित, भूगोल ओर विज्ञानादिकी उसः 
समयकी मोखिक शिक्षा दा हुई आजन्म बालकोको स्मरण रहती है; ओर उनके 
मस्तिष्कपर भारभी नहीं होता, भ्रत्युत वही उनके लिए खेल होता है। हमारे 
अनुमानसे जैसे एक लोहकारका पुत्र विना सीखनेका कष्ट उठायेही क्रीडा करते, 
करते लोहकार वन जाता है, वेसेही विद्वान माता-पिताका पुत्र खेलद्वी खेल्में 
पूर्ण पण्डित हो सकता है । वस्तुतः माता और पिताधथे बढ़कर संसारमे कोई 
शिक्षक नही हो सकता । माता-पिता जैसा चाहें वैसी सन्‍्तानको शिक्षा दे सकते 
हैं। अत किसी भाषा या विज्ञानका पण्डित एवं सभ्य या असभ्य बनाना, यह 
सभी माता-पिताके हाथमे है ॥ यदि माता-पिता अपनी सनन्‍्तानमे हिन्दासे' 
भाषण करें तो वह हिन्दी सीखेगी और यदि इद्गलिशम वातो करें तो वह उसका 
अनुकरण करेगी, यदि तू वोलेगे तो तूम उत्तर देगी और यदि “आप ? कहेंगे 
तो “ आप ? कहेगी । साराश यह है कि सनन्‍्तान दपणके सह्श होती हैं; जेसी 
आकृति उसके सन्मुख रक्‍्खी जाती है वैसाही प्रतिविम्ब दिखायी देता है। भत्‌* 
माता-पिता सन्‍्तानकी जिस भाषा और विज्ञानका पण्डित बनाना चाहते हो 
उश्धके जन्मकालसेही उसी भाषामें भाषण करके खेल, खेलमे उस विज्ञानकी शिक्षा 
देनी चाहिये । परन्तु यर्यपि माता-पिता अपनी बुद्धिकी चतुरतासे अपने इच्छित 
विज्ञानक्न वालकको परिचय करा सकते हैं तथापि अपनी इच्छित विद्याकी अपेक्षा 
उसके अभिलाषित विज्ञानकी शिक्षा देनाही वुद्धिकत्ता है। क्योंकि जिस विज्ञानमें 
जिस वालकको अधिक रुचि है उसीमे वह उन्नतिके अन्तिम शिखरपर पहुँच 
सकता है। अतः थोढ़ा, थोडा प्रत्येक शासत्रका परिचय कराते हुए, जिस विज्ञान 
सम्बन्धी प्रश्नोंकी बालक अधिक करे उसमे उसकी रुचि जानकर उसकी आहझ- 
तिक रूपसे मौखिक शिक्षा देनी आरम्भ की जाय । परन्तु खेर है आज दिन 
भआारतमें ऐसे माता-पिताका अभाव है, जो बालकोकों आदरश बनानेके निमित्त 
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ग्राकृतिक शिक्षा दे सकें | इसके आतीरक्त भारतमें शिक्षा विभागभी ऐसा नहीं हे 
जो प्राकृतिक शिक्षासे बालकोको सन्तुष्ट कर सके । अतः यथाशाक्ते ऐसे सुयोग्य 
सदाचारी अध्यापकोको नियुक्त करना चाहिये जो बालकोके साथ वन, उपवनसें 
क्रीड़ा करते हुए श्रकृतिके दृश्योंकी दिखा एवं ऐतिहासिक घटनास्थरलॉको 
नयनगोचर कराकर शिक्षा दें । बालकोंकी शिक्षाका कोई नियत समय नही 
होना चाहिये । क्योंकि उठते-बेठते, खाति-मीते प्रत्येक समय उनके मनमें ज्ञान प्राप्त 
करनेके हेतु तक, वितेकके प्रश्न उठा करते हैं। अतः उसी समय उनके प्रत्येक प्रश्नका 
उचित उत्तर देकर उनको सनन्‍्तुष्ट कर देनाही उनकी शिक्षा है । परन्तु उनकी 
स्वतन्त्रता में बाधक होकर उनकों किसी नियत समय उस विषयकी शिक्षा देना, 
जिसके लिए उनके हृदयमे प्रश्न करनेकी रुचि नही है, सर्वथा उनके सारितष्कपर 
भार डालना ओर बन्थ्या भूमिमें कृत्रिम साधनोसे कृषि करना है। अतएव शिक्ष- 
कको प्रत्येक समय वालकोंके साथ रहना चाहिये । क्योकि न जाने किस समय 
किन घटनाओके होने और किन पदार्थाके निरीक्षण करनेसे किस शिक्षाकों ग्रहण 
करनेके निर्मित्त उनके हृदयमे प्रश्नोंकी उत्पत्ति हो १ 

हमारा तो यह अनुमान है कि सन्‍्तानके सुयोग्य और सुशिक्षित वनानेमे यदि 
माता-पिताके जीवनपर तुषारभी पडजावे तोमी हानिकी अपेक्षा लाभही है। 
क्योंकि किसी दिन तो शिक्षित और प्रेमी सन्‍्तान सूर्यके सदश तिमिरको नाश करन 
वाली होगी । परन्तु खेद है यहापर स्थानाभावसे हम इस विषयपर विस्तृत कथन 
नहीं कर सकते । किन्तु हां, यदि पाठकोंकी हमारी लेखनीसे रूचि होगी तो एक 
भिन्न और विस्तृत पुस्तकाकारमें इस विषयपर पूरा, पूरा कथन करेंगे । 

चतुर्थ--बालकोंके भोजनका विपयभी बड़ा गृढ़ है । परन्तु यदि हम अ्रक्वातिके 
साथ, साथ चले तो सरलतासेही यह ज्ञान हो जाता है कि ज्यों, ज्यों बालकक्े 
जैसी, जैसी आकृतिके दन्त प्रगठ होते हैं त्यों, त्यों उन्हीकी आकृति और ग्रकृतिके 
अनुसार बालकोंके आहारमें धीरे, धीरे परिवत्तेन होना चाहिये, इसीसे पहिले बाल- 
कके सामनेके दांत निकलनेके कारण उसे दूधके अतिरिक्त कभी, कभी कुतरे जाने 
वाले फल देने चाहियें। क्योंकि सामनेके दातोसे चबानेका काम नहीं होता । 
वालकोंसे एकेक दूध छुड़ाकर फलादि देंना उचित नहीं है, क्योंकि जबतक आवश्य- 
कतानुसार दनन्‍्त विकास नद्देजाय तवतक दूधकी अपेक्षा अन्य पदाथ वालकीको 
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हितकर नहीं हो सकते । दात निकल आनिपर वालकाकाभी वहीं प्राक्नतेंक भोजन 
डै जो मानव जातिका होना चाहिये । परन्तु आर्थिक अधागतिके कारण यदि वाल- 
कोके लिए फल पयीप्त न हों तो न्यूनातिन्यून तीन वर्षतक अन्नादिसे बचाकर केवल 
दूघपरही उनका निवाह रोना चाहिये । 

बालऊोंके भोजनके समयमें कभीभी उपेक्षा न करनी चादिये । रोग रहित मक 
बालफोका रुदन करनाही उनकी क्षुधाका- ज्ञान देता है ओर जो बालक बोलना 
सीख जाते हैं वह तो स्वत. ही कह देते हैँ। अत जिस समय वालऊ क्षुधासे पीडित 
होकर रुदन करें या कहे तो तत्क्षण उन्हे आहार देनेका प्रयत्न करना चाहिये। 
किन्तु यदि बालक क्षुधाका ज्ञान न होनेसे रुदन द्वारा या बोलकर भोजनकी इच्छा न 
करें तो मूखी स्नियोके कहनेसे कभी भूलकर आद्वार न देना चाहिये । वालकके भोजन 
में तनिकभी विलम्ब होने या समयसे पूर्व आहार देंनेसे हानिकी अपेक्षा छाभ 
नहीं है | क्योंकि भोजनके विल्म्बसे मिलनेके कारण हमारे कोमछ बालक पोषक 
पदार्थोके कुसमय प्राप्त होनेसे उसी प्रकार शरीरकी उन्नति होनेकी अपेक्षा जीवन 
हीन होते रहते हैं, जिस प्रकार किसी वृक्षता छोड बिरला जलऊी अनुपस्थिति 
या उसके कुसमय श्राप्त होनेसे वृद्धिकी अपेक्षा झुष्फ हो जाता है या निर्वल रह 
जाता है, ओर क्षुधासे पत्र भोजन मिलनेक्ा परिणाम यह होता है कि जिस प्रकार 
वृक्षेके छोटे विरलकी आवश्यकतासे अधिक जल द्वारा साँचनेपर निश्चय वह गलकर 
मृत्युको प्राप्त होता है या भयड्टर रोगसे ग्रसित हो जाता है, उसी प्रकार हमारी 

सनन्‍्तान रोगी होजाती है या मृत्युका ग्रास बन जाती है। 

पश्चम-वालकोके रोगोंकरी चिंकित्साके विषयमे, चाहें वह गर्भेमे हो, या ढुग्ध- 
पान करता दो, या भले प्रकार समर्थ हो, केवल वही साधन हैं, जो प्रोढ़ों और 
चद्धोंके लिए हो सफते हैं । कारण यह कि हमारी चिकित्सामे केवल जीवन-कोषोका 
विक्ृत कणोमें रूपान्तर होनेसे उनकी रक्षा करनी है । क्योंकि विना जीवन- 
क्णोंके जीवनके रासायनिक पदार्थोका विबले पदायोमे रूपान्तर हुए किसी रोगकी 
उत्पात्ति नही होती, और यह आगे पाठ करनेपर ज्ञात होगा कि जीवन-कोषोका 
दूषित जीवोमे रूपान्तर द्वोनेसि किस प्रकार एकह्दी चिक्रित्साके मूल सिद्धान्तसे रक्षा 
की जा सकती है । 

“ घछ्ठ-बालकोको पहिननेके वल्र॒ ऋतु और देशके अनुसार दुतोपवाहक, ढीले 
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ओऔर स्वच्छ द्वोने चाहियें; ओर ओढ़ने बिछानेके उनकी प्रक्ृतिके अनुधारं कोमछ 
होने आवश्यक हैं । इसीसे पक्षी अपने बालकोंके निमित्त कोमल तूंणोंके घोंसलेकी 
रचना करते हैं। वस्र और स्थानादिके विषयमे गत्‌ निबन्धेमिं बहुत कुछ छिखा 
जा चुका है, इस लिए यहां पुनः विस्तारसे लिखनेकी कोई आवश्यकता अतीत 
नही होती । किन्तु इतना कहना आवश्यक है-बालकोंकों मुंह ढककर कभी न 
खुलाना चाहिये और यथाशक्ति उनको गोदमें कम छेना चाहिये । क्योंकि गरोदमें 
हेनेसे वह प्राकृतिक व्यायाम द्वारा शरीरको घुष्ट करनेसे वश्चित रहते हैं । इसीसे जब 
वह सरकने योग्य हों तो मनमाना सरकने दो, जब खड़े होनेका यत्न करें, बिना 
भयके खड़ा होंने दो । सारांश यह है कि किसी प्रकार उनकी क्रियाअओँमें बाधा 
न डालनी चाहिये । हां, यदि वह सर्पकोही पकड़नेकी चेश करें तो दूसरी बात 
है अन्यथा उनकी स्वतन्त्रतामें बाधक होना उनकी बढ़ती शक्तियोपर अपकार 
करना है । 
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सवा स्थ्यके अनुमानसे स्वच्छताकी जो कुछ प्रशेसा की जाय वही थोड़ी 
है। इसीसे पथ्वीपर सभ्य मानव जातियोंके प्रत्येक घमे तथा चिकित्सा 
इसने स्वच्छ रहनेका उपदेश दिया है । परन्तु वह वास्तवमें स्वच्छताकी गुण- 
परशैसा करतेहुएमी पश्ञ, पत्षियोंसे गये बीते हैं, | वह लिपे-पुते घर, रह, विरहे 
गलीचों आदि द्वारा कृत्रिम रीतिसे सुर्सज्षित पिच्ीकारीके विशाल भवन, अनेक 
अकारके बल्नोंके श्रयोग, नाना प्रकारके नित्य नूतन फेशन, अनावश्यक ततक्षिण 
गन्धोसे गन्धित भोजनों आदिके सेवनकोही स्वच्छता समझे हुए हैं । परन्तु इस 
प्रकारकी कृत्रिम टीप-ठाप स्वच्छताकी अपेक्षा बनावट है, या यों कद्दना चाहिये 
कि सुवर्णेके पान्रमें विष भरा है। 

अप्राकृतिक अर्थात्‌ प्रकृतिके प्रतिकूल जितनेभी पदायथे हैं वह सभी एक ओरसे 
अस्वच्छ हैं। क्योंकि अस्वच्छ पदाथ केवल वही हैं, जिनओ प्रयोग या सेवनसे 
उनकी रुचिकी अपेक्षा हमारी श्ञानेन्द्रियोंकों दुःख या घुणा होती है ॥ अतएव हमारे 
अचालित खान-पान या रहन-सहन, जो झलसे कृत्रिम हैं, कोईभी स्वच्छ कहने 
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योग्य नहीं । हम अप्राकृतिक पदार्थोकों कृत्रिम रीतिसे स्वच्छ, निर्मेल, सुन्दर एवं 
सुस्वादिष्ट करनेकी चे करते हैं, परन्तु वह पहिलेसेभा अधिक अस्वच्छ हो जाते 
हैं । हा, केवछ इतना कद्टा जा सकता है कि इस प्रकार कृत्रिम रीतिसे अन्य ती- 
क्षण पदार्थों द्वारा दूषित पदार्थोके दोष इतने छिप जाते हैं. कि हमारी शानेन्द्रियां 
उनके पूर्ण रूपका अजुभव करनेफो असमर्थ होती हैं । इसीसे करेलेकी कठुता म- 
सालो, तैछ एवं खठाई आदिसे कुछ छिप जाती है, इमली या नीबूकी खटाई जल 
और शकरके मिश्रणसे कुछ न्‍्यून हो जाती है, मासकी गन्ध लहसन और प्याज 
आदिसे अत्प प्रतीत होती है, शकरका मिठास गुड़मार बूटीसे छत हुआ जान 
पडता है, फिनाइल आदिके तीक्षण प्रभावसे विष्टे, और मुत्रादिकी गन्धका ज्ञान 
नहीं होता, और अपवित्र स्थानके ,विकारभी लीपने-पोतनेसे ढक जाते हैं । परन्तु 
इसका यह अर्थ नहीं है कि खाई आदिसे करेला स्वच्छ हो जाता है, या शकरसे 
खटाईके गुण जाते रहते हैं, या लहसन आदिसे मास निर्दोष हो जाता है, या 
गुडमार घाससे शकरके तीक्षण गुणोंका नाश हो जाता है, या फिनाइलसे मल, मूत्र 
पवित्र हो सकते हैं, या लीपने, पातनेसे कोई दूषित स्थान विकार रहित हो सकता 
है। नहीं | कदापि नहीं |! ! इस प्रकार विषसे विषको मारना अर्थात्‌ अस्वच्छ 
पदार्थोंकी अधिक अस्वच्छ पदार्थोौसे छिपा देना अपनी ज्ञनिन्द्रियोंकोी स्वच्छताका 
बोखा देकर अपने शरीर॒पर अपकार करना है । इसके अतिरिक्त हम शाक एवं फलों 
आदिको स्वच्छ करनेके हेतु लेहेके अख्नसे उनका छिलका पीछे उतारते हैं उससे 
पहिले फलोकी खठाई, द्वारा लोद्माल्नकी कछोस और वायुके अनावश्यक स्पशसे 
वह पदार्थ अस्वच्छ होने लगते हैं। इसीसे अनेकानेक धातुएु और वायुके सस- 
ग॑से उत्पादित विष हमारे भोजनोमे सम्मिलित हो उद्रस्‍््य होनेपर अनेक रोगोंका 
कारण होते हैं । यहांतक कि काच और चीलनीके पात्रभी धीरे, धीरे घिस, घिस- 
कर कुछ न कुछ नित्य भाजनोके साथ हमारे शरीरमें प्रवेश करते हैँ । अपर उनके 
घिसनेपर वह खुदरे हो जाते हैं, और फिर उन खुदेरे स्थानोके छोटे, छोटे गढ़ोंमे तरल 
पदार्थोकी सहायतासे मलके एकत्र होनेपर विषैले कीठ जन्म लेलेते हैं, ओर हमारे 
स्वास्थ्यपर अपकार करते रहते हैं। 
-_. बड खेदका स्थान है, मनुष्य जो अपनेको सर्वेश्रेष्ठ समझता है स्वच्छताके विषयमे 
पशुओसेभी गया बीत है । कोई पशु जबतक घोखेसे या बलात्‌ किसी अप्राकृतिक 


व 


स्वच्छता । १३९ 


चछधचढ ९१ # /3०६८६०६८४/ ६४५४ ६०६५/४.०४७५४/ ५४/५६/६४६२ ४/५७/ *५/६./५२ ३४६ /६./ ९/६/६/६/६/४४४६/६/६/६/६५४ ६९/४६/६४५५ ६/४६२४/४८४६/६/४६४४६५ ५८६०४०६/५: 





पदार्थका अभ्यस्त न कराया जाय, कभी उसे यथा शक्ति सेवन न करेगा । परन्तु 
मनुष्य देवताने विष्टे और मूजदिकोसी सेवन करनेस नहीं त्यागा है। इसमें कोई 
सन्देद् नहीं कि ऐसे मनुष्य बहुत कम हैं, जो विष्टे और मत्नादिकों उनकी प्रत्यक्ष 
आक्तिके रूपमें भक्षण करते हों । परन्तु यह ठीकही है कि उन स्थानोंका निवास 
या वहा जाना जहां विष्टे आदिके ढेर लगे रहते हैं या मृन्नकी नालियां चलती हैं, 
मनुष्य प्रत्यक्ष वायु द्वारा गन्ध देनेवाले उनके अच्यय परमाणूओका आहार 
करता है। इसके अतिरिक्त मनुष्यकी असन्तुष्ट रइने वाली तृष्ण उसे अधिकाधिक 
वनस्पति उगानेको बाध्य करती है, जिससे वह मल, मूत्र, मास, रक्त एवं अस्थ्या- 
दिके कृत्रिम खायकी सहायतासे शाकादिकी अपवित्र कृषि करता है। इस समस्त 
घोर अपवित्रताके कारण सम्यतापर निमर हैं। इसीते जितने सभ्य देश हैं उतने 
ही वहांके कृषि विभागके वेज्ञानिकोंने श्ृणित और अप्राकृतिक साधनों द्वारा वन- 
स्पति उगानेकी चेश की है, ओर यही कारण है कि विशाल और सभ्य नगरोमें 
कृषि किये हुए शाकादि आमोंक्री अपेक्षा स्वाद रहेत और अग्रिय गन्ध एव क्षार 
प्रगट करते हैं, या यों कहना अनुचित न होगा कि वहांके पुरवासी पांच, छः 
सप्ताहमेही शाकों द्वारा अपना मल, मूत्र स्वय भक्षण करते हैं। हा ! धिकार है! ! 
ओर केटिवार घिकार है ऐसी सभ्यताकी स्वच्छता पर ! ! ! 

इस समय यदि कोई छ्वच्छताकी किसी देशसे तुलना करे तो सब एकही 
नौकाके यात्री है । कारण यह कि नूतन सभ्य और वैज्ञानिक प्रणालीके देशोमें' 
यदि टीप-ठप था फेशनों द्वारा आर्थिक दशाकी उत्तमतासे कुछ थोड़ीसी ऋृत्रिम 
स्वच्छता प्रतीतभी हो, तो वहाके नगरोंकी जन सर्याक्री अधिकता, ऐल्लिन, 
मोटे एवं होटलों आदिके छुएं और बिबैले गेस ओर विद्युत आदिके तीक्षणः 
प्रकाश, उत्तेजक तथा अपविन्न पदार्थोकी गन्ध, मल, मूत्रादिके तीक्षण खायसे 
उपजे हुए फल, धान्य तथा शाकादिका सेवन केवल नाम मात्रकी स्वच्छता है । 
इसके अतिरिक्त भारत सरीखे घन हीन, विदेशी, अन्यायी राज्यके आधीन और 
विज्ञानसे वच्चित देशोका तो कुछ कहनाही नही, जहां चारों ओर भीतसे घिरे हुए: 
आंगनवाले छोटे, छोटे वायु एवं प्रकाशसे सर्वथा रहित, सीलन और दुग्ेन्ध युक्त तथा 
मकड़ीके ज'लो, खटसल, पिस्सू और मच्छर आदिसे परिपूण घर हैं, द्वारपर चोवच्ने, 
कूडा और नहियां सड़रही हैं, वस्न मल और श्रेद्से दुर्गन्धित और जुओंसे भरपूर 


१४० प्राकृतिक विज्ञान । 
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'हैं, और भोजनभी अपविज्ताक़े साथ वना हुआ विपैली धातुओँके पात्रोमें रकखा 
हुआ वासी, तिवासी मिलता हैं। इसके अतिरिक्त उनके निवासार्थ घरोमेद्दी लठक़डी- 
डिंगरी, चूह्हा-चक्की, मिचे-मसाला, आटा-दाल, कपडे-लत्ते, पशु-पक्षी एवं समस्त 
जगतको दारिद्रता भरी होती है। अपरव इस देश दीन और कझ्ाल तो एक 
ओर रहे विज्ञानकी अनुपस्यितिके कारण बडे, वडे धनिकभी अपवित्रताफ़े दास 
चने हुए हैं, प्रत्युत प्राय यहाऊे वैज्ञानिकोके घरमेभी यही होना है । 

आजकल विज्ञानोन्नातिके कारण समस्त भूमण्डलपर छृत-अछूतक्रा विचार बढता 
जाता है| इसीसे नूतन वैज्ञानिक शिक्षा इस वातका उपदेश देती हे-भोजन आ- 
दिको बनाते या सेवन करते समय हाथसे स्पशे न किया जाय और उसके 
स्थानमें यन्त्रों आदिकी सहायता ली जाय । परन्तु हमारा कहना है कि 
स्वच्छता छुरी-काटेकी सहायतासे विना हाथके स्पशे किये भोजन करनेसेभी नहीं रह 
सकती । क्योंके छुरी, कांटे या अन्य यन्त्रोंसेमी कुछ न कुछ वातुओ आदिके 
विष उद्रस्थ होते हैं, और जो भोजन कृत्रिम रीतिसे बनाये जात हैं निश्चय 
वायुके स्पशैसे दूषित होने लगते हैं । इसपरभी हमारे देशको छताछूत दिखावे 
मात्रक़ी ढकोसलाही है । हम किसी अन्य जातिसे स्पश होनेपर विना स्नान किये 
भोजन करना पाप समझंत हें, परन्तु ल्लान करक मलयुक्त घोती पहनेमे स्वच्छताकी 
मयादासे नही गिरते, हम किसी अन्य वर्णफे अपनेसेभी मुन्दर एवं स्वच्छ मनु- 
ध्यके हाथस स्पश किये हुए भोजनको अपवित्र कहते हैं, |कन्तु अपने वर्णके 
बृणितसे घछृणित और अपविन्नस अपवितन्र मनुष्यके हायका भोजनभी पवित्रहों 
समझते हैं, हम अन्य व्यक्ति द्वारा छुद्ध जलके विन्दुके आपड़नेसभी अपवित्र हो 
जाते हैं, परन्तु लीद्‌ और-गोवर सरीखे दुर्गन्धित और दूपित पदार्थोसे हमारी 
स्वच्छतामे बाधा नहीं होती, हम धोबीके घुले हुए वल्लोफ़ों धारण करके भोजना- 
लयमें नही जा सकते, झिन्तु मल और दुगेन्धसे उत्पादित विषैले कौटाणुओ युक्त 
हलतवाइयोंके बच्नो द्वारा छने हुए, दूध, घी आदिसि कोई “बचाव नहीं करते, हँम 
अपने भोजनके पात्रोको कदापि अन्य जातिसे स्पश करानेक्ो प्रस्तुत नहीँ हैं, परन्तु 
जिन तृणदिसे हमारे पात्र स्वच्छ करनेके हेतु घषेण किये जाते हैं नित्यके काम-काजसे 
अपविनत्र कीटाणुओके केन्द्र हो जानेपरभी ग्लानिकी दश्सि नहीं देखे जाते, हमारे 
नमी, पत्थर एवं काष्ठादिके पात्र यदि किसीसे स्पशे हो जावें तो तुरन्त फेक दिये 


- स्वच्छता । १४१ 
जाते हैं, परन्तु उन्हीं पात्रोंके दूध, छाव या अन्य रसीले पदार्थोंके सोक लेनेसे 
विषैले कीटों और दुर्गेन्धयुक्त होनेपरभी सदा पवित्रही समझे जाते हैं, हम जलके 
पात्रमें हाथ पड़ जानेसे उसका पान करनेसे बहुधा घृणा करते हैँ, परन्तु हाथसे 
घचोलछ, घचोलकर गुँधे हुए पिसान-( आटा ) की रोटियां भर पेट खा जाते हैं; हम, 
सुन्दर, सुन्दर मेज, कुर्सियोपर भोजन करना दोष समझते हैं, परन्तु नित्य चोका 
पोतनेके अपविन्न वश्नसे चौका पोतनेमें किसी चुटिका अनुभव नहीं करते, हम 
अन्य जातिके कोरे और मिट्टीके स्वच्छ घडेका जल पीनेमेंभी जातिसे पतित 
हो जाते हैं, किन्तु अपवित्र एवं अस्वच्छ जातियों द्वारा घोर अपवित्र मिद्ठीके 
पात्रोमें छाया हुआ दूध स्वाथेवश पवित्रदा समझते हैं, हम मांसादिको देखकर 
भी घृणा करते है, किन्तु देशी शकर मीठेपनके कारण सहल्ों मक्खी, चौंटे, ततैये 
आदि अनेक जीवोका चूर्ण होते हुए और नीच जातियोंके पग्रो द्वारा खूंदे 
जानेपरभी पवित्रही मानते हैं, हम अपने मोजतज़ोंपर अन्य व्यक्तिकी छायाभी नहीं 
पडना चाहते, किन्तु अस्वच्छ जातिकी पिसनहारियोंके पीसते समय एवं हलवा- 
इयों क्षरा मीठा आदि बनानेमें पिसान और मिठाइयोमें श्रेद विन्दु गिरने, वि्ली 
आदिके घुटादि जूंडा करने, पनिहारियोके हाथ पानीसें घचोलने तथा उनके 
मासिक रजलावक जल खीचते समय कूपमें गिरने एवं अनेक घृणित बातोसे 
बचाव नहीं करते, सारांश यह है कि हमारे आचार, मुरब्बे, मिठाइया पूरी, पकवान 
इत्यादि, इत्यादि केवल चादी-सोनेके पत्रोंसे भूषित, तीक्षण गन्धोंसे गन्धित और 
मेवा आदिसे अलूंकृत और कृत्रिम टीप-टाप किये हुए समस्त भोजन हट मात्रको. 
ही सुन्दर और पवित्र प्रतीत होते हैं, अन्यथा वह मूलसे अपवित्र हैं; और ऐसेही 
हमारे रेशम और ऊन आदिके* वज्न हैं, जिनको हम वर्षों पर्यन्त इसीसे नही 
थुलवाते कि उनमें छृतका विचार नहीं रक्खा गया है। परन्तु इस ग्रकारकी हटका 
आधघार मिथ्या है। ऐसे पदाथे विज्ञानकी दृश्सि पवित्र कभमामी नही कहे जा सकते।' 
निदान्‌ दिखावे मात्रकी छताछतके मिथ्या आधारपर चलनेवाले जबतक स्वच्छ 
और अस्वच्छका ज्ञान प्राप्त करनेके हेतु अपनी ज्ञानिन्रियोंसे उचित काम न हें 


७ 


कदापि अन्धानुयायीके अतिरिक्त स्वच्छ नहीं कहे जा सकते । 


कील आलिया 





मिलन ह की कक 





अतएुत्र हमारे बहुम्ृत्य कत्रिम भोजन, जो घोर अपवित्रतासे बनाये जाते हैं, या: 
बड़े, बड़े झुन्दर ओर रह्जीन वृद्ध, जिनके मछादिके दोषोंकोी उनके रज्च और इच्नृः 
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आदिकी गन्धसे छिपानेका प्रयत्न किया जाता है विरकारुतक न धुलनेके कारण 
आरीरको अस्वच्छ करनेसे अपनी सुन्द्रताकोभी कालिमा लगाते हैं, या वह अम्रू- 
लय सुवर्णादिके आभूषण, जिनपर मोहित होकर हमारी कोमछ, और मदु मेजुल 
ल्लिया उनके घर्षण एवं मलादिसे शरीरकों कठोर तथा अख्वच्छ करके कुरूप 
करलेती हैं केसी मिथ्या स्वच्छता और कृत्रिम टीप-टाप है १ 
उपरोक्त कथनसे यद्द परिणाम निकालना, कि हम छूताछूतके विरोधी हैँ या अन्य 
जातियोंके साथ भोजन करनेका उपदेश करके प्राकृतिक धमेका खण्डन करना 
चाहते हैं, निह्रेल है । नहीं ! कर्दापि नही ! ! हमारी सम्मतिमें दिखावेफे अतिरिक्त 
जितनीभी छूताछृत एवं स्वच्छतासे काम लिया जाय उतनाही उत्तम है 
क्योकि अस्वृशीयता केवल उन्हीं पदार्थोसे होती है, जो किसी प्रकार हमारे शरीरकों 
आअस्वच्छ करते हैं । हम यहातक छूताछृत सम्बन्धी विचारके अनुकूल हैं कि 
प्राकृतिक या कृत्रिम भोजन तो एक ओर रहा, वरन्‌ नेसार्गक आहार अथोत्‌ 
फलादिभी मजुध्यको स्वय॑ अपने हाथो द्वारा इक्षो|ँंसे प्राप्त करके सेवन करने चाहियें, 
जिससे अन्य व्यक्तिके शारीरिक दोषेके कारण हमारे सेवनाय फरलोके दूषित 
डहोनेसे हमारे शरीरपर रोगों द्वारा अपकार न हो । इसके अतिरिक्त किसी 
अन्य व्यक्तिके शयनागारमें विश्नाम करना तो बहुत बात है, वरन्‌ किसी मनुष्यके 
चल्नों गलीचों एवं कुर्सी आदिका प्रयोग करना अन्य व्यक्तियोंके काममें आनेवाले 
अल्लोसे भद्र कर।ना, उन धोवियोंसे, जो अन्य मनुष्योके वस्नोंके साथ वस्र धोते 
हो, वस्न धुलवाना और अन्य व्यक्तियोंके अद्ोे, साबुन, कंघी या पात्रादिको 
काममें लानाभी स्वास्थ्यके विचारसे अस्वच्छ होनेके हेतु निषेध हैं । अपसध यदि 
'कोई छूताछृतको स्वास्थ्यका एक सर्वोच्च अक्न संमझकर उसका इससेभी अधिक 
पालन कर सकता है, तो नगरोंसे पृथक ऐसे स्थानोमें निवास करना चाहिये जहा 
अभिके धुएं और गसों, दूषित पदार्थोौके परमाणुओं एवं घचा-घच जन संख्याके 
आस द्वारा अपविन्न की हुई वायुकीभी पहुँच न हो। किन्तु हमारे अनिर्वाय सामा- 
जिक वन्धनोसे ऐसा होना प्रायः असम्भव है । इसलिए यथाशाक्ति खुले और 
पवित्र वायुके स्थानोंमे रहना चाहिये । इसके उपरान्त यदि हम छूताछूतके विचा- 
रको ओरसी गम्भीर दश्सि देखे, तो अन्य देश या जातिमेही नहीं वरन्‌ अपनी 
जातिमेंभी दम्पति सम्बन्व केररू उन्हीं निकस्वर्त्ती कुठुम्योंसे होना चाहिये जिनकी 


स्वच्छता । 2१9४ 


धो 





अकृृति अधिकांश हमारी प्रकृतिके अनुकूल हो । कारण यह कि अन्य जातिके ज्ली, 
पुरुषोंसे मेथुन करनेपर यदि एक पक्ष स्वच्छ है ओर दूसरा अस्वच्छ अर्थाद्‌ रोगी 
है, तो प्रकृतिमें अन्तर होनेसे यद्यपि अस्वच्छ पक्षकों लाभ है तथापि स्वच्छ पक्षको 
फेवल हानिह्दी है । 

आज-कल हमारे देशमे प्राकृतिक धर्मके विपरीत उन अस्पर्शीय जातियोंका, जो 
पीढ़ियोंकी अस्वच्छताके कारण नीच और अछूत समझी जाती हैं उच्च जातियोंके समान 
देखे जाने ओर उनसे छृताछृतका विचार त्याग देनेकी लहर उठ रही है । अतः हमभी 
इससे सहमत हैं । परन्तु खेद है कि यह बात विज्ञान विपरीत है कि अछूत जातियोंको 
उदार विचारसे हम एकैक अपने समान कर लें। क्योकि यदि हम अपने हाथसे भले प्रकार 
एक घन्टे पर्यन्त विश्को मर्थे तो साबुन सरीखे तीक्षण पदार्थोकी मलकर हाथ धोनेसे 
भी कई घन्टेतक हमारा ह्वाथ दुर्गन्‍न्वसे मुक्त न होगा । अतः ऐसी दाम जबतक 
हमारा हाथ दुर्गन्‍्धसे शज््य न हो जावे मुखके सेवनाथ मोजन देनेके निमित्त 
अस्पृशीयही रहेगा, ओर उसीके सहश उन जातियोंका, जो वास्तवमें हमसे भिन्न 
नहीं है, डिन्तु पीढ़ियोंसे वि्टे या चामका या अन्य कोई अपविन्र कार्य करती 
रही हैं, ओर जिनके गान्नके प्रत्येक कणमें उस कार्यके करनेसे उसके अपविन्र और 
दूषित परमाणुओका मिश्रण हो गया, एक जन्ममेंदी नहीं, प्रग्युत पीढ़ियोंमेंथी 
उन दोपोसे मुक्त होना दुलेभ है। अतएवं उन नीच जातियोंसे जबतक वह दूषित 
विकार, जिनके द्वारा वह अस्वृशीय हो रही हैं सव॑या प्रथक नहों जाये तबतक विज्ञा- 
नकी दृश्टिसे किसी प्रकार उनका स्पर्शीय होना नहीं स्वीकार किया जा सकता क्योंकि 
जबतक वह अस्वच्छ जातियां पूर्ण प्राइृतिक स्वच्छताकों प्राप्त न हो जायें हमकों 
उनके स्पशसे उनके दूषित स्वभावक्रे कारण अपने स्वच्छ दारीरके रोगोंसे पीड़ित 
होनेकी सम्भावना है; ओर इसीसे प्रहृति हमारी ज्ञानिद्धियो द्वारा उनके शरीरकी 
विषैदी ग्न्धादेका ज्ञान कराकर उनसे भिन्न रहनेका उपदेश करती है । किन्तु 
दसपरभी द्मारी सम्मति दे कि नाच जातियोंसे अपविन्र व्यवसायोंक्रा त्यागन छरा- 
कर उनकी ऋमरशः उनतिका मार्ग दिखाना चादिये । अन्यथा यह बड़ा अन्याय है 
फि इम अपने स्वार्थयश किसी मनुष्यकी जातिके पतनका देतु बनें । 

स्वच्छताडा वास्तविद्ठ अर्थ प्रक्धतिक्ा अनुयायी दोना है । क्‍्योंद्धि हम पह्विलेदी 
धन कर चुके <-दमारो शानेद्धियोंकोी शणा केवछ उन्हों पदार्थोस होती है, जो 
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हमारे शरीरका अस्वच्छ अर्थात्‌ रोगा करते हैं, ओर हमारे शरीरको अनावश्यक 
अस्वच्छ करनवाले केवल वही पदाथ होते हैँ, जो मानवीय प्रकृतिके विपरीत हैं, और 
रोगमी केवल उन्हीं पदायोसे होते हैं जो प्रह्मडतिके विपरीत होनेके कारण शरीरको 
दूषित करते हैं | अतएव प्रकृतिपर न चलनाही अस्वच्छताको स्थान देना है, और 
अस्वच्छताको मागे देनाह्दी निमेक शरीरकी रोग मन्दिर बनाना है। निदान अस्व- 
च्छताके केवछ उन अनिवाथर और सूक्ष्म दोषोके आतिरक्त, जो प्रकृतिने कमरा हमोरे 
शरीरको धीरे, धीरे अस्वच्छ बनाकर आयुकी पृर्णावधिकों श्राप्त होनेपर उसकी मत्युके 
साधन रखे हैं, स्वच्छताऊे मार्गपर चलनेवाला कभी रोगी नहीं हो सकता । परन्तु 
पूर्णतः स्वच्छताका पालन करना आज कलके दिसावटी मनुष्योकों बहुतईा कठिन 
है। अत न्यूनातिन्यून उन रोमियोंके लिए जो अपने दारुण रोगोसे दुखी होकर 
उनसे मुक्त होना चाहते हैं, चाहिये अपने खान-पान और रहन-सहनआदि- 
के विषयमे यथाशक्ति स्वच्छतापर ध्यान रखे, उसीमें उनका कल्याण हैं।जो 
पदार्थ निमेर दीखते हुएसी हमारे शरीरके वाह्य या आन्तरिक पंदार्थोको 
अस्वच्छ अयोत्‌ दूषित करें उसीसे उनकी अस्वच्छ समझकर थक रहना चाहिये + 
अन्यथा विना स्वच्छताकी शरण लिये हुए कोई रोगी अपने रोगोंसे मुक्त होकर 
आरोग्यता प्राप्त नहीं कर सकता। प्रत्युत स्वच्छ मनुष्यसी अस्रच्छताको स्थान 
देनेसे अस्वच्छ अयोव्‌ रोगी शरीरका हो जाता है । मे 


भी 


पर 


आरोग्यताके मुख्य नियम 





क्यों कि ' आकतिक विज्ञानकी ” एक एक पंक्ति और अक्षरका धमम है 
कि साहित्यकी दृश्सि, एक, एक बातका कई, कई स्थानपर पुन. 
कथन करनेसे, च्युत होनेपरभी स्वास्थ्य सरीखे जटिल विज्ञानकों समझानेके 
निमित्त मनुष्य मात्रकों दयाल अकृति माताकी शरणसें छाकर आरोग्यताके 
खुब्ण मार्गपर चलानेका भरसक प्रयत्न करें। इसीसे यहांपर उन बातेंका जो 
अनेक वार कही जा चुकी हैं पुन सक्षिप्त वणेन किया जाता है। कारण यह॑ कि 
हमारा जीवन और विकास केवल स्वास्थ्यपरही निभर है। वडेसे बडा सुख जो ससारमें 
किसीको प्राप्त हो सकता है, विना आरोग्यताऊ़े निरथेक है। अतएवं -जीवनकी 
अभिलाषांस निम्न लिखित-नियमोपर पूर्ण ध्यान देना चाहिये--- 


आरोग्यताके सुरुष नियस । १४५ 


आज-कलऊे खान-पानकी दुर्गतिसे हमको सबसे अधिक इसी विषयपर लेखनी 
उठानी पड़ती है। किन्तु थोड़ा, थोड़ा हम सभी आवश्यक विषयोंपर लिखते हैं। 

भोजन करनेसे कुछ समय पूर्व या उपरान्त कोई शारीरिक कड़ा काम था 
सानसिक जटिल समस्याओंके विचारनेका परिश्रम न करना चाहिये । अन्यथा पारै- 
श्र द्वारा श्वांसकी तीत्र गति उसे शरीरके बाहर फेंकनेका प्रयत्न करंगी था जो 
शक्तियां उस समय भोजनके प्रति पाचनका कार्य करना चाहती हैं उधरसे हटकर 
शारीरिक था मानसिक परिश्रम करनेमें व्यय होने लगेंगी। अतः भोजनके उपरान्त 
धीरे, धीरे मानसिक चिन्ताओंसे रहित होकर टहंलना या शरीरकों अंग्ड़ाकर 
विश्राम करनाही सर्वोत्तम है। 

सूका उदय होतेही आवश्यकसे आवश्यक कायोंते चिन्ता रहित होकर सबसे 
पहिले अपने जीवनकी स्थिति रक्खनेके निमित्त शरीरको आहार देनेक्की आवश्यकता 
है। अतः जो मनुष्य ऐसा नहीं करते वह बड़ी मूलपर हैं; अत्युत वह उसी ड्राईवरके 
सहश हैं, जो विना अप्ति और जलूके ऐजिन चछानेकी इच्छा रक्‍्खता है। 

इस बातका ध्यान खखना चाहिये कि कोई पदार्थ हमारी शञनेन्द्रियोंके प्रतिकूल 
होकर नासिका, जिह्ा, कष्ड, दन्‍्त और नखारदिको सेवन करते समय कष्ट तो नही देता 
है; और यदि हम उसे प्रकृतिके विपरीत बलात्‌ सेवन करते हैं तो आमाशय और 
अन्त्रादि नियमित रूपसे अपना कत्तैब्य पालन करती हैं या नहीं; और आतःके 
सकाल शयन द्वारा विश्राम लेकर उठते समय हमारे शरीरमें चेतन्यता है 
था नहीं; और हमारा कष्ठ विकृत पदार्थोंसे उनके अटकनेके कारण दाहका हेतु तो 
नहीं होता है, जिससे हमकों उस समय बहुतायतसे थूकनेको बाध्य होना पड़े; और 
झुखका स्वाद बिगड़ा हुआ तो नहीं है १ 

यदि हमारी अन्त्रादि नियमित रूपसे मल त्यायनक्ा काम नही करती हैं या 
हमारे कष्ठ ओर भुखमें घाव होनेसे विक्ृत पदार्थ आकर एकत्रित हो जाते हैं, 
जिससे हमारे दातोंकी सुन्दरता बिगड़नेसे उनको वश आदि द्वारा स्वच्छ करनेकी 
आवश्यकता होती है, तो आ्राकृतिक आहार और चिकित्साके अतिरिक्त रेचक औष- 
थियों या- विचिकारी ( कत9 ) द्वारा अन्त्रसे भलको निकालने या पान, तम्बाकू 
आदि सरौखे तीक्षण पदार्थों अथवा ऊंगली आदि डालकर कष्ठको निर्मल या ब्रुश 
आदिसे दन्तोको स्वच्छ करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योकि इन अग्राकृतिक- 
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साधनोसे रोगके मूल कारणोका नाश नहीं हो सकता, भ्रत्युत लाभकी अपेक्षा 
हानिही होती है । 
यथा शक्ति रस हीन और तीक्षण मोजनोंसे प्रथक रहना चाहिये । क्योंकि उनके 
पाचनाथ उनको रसीला करनेके निमत्त उनसे रसोंकी प्राप्तिक्नो अपेक्षा हमारे 
आपमाशयादिके र॒सोंका व्यय होनेसे हमको शरीरमें जलकी पूर्तिके निमित्त प्यासका 
ज्ञान होता है, और शरीरका पोषण करनेकी अपेक्षा उनके तन्तुमणय और स्थूल 
होनेसे विधेकी अनावश्यक उत्तत्ति होती है । 
यदि शुष्क और उत्तेजक भोजनो या कठोर परिभ्रमके कारण शरीरके रसोंका 
अनावश्यक व्यय होनेसे प्यासका ज्ञान हो, तो केवल अनुत्तेजऊ, शीतछ, निर्मल, 
चैत्न्यता युक्त, गन्ध द्वीन जलका धीरे, धीरे चुसकी छंगाऋर उचित मात्नामे पान 
करना चाहिये । किन्तु लेमनेड, सोडा, बियर, शर्बत और ग्रुलाब, केवंडे एवं सोफ्‌ 
आदिके अकैसे सदा पृथक रहना चाहिये । 
अधिक शीतल या ऊष्ण जरू अपने तापकी उत्तेजनासे शरीर॒को उत्तेजित करके 
उसके तन्तुओंसे सामथ्योधिक परिश्रम्त लेकर उसकी शक्तियों और रसोका व्यय 
करता है। इसीसे पहिलेकी अपेक्षा और अधिक प्यासका ज्ञान होता है । 
प्यासको दमन करनेके हेतु बियर अर्थात्‌ यवकी मंद्रि या ताडी आदि शीतल 
जलसेसी उत्तेजक ग्रुणोकी होनेके कारण जलकी अपेक्षा अधिक उत्तेजना करती है। 
इसीसे उसके पान करनेसे स्नायु जाल द्वारा शरीरकी त्वचापरभी दाहऊा ज्ञान होता 
है, और रक्त सघारमे वृद्धि होनेसे उसका व्यय तथा हमारी शाक्तियों एवं रसोके 
कोषोंके शृत््य होनेसे, जितनी मद्रि अधिक पान करते हैं उतनीहीं अधिक प्यास 
अतीत होती है। इसमे कोई सन्देंह नहीं कि शीतल जलसेसी रसीले फर्लोंकी 
अपेक्षा अधिक प्यास जान पडती हे, किन्तु वह सद्रा या वर्फ पान करनेके सप्तान 
' व्याकुल नहीं करती । 
आवश्यकतासे अधिक जलका पान करनेपरभी हमारे शरीरपर अपऊारही होता 
है। क्योंकि यह बात अनुभवसे सिद्ध है कि अधिऊ मात्रा और शीतल या ऊष्ण 
तापके जरू पीनेवालेकी प्यास दमन होनेके स्थानमे बृड्धिको प्राप्त होती है।* 
अकृतिके नियमानुसार प्यासका जान होनेऊ्ी इच्छा शरीरमें रक्तके रसोके आव- 
कयक परिमाणकी मात्रा घटठजानेपर अवलम्बित हे । अतः जितना अधिक और 
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५०3० ५ज ५, ५७८९१७०९१७०५७५०६/४८९०७०४/६८०५०५/६०६८४६०६०५०६०१५/५-८६०५०५२५०५./६०६-०५०४६७-२००7 नमन 





रा पन्ना लक आय 


तीक्षण तापमय जल सेवन किया जाता हैं उतनीहीं अधिक उसकी उत्तेजना द्वारा 
खेद प्रवाह होनेसे शर्रारके रसॉंके परिमाणकी मात्रामें अनावश्यक न्यूनता 
हो जाती है। इसीसे जितनी अधिक मात्रामें जितना अधिक शीतल या ऊष्ण तापका 
'जल पान किया जाता है उतनीही प्यासकी वृद्धि होती जाती है 4 परन्तु यहभी 
उचित नहीं है कि प्यासका ज्ञान होते हुएभी रसीले फलोंके न मिलनेपर जल 
"सेवनही न किया जाय । नही ! कदापि नहीं | ऐसे समय जल अवश्य प्रयोग 
करना चाहिये । अन्यथा रक्तकण शरीरके तापसे नाश होना आरम्भ हो जावेंगे और 
रसोंकी न्यूनताके कारण रक्त सचारक्ली गति उसी श्रकार कम हो जावेंगे जैसे 
गाढ़ी कीच साधारण मिट्दी मिश्रित जलकी अपेक्षा बहुतद्दी मन्द गतिसे किसी 
वस्तमें छानी जा सकती है। अतः रक्तकी गति मन्द होनेसे हमारे शरीरका पोषण 
और शक्तियांमी मन्‍्द हो जाती हैं ) क्योंकि शरीरका पोषण और शक्तियोंकी 
प्राप्ति उसी प्रकार रक्तसे द्वोती है, जिस प्रकार जल्की वाष्प द्वारा ऐल्लिनको अपना 
क्राम करनेकी सामथ्ये होती है, या जैसे जलसे वक्ष अपने भोज्य पदार्थोके सूक्ष्म 
होनेपर उनको जड़ों द्वारा चूंसता है । 

जल सदा चुसको भरकर थोड़ा, थोडा पान करना चाहिये, जिससे शीतल 
था ऊष्ण जल मुखमें कुछ कालतक रहकर शरीरके तापके समान हो जाय और 
आमाशयमें पहुँचकर अपनी उत्तेजना द्वारा हमारे शरीरके जीवन-कर्णोको ऐसा 
शिथिल न करदे जो वह अपने रसको रोकनेमें असमर्थ हों ओर त्वचासे शख्वेद प्रवाह 
होने लगे, एकेक घूट भरके समस्त जछ पीनेसे वायुसे भेरे हुए आमाशयमे 
वेसीही खल-बली मनच कर हानि न होवे जैसे वायुसे भेरे हुए छोटे मुहके पा्रकी 
एकेक जलमें डुबानेसे वायुका वेग होता है । 

किसी परिश्रमके पश्चात्‌ सदा कुछ कार ठहरकर जल पीना चाहिये, जिससे 
शरीरका ताप कम होनेके बारण जल अधिक उत्तेजक तापका अतीत न होनेके 
निमित्त खेद प्रवाहित करनेका हेतु न हो । 

अधिकांश हमको उन्हीं पदार्थोका सेवन करना चाहिये, जिनसे प्यासका ज्ञान 
ज हो । क्योंकि फलछोके रसोंकी अपेक्षा जलू हमोरे लिए एक कृत्रिम और 
सारी आहार है । 

यथा शक्ति जल ऐसे कूपका प्रयोग करना चाहिये, जिसझा जल बहुतायतसे- 
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खिचता हो, जिसके ऊपर कोई वृक्ष न हो, जो वर्षमे कई वार स्वच्छ किया जाता 
हो, जिसमें अपवित्र पात्र न डाले जाते हो, जिसका जल बहुत नीचपर दो, जिसके 
जलसे धातुओंका रद्ग भद्य न पडता हो, जिसके निकट न्यूनातिन्यूम सो फीदतफ 
चारो ओर कोई अपवित्र पदायांका गढा या नाली न हो, जिसका जल स्वादमें 
खारी न हो, जिसमे किसी प्रकारकी गन्व न आती हो, जो फ़िसी प्रकारके जीवेंसे 
रहित हो, इत्यादि, इल्यादि । 

प्रति दिन स्नान और भाजनके पश्चात्‌ शरोरकी अवस्थारे अजुसार झुद्ध वायुमे 
आम या नगरसे प्यक्‌ चेतन्यता और नवजीवन प्रदान करनेवाले स्वच्छ ओर 
र्मर्णीक स्थानपर थोडा बहुत अवश्य धीरे, धारे टहूना चाहिये । क्योकि हमारे 
अचलित रहन-सहनसे हमारा जीवन उदासीन हो जाता है। 

यदि शरीर अनावश्यक परिश्रम या यकित करने वाले टहलनेसे ताप मय हो 
जाय तो भूलकरसी ग्रकृतिऊे विपरीत शीतल पवनमें न वेठना चाहिये । अन्यथा 
हमारे शरीरको उसी भ्रकार द्वानि पहुंचती है जिस भ्रकार प्रकाशसे तिमिरके स्थानमेः 
आनिपर हमारे नेत्रोंके दु खसे दीखना बन्द हो जाता है । 

अति शीतल या ऊष्ण तापकी वायुमे कभी न टहलना चाहिये। क्योंकि 
उसकी उत्तेंजनांस हमारे शरीरकी शक्तियोंक्रा व्यय एवं अनेक रोगोंको उत्पत्ति होती 
है । इसके अतिरिक्त ऊष्ण वायु जल्से हानि होनेके कारण हमारे शरोरके रसोको 
चूँंसकर उसे जीवनरहित करनेकी चेश करती है । 

सूर्यके तीक्षण असह्य तापमे चलना या बैठनाभी हमारे लिए लाभकी अपेक्षा 
हानि अधिक पहुचाता है। कारण यह कि तापसे हमारे रसोंका व्यय होनेपर 
शरोर अचैतन्य हो जाता है ओर नेत्रोंकी ज्योति क्षीण होने लूगतों है। इसीसे 
वन-पशु ग्रौष्मकालम दोपहरके समय रमणीक हरे-मेरे स्थानोंमं जलाशयोके निकट 
विश्राम किया करते हैं । 

शरीरपर घारण करने या ओढने विछानेके प्रयोगर्मे लानिवाले वसद्र सदा केम 
बंटे हुए फ़ोके सूत और छीदी घुनावटके ऋतुके अनुसार दुर्तापवाहक होने चाहिये । 
शीतलतासे बचनेके निमित्त अति भारी और अनप्रवेशनीय वल्र कभी घारण न करने 
न्वाहिये ) क्योंकि ऐसा करनेसे जिस विचारसे उन वल्लोको प्रयोगमे लाया जाता है, 
सदा उसके प्रतिकूल परिणाम होते हैं। कारण यह कि अनप्रवेशनीय वख्र त्वचाकी 
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'बूपित वायु त्यागने ओर निमेल वायु ग्रहण करनेमें वाधक होते हैं, जिससे शरीरके 
पोषणकी अपेक्षा क्षति होती है; और अधिक दुतोपवाहक वस्चोंसि वायुमण्डलका" 
आवश्यक ताप शरीरतक न पहुँचनेसे हमारी त्वचा विष श॒त्य होने और चैतन्यत्ता 
आप्त करनेकी अपेक्षा अचेतन्य और दूषित हो जाती है।अतः त्वचाको निबेल 
चनाना अधिक दुतोपवाहक और अनप्रवेशनीय वस्लोकाही प्रयोग है, ओर इसीसे 
ऐसे वल्न प्रयोग करनेवालोकोही अधिकाश निमोनिया या शीतके रोग होते हैं. 
अथवा शांघ्र लू प्रभाव पड़ता है। 


शरीरकों सदा साधारण शीतल और परगोंकी _साधारण ऊष्ण खखदः चाँहिये। 
फिर ओर ग्रावाकों साधारण शीतछे>चार्नी बड़ी भूल हैं। क्योंकि ऐसा करनेसे 
हम बारुआर शांत ( जुकाम ) की आखेट होते हैं। किन्तु सूर्यके तीक्षण ताप या 
असह्य शीतलतासे अवश्य रक्षा करनी चाहिये। अपनी प्रकृतिकी अनुकूल ऋतुओमें 
शिर और पर्गोको नम्न करके स्वच्छ स्थानोमे टहलना स्वास्थ्यकी दश्सि वहुतही 
उत्तम है। 

आरोग्य रहनेकी इच्छासे मनुष्यमात्रको प्रकृतिकी आज्ञापर स्नानादि द्वारा 
त्वचाकी स्वच्छ रक्खनेमें उपेक्षासे काम न लेना चाहिये। क्योंकि त्वचा श्रेदका 
“प्रवाह करनेके अतिरिक्त शुद्ध वायु अहण करने और अशुद्ध वायुक्रे त्यागन कर- 
नेकाभी काम करती है। अतः ख्ानादि द्वारा उसके छिद्र पूर्णता खुले रहनेकी 
आवश्यकता है। यदि शीतलतारे कारण ऋतु और देश हमारी प्रकृतिके अनुकूल 
न हें तो प्रति सप्ताह एक बार सहाय ऊष्ण जलके ज्लान द्वारा तचाके मलकी फुलाकर 
उसे स्वच्छ करना चाहिये । किन्तु ऊष्ण जल अभिज्े प्रभावसे जीवन ह्वीन होनेके 
कारण शीतल ( ताजा ) जलके समान उपयोगी नहीं है । 

अति शीतल या ऊष्ण जल अथवा वायुका ज्ञान कोईसी हितकर नही है। क्योंकि 
उसकी उत्तेजना रक्तक्ी गतिमे वृद्धि करके उसका और हमारी शक्तियोंका व्यय 
करनेके अतिरिक्त हमारे जीवन कोषोंको वेघकर उनमे दाह करती हैं । इसीसे अति 
'शीतल पवनमें चलने या अति शीतकू जल शिरिपर डालनेसे हमारे जीवन-कर्णोंके 
पु दाह और नासिकासे जल प्रवाहित होनेके कारण छींकें आने 
लगती हूँ । 


स्वास्थ्य रक्षाथ श्वांससा नियमित रीतिसे लेना चाहिये । क्योंदलि 
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अधिकाश मनुष्य अनुचित दशामे श्वास्र लेनेसे फुफ्फुस, कष्ठ और वायु नाली 
आदिके रोगोंमें ग्रातित हो जाते हैं। वह प्रकृतिके प्रतिकूल नासिकाकी अपेक्षा 
मुखसे श्वास लेते हैं । मुखका कत्तैग्य केवठ बोलना और खाना पीना है, और ना- 
सिकाका काम सूंघना और श्रांस लेना है। जो श्वास नासिका द्वारा फुफकुसम प्रवेश 
करता है, वह, नासिकाके हेर-फेरके मार्गमें अनेक अवयवोंसे टकराकर उनके 
ताप द्वारा शरीरके तापकी श्रेणीका हो जाता है, परन्तु मुखसे वायु सेवन करनेपर, 
फफ्फुसतक सीधा मार्ग होनेसे, वह शरीरके तापके समान तापकी न हो जानेके 
कारण #प्ने ग्रीतल या ऊष्ण तापसे फुफ्फुस एवं श्वांस नाठीमें दाह करती है । 
अत कभी मुख श्वांस न लेना चांहय । घत्युत शीघ्र बोलना या स्वर खोचकरः 
गाना अवा चिल्लानाभी फुपफुसादिपर वही प्रभाव करता हे जो मुझ्षर् ८एस लेनेपर्‌ 
होता है” । खेद है हमारे देशके सखुवर्णकार फुफ्फुससे रक्त शुद्ध करनेकी अपेक्षा: 
अभ्निकरो प्रज्वकित करनेमे धोंकनीका काम छेते है, और हमारे हुकेके रसिया उनकोः 
बिषेले गेंसोंसे अपविन्र करते हैं । 

यदि हम दीघोयु होना चाहते हैं तो शयन करने और निद्वासे जागरित होनेका 
समय नियमित होना चाहिये। क्योकि दिन भरके परिभ्रमसे थकित शरीर॒को पुन-चैतन्य' 
ओर नवजीवित करनेका उपाय केवल रात्रिमे सूयोस्त होनेपर शयन करना ओर 
सूर्योदके समय जागरित होना है। इसके अतिरिक्त ओष्म ऋतुमे सूयेका अधिक 
तेजस्वी ताप होनेपर दिनके मध्य कालमेंसी विश्नामका आवश्यकता है। शयन 
करनेके स्थान अन्य पदार्थोंसे शज््य, स्वच्छ और यथेष्ट वायु और प्रकाशकों मारे 
देनेवाले होने चाहियें, और उनकी ख़िडकिया सदा शयन करते समय वायु सब्ा- 
रके निमित्त खुली रहनी चाहियें। 


ऐसे रोगोमे जिनमें रोगाके निद्रा नहीं आती है, कभी भूलकरभी डाक्ट्रॉकी 
हसा अवकाह न देना चाहिये कि वह उिए0४४966 ०6 ?089्रंघा0, (ँ0- 
एक िच्रवा७४8 ७70 (६7979 सरीखी मादक औषधियोसे हमको हृत्रिम 
मूछी लानेकी चेश्टा करें । क्योंकि वास्त॒वमें उक्त मादक और विबैले पदार्थोसे कभीः 
प्राकृतिक निद्रा नहीं छायी जा सकती, वरन्‌ हम उनके मदमे ज्ञान तन्तुओंके 
शिथिल हो जानेपर ज्ञानसे वश्चित हो जाते हैं। इसीसे प्राकृतिक निद्राके उपरान्त 
विश्ञामके कारण मनुष्य चैतन्य और नवजीवित हो जाता है, परन्तु मादक पदाथों 
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द्वारा ज्ञान रहित किया हुआ सलुब्य मदका अ्रभाव जानेके जुपेरान्त> पहिलेसेभी 
अधिक शिथिर ओर थकित ग्रतीत होता है; ओर क्रमशः हम-उत्त मादक प्रदार्थो- 
की अधिक मात्रा प्रयोग करनेके ऐसेहा अभ्यस्त हो जाते हैं, जेसे कत्तेव्य हीन 
अन्त्रादि बिना नित्य रेचक पदार्थोकी मात्रा वृद्धि किये अपन घमेका पालन नहीं 
करती । अतः मादक पदार्थोंका प्रयोग करनेंवाले- डाक्ट्रोंकी चिकित्सा हमारे तन्तु- 
ओको निष्करम करके हमारे शरीरमें स्नायु और «मस्तिष्क सम्बन्धी रोगोंकी कृषि 
करती हैं । 

यदि इस बहुत अंशोंम प्रकृतिके अनुकूल नहीं चल सकते हैं तोभा अति तीक्षण 
पदार्थोसे बचना, क्षुपाके अनुकूल भोजन, समयपर विश्राम, शक्तिके भीतर परिश्रम, 
नियमित रूपसे मर, मूत्र त्यागन, आवश्यकतानुसार प्राकृतिक व्यायाम और 
भरसक स्वच्छतासे रहकर आडम्बर शत््य जीवन निवोह करना चाहिये । 


श्र 


ओषधियोंका शरीरपर अपकार 





आः ज पुरातन युग बीत गये हैं और समस्त संसारमें युगान्तर हो 
रहा है, परन्तु ओषधियोंने हमारे शरीरको रोग मन्दिर बनाकर 


ऐसा आधीन किया है कि हमारा जल और भोजनभी उनसे मिश्रित होता है । 
क्योंकि जबतक हमारे श्रत्येक शाकादियमें चार, पांच तीक्षण मसाले ( ओषधि ) 
सम्मिलित नहीं किये जाते या सोडा, नीबू ओर शकर आदिसे मिश्रित जल नही 
होता, या भोजनके उपरान्त पान, तम्बाकू, सिग्रेट, सोफू, इलायची या किसी प्रका- 
रके पाचक धूर्णादि श्राप्त नहीं होते तबतक हम उनके ।लिए विकलही रहते हैं | 
कारण यह कि मसाले या तीक्षण पदार्थ ( औषधि ) हमारी आमाशयिक भींत॑के 
जीवन-कोषोको नित्य खुरचते, खुस्वंत वेसेही कठोर और जीवन ह्वीन कर देते हैं 
जैसे कड़ा काम करनेपर हस्त-तलकी त्वचा निर्जीव हो जाती है, और जिस प्रकार 
हस्त-तलके कठोर होनेपर त्वचाके रक्तहीन होनेके कारण सुईकी अपेक्षा अधिक ती- 
क्षण अञ्न चुभानेपरही रक्त निकलता है, उसी प्रकार आमाशयिक भींतके कठोर और 
जीवन रहित होनेसे जबतक पहिलेकी अपेक्षा उन पदा्थोंकी तीक्षणताके हेतु उनकी 
मन्रार्मे अधिक शृद्धि न की जाय तबतक वह आमाशयिक भौंतको खुरचकर भोज- 
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नेके पाचनारय रसो+ स्राव करनेमें असफल होते हैं, ओर उनकी उत्तेजनासे रक्त 
सचारकी गति सामथ्येसे अधिक तीत्र होनेपर कुछ कालमें वह उसी श्रकार मन्द्‌ 
या शियिल हो जाती है जिस प्रकार धघन्टेमें दस मील दौडनेकी सामर्थ वाले 
घोडेकी पीटकर वलवि पन्द्रह माल भगानेसे वह अगले दिन दस माल प्रति घन्टाभी 
दौड़नेकी असमर्थ होना है । निदान औषधियों द्वारा अवयवोंके शियिक हो जाने* 
पर उनसे काम लेनेऊे लिए हमको विवश हो उनकी मात्रा और ततीक्षणतामें बद्धि 
करनेको दिनोदिन वाध्य होना पडता है, और इतना होते हुएभी हमारे वालक 
संसारमें जन्म लेने नहीं पाते क्रि हमारी ल्लिया उनऊे पुष्प सरीखे कोमल शरीरपर 
अपकार करके ओषधियोंका दास बनानेके निमित्त पहिलेसेही उनके लिए घुट्ी 
आदि श्रस्तुत रक्खती है। 

शोकका स्थान है कि जिन ओषाधियोंकी कृपासे हम अपना वास्तविक स्वास्थ्य 
खो बेंठे हैं, और जिनके बिना सहारे हमारे आमाशयादि एक दिनभी अपना काम 
नही कर सकते, उन्हींको अपना जीवन और मुक्ति कर्त्ता समझे हुए हैं,। आज 
दिन समस्त ससारमे राज्यक्रान्तिकी लहर कैल रही है, धूतोंकी पोल खुल रही हँ और 
मिथ्या बन्धनोकी सदाक्नो रस्सी काटी जा रही हैं । अत विचारशील अपने नेत्रोकी 
पद्दी खोलकर यथार्थ बातका निर्णय करें और औषधियोंकी धोखेकी 2र््से बचे । 

आज दिन ऐलोपैयिक विज्ञानके रसायन शासत्री अनेक नूतन और प्रभावशाली 
ओषधियोंका आविष्कार करते चले जा रहें हैं, ऊिन्तु उनमेसे श्रायः अनेक अनुभव 
पीछे भयकर आपत्तियोकी हेतु होनेसे चिकित्सा शासत्रसे एयक कर दी जाती हैं या 
उनमे अन्य पदार्थोका मिश्रण करके उनके तीक्षण गुणोंके न्‍्यून करनेकी चेश की 
जाती है । इसका केवल एक मात्र यही कारण है कि वद औषधिथा साधारण औ- 
बधियोंक़ी अपेक्षा कहाँ अधिक तीक्षण होती हैं, ओर उनके अवशगुण शांघ्रि दशे 
जाते हैं। परन्तु हमारा यही कथन है “ प्राकृतिक आहारके अतिरिक्त 
ओऔषधि मात्र विष है ” चाहे उसमे तीक्षणता न्यून हो अथवा अधिक । 
ओषाियोको उपयोगी समझना फ्रेवल एक भ्रम है । प्रत्येक औषधि अपने 
प्रभावशाल्वी तीक्षण गुणोसे हमारे जीवन-कणोकों वेघकर वायुकी सहायतासे 
या अपने झुलसाने वाले तापसे उनका नाश और विकृत पदार्थोंमे रूपान्तर 
एवं रक्त और शक्तियोंका व्यय करती है । हमारे प्राकृतिक आहारके 
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आर्तिरिक्त ऐसी कोईभी ओपधि नहीं है, जो अपनी तीक्षण प्रकृतिके 
कारण अनावश्यक मीठे, खड़े, खारी, कसीले, कढ़, अस्वादिष्ट, कप्ठमे 
अटकनेवाले, या दुर्गन्धादिके गुणोंसे वश्चित अथवा हमारी प्रकृतिके प्रतिकूल 
साधनोसे न बनायी गयी हों, और यह पहिलेही सिद्ध हो चुका हैं कि तीक्षण या 
उत्तेजक पदाथ हमारे जीवन-कोषोंकों वेधकर उनका विसद्गठन करके उनके 
जीवनके रासायनिक पदार्थोकों उसी प्रकार वायुमण्डलमें छय. और वायुकी सहा- 
यतासे विकृत कणों रूपान्तर करते हुए हमारे शरीरको क्षीण और अनेक रोगोको 
उत्पन्न करते हैं, जिस अरकार किसी अख्से काशीफल (कोढ़ा ) को त्वचा विहीन 
करनेसे वायुकी सहायता द्वारा उसका सड़कर दृषित पदार्थोर्में परिवत्तेन हो 
जाता है । अतः हमारी ज्ञानेन्द्रियो द्वारा ओषधियोंकी उत्तेजनका ज्ञान होनेसे 
हमारी प्रकृति उनके सेवनकी आज्ञा नहीं देती। परन्तु खेद है हम नेत्र और बुद्धिका 
अभिमान करते हुएभी उन अज्ञान बालकोंसे गये वीते हैं, जो माताके स्तनोसे 
क्रिसी क॒ठु पदारथके छूग जानेपर या माताके किसी रोगसे पीड़ित होनेक्रे कारण 
दूधके अस्वादिष्ट होनेसे, क्षुपासे विकल होकर रुदन करते हुए प्राण जानके समय- 
तकभी स्तनोंकी मुखमे नही लेते । 

हमारे डाक्टर, वेद या हकीम औषधियों द्वारा हमारे दुष्ट रोगोंकी चिकित्सी 
करनेकी अपेक्षा दोनो हार्थोसि हमारा गला घोटते हैं ।हम डाक्टर महाशयसे 
आखोंकी पीड़ासे मुक्त करनेकी प्रार्थना करते हैं, वह कोकिन लोशन ( (00७6 
]0०४०० ) या उसी प्रक्रारकी अन्य कोई ज्ञान तन्तुओको शिथिर करनेवाली ओषधिं 
लगा देते हैं, और हमभी बुद्धिपर पत्थर पड़ जानेसे समझते हैं, कि दया और 
योग्य डाक्टर महाशयने ऐसी उत्तम औषधि प्रदान करनेकी कृपा की, कि क्षण 
भरमे पीडा छुप्त हो गयीं।हा | हम यह विचारनेका कष्ट नहीं उठाते-- 
हमारे नेत्र उस कोकन लोशन द्वारा रोगसे मुक्त नही हुए हैं। केवल नेत्रोंके ज्ञान 
तन्तुओंके शिथिलू होनेसे हम उनकी पीडाका ज्ञान करनेमें उसी प्रकार अससथ हें, 
जिस प्रकार मद्रि या अन्य मादक पदाथे सेवन करनेके उपरान्त मनुष्य अपनी 
चिन्ताओंका चिन्तवन करनेको असमथे होता है। किन्तु जैसे मादक पदार्थोके 
सद॒का प्रभाव जानेपर मनुष्यको पुनः उसकी चिन्ताएं घेरने रूगती हैं, उसी प्रकार 
आओषधियोंका ज्ञान तन्तुओंकी शिथिक करनेवाला प्रभाव जानेके उपरान्त हमारे 
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नेत्रोकी पीडा दुःख देने लगतों है। परन्तु कभी, कभी ऐसाभी होता है कि उपरोक्त 
अक्वतिके ज्ञानतन्तुओंकों शिथिल करनेवाले पदार्थोका प्रभाव जानेपर पीडाका ज्ञान 
नही होता अथीत्‌ हम रोगसे मुक्त हो जाते हैं। किन्तु इसका श्रेय ज्ञान तन्तुओंकों 
शिथिल करनेवाली औषधियों या हमारे डाक्टर महाशयकी खतुरताको नहीं है। 
इसका ऐश्वर्य श्रकृतिके मायेही है। क्योंकि जिस प्रकार भारी चोटकी पीडाएं या 
विच्छूके दंशनेका दारुण कष्ट अपनी परिमित अवधिके भीतर स्वयं जाता रहता है 
उसी श्रकार अनेक पीडाओका कुछ काहुमें स्वयं अन्त हो जाता है; और जैसे विच्छके 
कांटे हुए स्थानके ज्ञान तन्तुओकी तान, चार दिनके लिए शिधिल किया जा सकता हैं, 
उसी प्रकार अनेक उन रोगेंके जो स्वत'ही शीघ्र शरीरसे जाते रहते हैं, पीड़ित स्था- 
नके ज्ञान तन्तुओकी शिथिल कर देनेसे औषधियोका प्रभाव जानेकी अपेक्षा पूवे रोगसे 
मुक्त दोनेके कारण हम पीडाका ज्ञान नहीं करते । या यों कहना चाहिये कि कोई 
मनुष्य यद्द सुनकर कि उसका पुत्र विदेशमें मृत्युको ग्राप्त हो गया है, शोकसे विकल है । 
किन्तु मद्रा पान करनेपर वह उस शोकको सव भूल गया ओर दूसेरे दिन मदका 
प्रभाव जानेसे पूर्वही अकस्मात्‌ उस्तका वह पुत्र, जो वास्तव जीवित था, 
विदेशसे आजानेके कारण मद्रिका मद उतरनेपरभी उसको शोक नहीं होता। 
किन्तु यह मद्रिकी कृपा नहीं है, वरन्‌ मद उतरनेपर पुत्रके उपास्थित मिलनेका 
कारण है। अतः कोई ज्ञान तन्तुओंके शिथिक करनेवाली औषधि पीडाके मूल 
कारणकी चिकित्सा नहीं कर सकती । क्योंकि पीडा अपनी पारिमित अवधिसे 
-  पहिलें उसी श्रकार नही जा सकती जिस अकार वर्फुका डला हस्त तलपर रक्ख देनेसे- 
अपनी परिमितः अवधिसें पूवे जबतक पिघल न जाय तबतक अवश्य शीतल 
प्रतीत होगा । किन्तु इतना किया जा सकता है कि या तो ऐलो-पैथिक विज्ञान- 
के सहृश हृतत तलकी त्वचाके ज्ञान तन्तुओको औषधियों द्वारा शिथिल करदिया 
जाय या: हमारी चिक्त्सिके अनुसार हस्त तलपर दुतीपवाहक ऊनी वल्र रक्खकर 
उसपर |बर्फकी रक्ख दिया जाय तो जिस समयकी परिमित अवधितक वायु मण्ड- 
लादिके तापसे वर्फ पिघलेगा हमको उसके तापका ज्ञान न होगा। परन्तु उसके 
“-- शीतल गुणकों पृथक करनेवाली ओषधिया या ऊन नहीं हो सकती भ्रत्युत उसकी 
प्रकृतिदे क्रमशः वायु मण्डलको शीतल करके स्वयं ऊष्ण होने, अथोव्‌ वायुके 
तापके श्रमान तापका द्ोनेकी है, और ऐसी ही हमारी प्रकृति हमारे दाहके तापसे 
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वायु मण्डलको ऊष्ण करके उसके सदश शरीरकी शीतल तापका करके प्रत्येक समय 
रोगोंसे मुक्त करनेकी है । परन्तु शिथिक करनेवाली या अन्य तीक्षण ओऔषबियों 
और कुपथ्यसे हमारे रोगके कौटठाणुओंको सहायता मिलती रहती है । इसलिए हम 
रोगसे मुक्त द्वोनेकी अपेक्षा अधिकांश रोगी हो जाते हैं। 

हमारे डाक्टर महादशय अपना महत्व इसीमें दिखानेकी चेश करते हैं, कि किसी 
प्रकार रोगकों शरीरके भीतर इतना छिपादें कि रोगीके परिचारकोंछी उनमें पूर्ण 
श्रद्धा होजाय । इसीसे वृकादिकी विकल करनेवाली असद्य पीडाओके समय वह 
रोगाके रक्तकों ओरभी दूपित करनेके निमित्त मादक पदार्थोंका टीके द्वारा शरीरमें 
प्रवेश करके मस्तिष्क और ज्ञान तन्तुओंको शियिरू करनेपर मूछित करनेकी वेश 
करते हैं। परन्तु उन मादक पदार्थोकी मच्छी उससेभी अधिक है जो तंतैयाके 
देशनेकी चिकित्सा विच्छूते कटवाकर करायी जावे । उनके प्रयोगसे वस्तुतः रोगी 
पीडासे मुक्त नहीं होता, वरन्‌ मस्तिष्क द्वीन होकर पौड़ाओका ज्ञान करनेकी अस- 
मर्थ होता है । क्योकि जबतक प्राकृतिक साधनोंसे हमारा शरीर दाह रहित नहीं 
द्वोता तवतक पीड़ा वनी रहती है । खेद हैं इसपरभी हमोरे वैज्ञानिक डाक्टर 
ओऔषधियोंकी महिमाका गान करते, करते नहीं थकते ! 

प्रत्येक रोगके कीटाणु प्रकृतिऊ्; प्रतिकूल आहार-विहार करनेसे उसी प्रकार वृद्धि 
करते रहते हैं; जिस प्रकार फूंधकी सहायतासे अभ्नि प्रचंड होती रहती है, किन्तु 
यदि हम रोगोॉंके कीठाणुओके अनुकूल साधनोंकों वनन्‍्द करदे तो उनका पोपण न 
हो सकनेके कारण वेसेद्दी उनमे अपनी जाति वृद्धि ओर हमारे जीवन-कोपोकों वेध 
कर उनका अपने रूपमे रूपाग्तर करनेकी शक्ति नहीं रहती, जैसे कई सप्ताहतक 
आहार न मिलनेडे कारण अति निर्यठ होकर सिंह मैथुन द्वारा अपनी जाति बृद्धि 
या अपनी शक्तिसे हमारा हनन करनेको असमथ होता हैँ । परन्तु वह मादक या 
तीक्षण आषधिया हमारे ज्ञान तन्तुओंकों शिधिल करने या अपनी उत्तेजना द्वारा 
हमारे जीवन-कर्णोका विकृत पदाथोंमे रूपान्तर करके रोगके कीटाणुओकों सहायता 
देनेके अतिरिक्त दमका कभीभी पीड़ाके वास्तविक दूपित गुणोंसे मुक्त नहीं करती । 
अतः दहमकी उन मसादऊ पदारयोसे कर्मात्ती द्वितकी आश्या न रखनी चादिये । 
हमारे डावटर महाशय केबछ उन्हीं रोगोर्नें उन मादक पदाथों द्वारा प्रकृतिकी कृपा- 
ओऑंका मार अपने श्िर्पर रक्सने योग्य द्वोते हे, जिनके अन्त होनेक्े समयकी 


१५६ प्राकृतिक घिज्ञान । 
परिमित अवधि ज्ञान तन्तुऑंकी शियिल्ल करनेवाली ओपधियोंक्रे प्रभावकी अवविसे 
पूरे होती हैं। अन्यवा जिन रोगोंके अविक भयदूर होनेसे एफेक शरीरका नाश हो 
जाता है या जिनका इति होनेके कालकी परिमित अवधि शियिल करनेवाले पदा- 
थोंऊ्े प्रभावकी अवविसे अविक होती है, वहा वह औपविया शरीरको जीवन दान 
करनेमे या तो स्वंधादी निरवक सिद्ध द्ोती हैं. या उनफे शिविर करनेवाले प्रभा- 
वका काल समाप्त होतीही पुन. पीडाओंका ज्ञान होने लगता हैं। इसीसे बिच्छूफे 
दंशनेकी पीडाऊ़ी तीक्षणताहा अनुभत्र करनेवाले ज्ञान तन्तु तीन, चार दिनके 
लिए अनक ओपधियों द्वारा शियिल किये जा सकते हैं, क्योंकि विच्छुक्े विषका 
प्रभाव स्वत ही जानेफे समयकी परिमित अवधि केवल तीन चार दिन है । परन्तु 
उन मन्द पीडाओंमें जिनके प््नावका अन्त होनेफे समयक्री नियमित अवधि अति- 
दीघ होती है रोगी निरन्तर पीडित रहता है, केवल कुछ कालके लिए ज्ञान 
तन्तुओकों शियिल्ल करके हमऊों उनका ज्ञान होनेसे वबित रक््खा जा सकता है । 
यदी कारण है कि हमोरे महत्व पुणे चिकित्सक यदि किसीफो रक्त विकार होता है 
तो औषवियो द्वारा दूषित कीटाणुओका हनन करनेकी चेश करते हैं, जिससे विक्ृृत 
कणोके अतिरिक्त हमारे अनेऊ रक्त कणोकाभी हनन और निवेरू होनेके कारण 
"रक्तकी गति शियिल हो जाती है ओर जो विकृंत कण हनन होनेसे शेष रहगये हैं 
बारे, धीरे बरद्धि करते रहते हूँ । क्योंकि किसी औषधिसे उन समस्त विक्ृत कीटाणु- 
ओंऊफो जो रक्तके समस्त कणोके साथ निवासफर रहे हैं तवतक नश्ट नहीं किया जा 
सकता जबतक कि उन औषधियोंसे हमारे रक्त कणोकाभी पूर्णत नाश न हो जाय । 
इसीसे रक्त विकारके रोगियोंको प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतुमे रक्तके दूषित वीये कणोके 
वृद्धि करते हुए प्रभावकों शियिल और मन्द करनेके देतु चिरायते सरीखें पदार्थ 
सेवन करने या वमन, विस्चन द्वारा आमाशयादिको स्वच्छ करनेकी आवश्यकता 
“होती है। इसके अतिरिक्त शिर पीडाओ और श्वास रोगादिमें बडी, बडा प्रभाव- 
शाला औषधियांभी कुछ अल्प कालके लिएही हमें पीडाफा ज्ञान नहीं होने देती ॥ 
परन्तु कुछ काल पीछेही हम ज्योंके त्यों पीड़ामें ग्रसित दीखते हूँ । क्योंकि 
- सीक्षण ओपवियोसे दूषित कणोक्ा चहुत अशोमें हनन हो जानेके .कारण उनके 
'निवरे ओऔर,शिथयिल होजानेसे और हमारे स्नायु एवं ज्ञान तन्तुओंके कतैव्य च्युत 
हो जानेके है हल कम अपनी पीडाका बहुत कम अनुभव करते हैं । शिथिल हुए, हुए 
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ओऔषधधेयोंका शरीरपर अपकार। १५७ 
दूषित कण धीरे, थैरे रक्तते अपने पोषण पदार्थ प्राप्त करके चैतन्य होने लगते हैं 
ओर बन्द सुंहवाले गन्दे नालेके सदश शरीरके भीतरहाी भीतर अपनी वृद्धि करते, 
रहते हैं, और अन्तमें प्रगठ हो जाते हैं । 


अपर प्रत्येक ओषधि अभ्यस्त होनेके उपरान्त अपने गुणोंमें प्रतिकूल प्रतीत 
होती है । इसीसे तम्बाकू सेवन करनेसे आरम्भ कालमें मितलीकी उत्तेजनाके कारण: 
बमन हो जाती है, किन्तु उसका अभ्यस्त होने पीछे उसकी दीध मात्राएंभी 
वमन करानेमे निरथथंक सिद्ध होती हैं, और इसी प्रकार रेवकातिर्चक और 
गरिष्ठातिगरिष्ठ पदाथमा हमारे स्वाभाविक अभ्यासमे स्थान पा जाते हैं । क्योकि 
आरम्स काल्‍में किसी निश्चित मात्राकी एक रेचक वटि विरेचन द्वारा मल अवाहित 
करनेको यथेष्ट होती है, तो कुछ काठतक उसका निरन्तर प्रयोग करनेसे उसकी 
उसी तिथित मात्राकी कई, कई गोलिया सेवन करनेपरभी विरेचनका हेतु नहीं 
होता । कारण यह कि जिस प्रकार एक मद्रि णन करनेवालेको आरम्भ कालुमें, 
उसके कुछ बिन्दुओंसेही मदके ग्रभावक्ना अनुभव होता है, किन्तु उसके निरन्तर 
सेवन करनेंसे हमारे ज्ञान तन्तुओसे उनकी सामथ्येसे अधिक काम लिये जानेके हेतु 
उनके शिथिल और कत्तेव्य हीन हो जानेके कारण उसकी बड़ी, बड़ी बोतलें सटक- 
नेपरभी मदका ग्रभाव नही प्रतीत होता । इसीसे जिस प्रकार गत्‌ द्वसके सहश' 
मदकी उत्तेजनाकी इच्छास संद्रा पान करनेवालेको स्वभाव वश दिनोदिन म॑द्रिकीः 
मात्रामें गद्धि करनेको बाध्य होना पड़ता है, उसी प्रकार प्रत्येक तीक्षण ओषधि 
द्वारा आदिकालमे शरीरके स्लायु और तन्तुओंकों उत्तेजित करके प्रतिक्रिया द्वारा 
उनकी सामथ्येसे अधिक परिश्रम लिया जानेके निमित्त रक्तकी गतिमे ब्रद्धि हो 
जानेसे उसका ओर शक्तियोंका अनावश्यक व्यय होनेंके कारण उनके शिक्षिक और 
निबल हो जानेसे आगेको बलात्‌ परिश्रम लेनेके निमित्त गत्‌ दिविसके समान उत्ते-- 
जित करनेके लिए नित्य उनकी मात्रा ओर तीक्षणतामें वृद्धि करनी होंती है, 
और हमारे शरीरके कर्तव्य हीन हो जानेके कारण हमको उनकी दासत्व स्वीकार 
करनी पड़ती है । क्योकि फिर बिना ओषधियोंकी उत्तेजनाके हमारे शरीरके अवयव 
आकातिक रूपसे अपने घर्मका पालन करना त्याग देते हैं । अतः ओषधियोंको 
निरन्तर-सेवन करनेवाले उसी अफ्यूचीके सहश हैं, जिसको विना ,अफ्यूनके कलहीः 
नही पड़ती । परन्तु अन्तमें हमारा शरीर तीक्षणसे तीक्षण ओषधिकी अधिकसे- 
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श्ष्द प्राकृतिक विज्ञान । 








अधिक मात्रा सेवन करनेपरसी अपने कत्तेव्यका पालन उसी प्रकार नहीं करता 
जिस प्रकार एक क्षुधा पीड़ित और थम्ित बैल यद्यपि पिस्ते-कुटते अपनी सामर्थ्यैसे 
अधिक मार्गतक गाडी घसीटकर ले जाता है, फिन्तु अन्ततः जब अति धकित होनेसे 
उसकी शक्ति सवेथा उत्तर दे बेठती है तो उसका शरीर काट डालनेपरभी वह एक 
पग नहीं सरकता । 

हमारे चिकित्सक विज्ञान, विज्ञान पुकारते थक गये; परन्तु इसपरभी ऐसे तीक्षण 
क्षार, ओर अमलादि प्रयोग करते हैं, जे। हमारे कोमल शरीरके अतिरिक्त लोहा, 
चादी ओर पत्थर आदिकोभी काट देते है । यह कोन नहीं जानता कि तनिऊ 
असह्य शीतसे दाह होकर हमारे हा4, पैर सूज जाते हैं, श्वास नाली और मुखमे 
हृय या अछ्य घाव होकर कप्ठादिमे दाहका ज्ञान, और कफके विकहृत कीटाएं 
शुकत्रित होने लगते हैं, किसी पदार्थ्रे लेश मात्र तीक्षण गुणसे हमारे जीवन- 
कृणोंकी त्वचा कश्का अनुभव करती है, तब क्या कोई डाक्टर विज्ञानकी शरण 
लेते हुए यह कहंनेका साहस करेगा-किसी रोगीको किसी तीक्षण पदार्थकी अल्पात्यत्प 
मान्राभी लाभ प्रद हो सकती है ! हा, केवल इतनाही सम्भव है कि जिस प्रकार 
आरम्भ काल्‍में शीतसे सूज जानेवाले पेर निरन्तर शीतलताके संसगेसे एग-तलोफी 
त्वचा निर्जीव ओर कठोर होकर दुतोपवाहक हो जानेके कारण अपने नोचेकी 
स्वस्थ त्वचाको शीतका ज्ञान नहीं होने देती, उसी प्रकार तीक्षण औषधियोंका 
अभ्यस्त होनेके उपरान्त हमारे अवयवोकी त्वचाके जीवन हीन हो जानेसे हम 
उनकी तीक्षणताका साधारण रीतिसे अनुभव नहीं कर सकते । 

लेहेके वडे, बडे यन्त्र और ऐजिन आदिसेभी कोई वैज्ञानिक ऐसे तीक्षण 
पदार्थोकी सहायता लेनेसे यथा शक्ति पृथक रहता है, जिनसे लोहा क्षीण होकर 
यन्त्र निष्फम हो जाय किन्तु हमारे चिकित्सक इसी उधेड-बुनमें रहते हैं--किसी 
अकार ऐसी तीक्षण औषधि हाथ लगे जो विकृत जीवोंके अतिरिक्त मांस, ग्रन्थियों 
और अस्थि आदिकोभी काटकर फेकदे | इसीसे बडे, बड़े वैज्ञानिक डाक्टर कोमल 
घावोपर मास काटनेके अर्थते तूतिया सरीखे कष्ट देनेवाले पदार्थ प्रयोग करते हें, 
और अशोदिकी ते। उनके शासत्रमें केवछ यही चिकित्सा है, कि औषधियों द्वारा 
अथवा शल्य कियासे रोगीके प्राणापर बीतते हुएभी उसके मस्सोंको काट दिया 
जाय । यहभी एक अच्छी चिकित्सा है ' आख फूटी पीड़ा गयी ! ” परन्तु इसपर 


ओऔषाधियोंका शरीरपर अपकार । १५५ 
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भी अनेक रोगियोके पुनः अशैके मस्से उभर आते हैं। कारण यह कि मध्से काट- 
कर अशे रोगके कीट निर्वाय कर देनेपरभी रोगका झूल कारण नहीं जाता। 
शक है-इसपर भी हमारे चिकित्सक प्रत्येक रोगके लिए तीक्षण ओषधियां और 
अन्न लिये खड़ेही रहते हैं ! 

बड़े, बड़े, विद्वान चिकित्सक तीक्षण औषधियोंका प्रयोग केवल इसीसे करते हें 
पके उनके द्वारा रोगके कौटोंका नाश हो, या उनकी उत्तेजनासे विश्रामकी इच्छा कर- 
'नेवाला हमारा थकित स्नायु जाल और तन्तु समुदाय कृत्रिम प्रतिक्रियासे उत्तेजित होकर 
उसी थके हुए वैलके सहश काम करने गे जो निर्देयी स्वामीकी मारसे विवश होकर फिर 
कुछ चलनेकी चेश करता है, या उनकी खुर्वनेवाली प्रकृतिसे आमशयादिकी भींतसे 
रसोंका स्षाव होकर पाचन शीघ्र हो, या उनकी उत्तेजनासे रक्तकी गतिमें गृद्धि होनेसे 
'रोगके कौटाणु अस्तव्यस्त हो जाय, जिससे उनका प्रभाव कम द्वो जाय, या उनकी 
शिथिल करनेवाली शक्तिसे ज्ञान तन्तुओं अथवा मस्तिष्कके शिथिरू होनेसे पीडाका 
ज्ञान न हो इत्यादि, इत्यादि । परन्तु यह कोई नहीं विचारता कि इस प्रकार हमारी 
शक्तियों और रक्तका अनावश्यक व्यय करने ओर विश्राम एवं रसोकी वृद्धि होनेकी 
अपेक्षा ओषधियोंकी तीक्षणता द्वारा हमारे थकित शरीरसे अनुचित परिश्रम लेनेपर 
रसोंका इति हेनेका कितना भयड्डर परिणाम है? यह तीक्षण ओपधिया हमोरे 
शरीरको शुद्ध करनेकी चेशसे अशुद्ध करनेके अतिरिक्त उसी प्रकार क्षीण करती 
रहती हैं, जिस प्रकार मल्युक्त चादी अमलादिसे निखारनेमें नित्य क्षीण होती 
रहती है, या जैसे तीस माल श्रति घन्टे चलनेवाले ऐश्विनकों चालीस माल श्रति 
अन्टा चलानेसे उसकी मैशीनरी आवश्यकतासे अधिक क्षीण होती रहती है। 

अनेक ओपधियां प्रत्युत किसी न किसी रूपसे समस्त ओपविया इस प्रकार 
अलुभवंभ आयी हैं, जिनकी अल्प मात्रा हमोरे जीवन कर्णोका हनन करते हुए 
भी रोगके कीठाणुओंको नष्ट करनेमें असफल होती हैं, ओर दीध मात्रा प्रयोग 
करनेसे जिला या जिस स्थानसे स्पशे हो उसपर दृस्य या अद्य्य छाले उठ आतिदें 
या घाव हो जांते है, कान गुनगुनानेका शब्द ओर शुप्कता प्रगठ करते हैं, नेत्रोंसे 
कम दीयने लगता है तवा अन्य अनेक नवीन रोगोंकी उ्लत्ति हो जाती है, 
अथोव्‌ ज्वस्से मुक्त करनेके उपायमें अन्य करे व्याधियां पीछे हो लेती हैं। परन्तु 
दसपरभी हमारे विकित्सक ओपधियोंकों उपयोगीदी कहते 
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१६० प्राकृतिक विज्ञान । 

हमारी देशी एवं विदेशों ओषबिया सभी एक ओरसे विध हैं। हम जब चिकित्सा- 
लगो या रसायन शालाभोमे प्रवेश करते है तो ओषधियोंकी ताक्षण गरन्धोंसे हमारा 
मस्तिष्फ फटने और छोकें आने लगती हैं, और कभी, कभी उनऊे सूक्ष्म परमाणु- 
ओके मुखतक पहुचनेपर हमारा स्वाद विगड जाता है । परन्तु फिरभी हम यह 
विचारनेफी असमथ हैं कि शरीरके भीतर उनसे वया उपद्रव हो सकते है । 

प्रत्येक तीक्षण पदार्थ, जिसका किसी प्रकार हमारे शरीरपर प्रयोग किया जाता 
है, हमारी शक्तियोंका अनावश्यक व्यय करने, शरीरसे सामथ्योधिक काम लेने और 
जीवन-कणोको वेधकर वायुके ससगेसे विक्ृत कर्णोम रूपान्तर करके रोगके कीटाणु- 
ऑको सहायता देकर विना अपकार किये नहीं रहता । इसीसे पुरातन जरू चिक्रि- 
त्सकॉफ़ी आविष्कृत शीतल जलू या शीतल वायुकी क्रियाओं द्वारा चिकित्सा करनेसे 
उनकी तीक्षणता द्वारा शरीरके कोमल जीवन-फोपोंका नाश होता है, और तन्तुभेके 
उत्तेजित होनेपर ज्लायु जाल अनावश्यक भ्रतिक्रियाके परिश्रमसे रक्तका अनुचितत 
उ्यय होनेसे शिथिक और थक्रित हो जानेके कारण चिकित्सासे पहिलेकी अपेक्षा 
अपने प्राकृतिक धमेका पालन करना अधिक त्याग देता है। अतः तन्तुओंके 

कत्तेग्य हीन हो जानेपर शरीरसे प्रतिक्रिया करानेके निमित्त जल या वायुकी 
शीतलताकी मात्रामे उत्तेजनाके निमित्त पहिलेकी अपेक्षा उसी प्रकार शृद्धि करनी 
पडती है, जैसे यके हुए बैलफी चलानेके लिए पहिलेकी अपेक्षा अधिक पीटना पडता 
है, या जिस प्रकार रेचक ओषधिफा अभ्यस्त होनेके उपरान्त विस्चनके हेतु उसकी 
अधिक मात्रा सेवन करनेफो बाध्य होना पडता है। इसके अतिरिक्त जैसे अन्य 
तीक्षण पदाथ हमारे रोगके कौयाणुओफ़ी, शरीरके स्वस्थ कणोका विकृत कर्णो्मे 
रूपान्तर करके, उनकी ब्रद्धिमि सहायता देते हैं, वेसेही शीतलछ जल या वायुकी 
तीक्षणता शरीरमे उपस्थित रोगके कीटोंकों उनकी वृद्धिमि सहायक होती है । परन्तु 
अ्मवश हमोरे जल चिकित्सक इसका अर्थ उलठा समझे हुए हैं। उनका अनुमान 
है कि इस प्रकार छिपे हुए रोग बाहर आ जाते हैं। परन्तु हमारा कथन है कि 
शरीरमे उपस्थित रोग कणोंको उनके अनुकूल साधन मिल जानेसे उनकी वृद्धि होः 
जाती है । 

विष सदा विषहीका काम करेगा । यह दूसरी बात है कि अ्प मात्रा होनेके 
कारण अधिक हानि न पहुंचाये। ६ 


कफ; 


औषधियोंका शरीरपर अपकार। १६१ 
यदि कोई चिकित्सक कहे कि अघ्क औषधि अमुक स्थानके अतिरिक्त या 
उसकी अमुक मात्रा अमुक विकृत कर्णोके अतिरिक्त शरीरके अन्य किसी स्थानपर 
बुरा प्रभाव नहीं डालती, तो यह स्वेथा असत्य है। क्योंकि यह कभी सम्भव नहीं 
कि कोईमी औषधि, जो हम सेवन करें, हमारे स्नायु, तन्तुओं और रक्त वाहिनी 
नाड़ियों द्वारा उसका थोडा बहुत श्रभाव हमारे शरीरके किसी भागमें न पहुँचे 
हमारा शरीर चादीकी प्रतिमा नहीं है, जो जिस स्थानपर अमल प्रयोग किया जाय 
उसी स्थानकों हानि पहुँचे, वरन्‌ शरीरके किसी भागमेंसी हानि पहुंचायी जाय 
तो सबे शरीर विकल हो जाता है। पैरमें साधारण कणष्टक लगनेपरभी तुरन्त 
मस्तिष्कको सूचना मिलती है। इसीसे यदि सर्प हमारे पेरमें ढसे तोभी हमारा 
प्राणान्‍्त हो सकता है, ओर यदि हाथमें काटे तोसी वही परिणाम है। क्योंकि शिरसे 
पैरतक निरन्तर हमारा रक्त सब्चार करता रहता है। इसके अतिरिक्त शरीरमें दूषित 
और शुद्ध कणोंका निवास सीतमें चुनी हुईं ईटोके डाड़िसेभी अधिक जटिल होनेके कारण 
एक विक्ृत कणका नाश करनेपर अवश्य शुद्ध क्णोंकाभी नाश हो जाता है । निदान 
अत्पात्यत्प मान्नामें एक विकृत कणका नाश करनेके लिएभमी जो विष (तीक्षण औषधि) 
प्रयोग किया जाता है, वह प्रयोग करनेके स्थानके अर्तिरिक्त सर्वे शरीरपर 
अपकार करता है । यह दूसरी वात है कि जिस प्रकार रज्गनकी अल्प मात्राका अविक 
जलमें कम ज्ञान होता है उसी प्रकार सूक्ष्म विषोंकी हानिका ज्ञानभी धोडाही हो ॥ 
दरीरपर अपकार करनेवाली औषधियोंका कलड्ढड विदेशी वेज्ञानिकोंके माथेही 
नही है, वरन्‌ इस दूषित कार्येके भागी हमारे देशके ओषदियों द्वारा चिकित्सा करने 
वाले समस्त चिकित्सक हैं। क्योंकि उनकी औषधियोंकेसी ग्राय.वही गुण हैं ।इसीसे 
गुडमार बूटी सेवन करनेसे मीठेका ज्ञान देनेवाले अथात्‌ स्वादके ज्ञान तन्तुओके 
शिथिल हो जानेपर हमको मीठे पदार्थोका ज्ञान नहीं होता; सोंफ, इलायची और 
चन्दनादिके तैलोंका शिरपर मर्दन करनेसे उनके तीक्षण गुणोंका अनुभव कर- 
लेके कारण हमको शिरकी पीडा उसी प्रकार प्रतीत नहीं होती, जिस प्रकार विच्छूके 
दंश लेनेपर ततैयाके काटे हुएका ज्ञान, पीडाका कारण उपस्थित रहते हुएभी, 
नहों रहता । इसके अतिरिक्त उक्त तेलाकी उत्तेजनासे पीड़ाका ज्ञान देनेवाले श्ञान- 
तन्तुमी उत्तेजनाके कारण सामथ्यंसे अधिक काये करनेपर बहुत अशम्में शिथिल हो 
जाते हैं। अतःकोईभी ओषधि या उत्तेजक क्रिया अपने तीक्षण गुणोसे वश्चित न 
होनेके कारण हमारे शरीरपर विना अपकार किये नहीं रह सकती । 
११ 








१६२ प्राकृतिक विज्ञान ॥ 
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परिचययां 








प्रूलेक रोगीकी चिकित्सामें परिचारकका सुयोग्य होनाही एक ऐसी बात 
है, जिसपर रोगीका जीवन अवलाम्बित है । अतएव रोग्रीफा परिचारक- 
वही होना चाहिये, जो रोगीऊों प्रत्येछ समय प्रसन्न रक्ख सके और इतना दृढ 
विश्वास्ती और स्थायी चित्तफा हो कि चिक्रित्सककफ्रें कघन ओर आज्ञाकाभी कभी 
उल्लंघन न करे । इसके अतिरिक्त आल्स्य रहित और सहानुभूतिसे परिपूर्ण हृदयका 
व्यक्ति होना चाहिये । अत. ऐसे परिचारकको निम्न वातोपर पूर्ण ध्यान देना चाहिये - 
प्रथम--रोगीके निवास करनेड्भा स्थान ( कमरा ) तृण या काष्ठादि सरीखे 
दुर्तापवाइक पदायोंसे रचित, प्रकाश और वायुकों यथेष्ट मार्ग देनेवाला, सीलन, 
अपविन्न वायु, धुएं, दूषित गरेसो, शीत, ऊष्ण, अपवित्र पदार्थों एवं अन्य सामग्री 
शुज््य, सवे प्रकार स्वच्छ और सामाजिक झंझटोसे पृथक एवं अन्तरसे होना 
चाहिये । कमरेमें यदि असह्य शीतल पवनका प्रभाव अधिक प्रतीत हो तो खिड 
कियो आदिकों बन्द करनेकी अपेक्षा स्वच्छ दुतीपवाहक वस्र या तणादिके पट 
लटका देना आवश्यक हैं | परन्तु किवाड़ो द्वारा सवेधा चायुक़े सचारकों रोकनेके 
हेतु भूलकरभी खिड़किया वनन्‍्द न करनी चाहिये | यदि 2 अल 
आवरण द्वारा खिडकियोफोी उफ्नेपरभी शीतका अनुभव 
हो तो चित्राड्डित यन्त्रते कमरेके बाहर रकखकर उसकी 
नलीका मुख कमरेंके भातर करके उससे निकली हुई वाष्प 
द्वारा कमरेके तापका रोगीके शरीरके अनुकूल तापका 
ऊध्ण रखना चाहिये | इसीसे निमोनिया, छेग आदि 
सरीखे तीत् रोगेमि रोगीके शरीरका ताप अधिक होनेसे 
उसके तापके अनुकूछ कमरेंकी अधिक ऊष्ण रखना 
चाहिये, और मन्द रोगोंमे शरीरका ताप कम होनेसे कस- 
रेके तापफी ऊष्णतामी न्यून रवखनी चाहिये । परिवारकको 
इस बाततेभी सावधान रहनेकी आवश्यकता है कि कभी भूलकरमभी रोगीके कमेरमें 
दहकता हुई अभि न रक्‍खी जाय । क्योंकि ऐसा करनेसे कभरेरी वायुका जरू 
शुष्क और ओषजनऊा कार्बनमें रूपान्तर हो जानेके कारण रोगीकी श्वात्त नालीमें 
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ज्ञीघ्र छुंय या अच्य्य घाव और उसके रसेंके शुष्क होनेसे दाहकी व॒द्धि हो जाती है। 
शेगीके कमेरेमें अन्य मनुष्योका निवास न होना चाहिये, वरन्‌ परिचारकको यहांतक 
इृष्टि खखनी चाहिये कि दीन रोगीसे सामाजिक कुष्यवहारके अनुसार सहानुभूति 
“दिखानिवाले मित्रों और सर्म्बीन्धयोंकोभी उसके कररेमें आनेकी आज्ञा न दी जांबे । 
क्योंकि उनसे वात्तोलाप करनेके कारण रोगीके विभ्राममें बाधा और मस्तिष्ककी शक्तियां 
व्यय एवं अनेक प्रकारके दुःख होते हैं। इसके अतिरिक्त रोमीके झयनागारमें 
काना-फूंसी करने या पद्ों द्वारा धीरे, घीरे उचक्ककर चलनेंसे रोगी हमारी धीमी, 
घीमी बातों और चलनेकी मन्द आहट आदिके सुननेका सामथ्यंसे अधिक प्रयत्न 
करता है, जिससे उसके मस्तिष्ककों विश्रामकी अपेक्षा परिश्रम करनेको बाध्य होना 
पड़ता है। रोगीके कमरेके द्वारपर, यदि कमरेंके वाहार मनुष्यादि चलते फिरते हे तो 
अवश्य आवरण डाल देना चाहिये, अन्यथा रोगी अपनी विचार शक्ति उधर लगा 
कर मस्तिष्कसे परिश्रम लेना आरम्भ कर देता है| निदान रोगीके कमरेंमें सदा 
ऐसे प्राकृतिक स्पष्ट स्वर और नेसगिक चालसे बोलना और चलना चाहिये जो 
न अति मन्द हो न तीज्र। चलनेके कामके लिए यदि पररिचारकके जूते रबरकी 
सलीके हों तो अति उत्तम है। यह बातभी स्मरण करने योग्य है कि रोगीके कम- 
रेकी किवाड़ोसे चडचड़का झब्द या अन्य पदार्थोका खटका न थे, और 
कमरा तीक्षण गन्धोंसे वश्चित हो । क्योंकि कभी, कभी अन्य तीक्षण गन्धोंक्रे 
अतिरिक्त साधारण पुष्पोक्ती गन्धभी बड़े, बड़े उत्तात कर बैठती है । यथा शक्ति 
रोगीको कृत्रिम प्रकाशस बचाना चाहिये ओर यदि आवश्यकताही हो तो सदा 
जेत्रोंसे बचाकर शिरके पीछे दीपक रहना चाहिये । 


छ्वितीय--रोगीके खान-पानमें परिचारकको सबसे अधिक भोजनोंकी स्वच्छता 
यर दृष्टि रकखनी चाहिये, जोकि विना छृताछृतके विचारके, जिसको नवीन सम्यता 
ढकोसला मात्र समझती है, नहीं हो सकती । यदि आर्थिक दुशाकी अधोगतियसे 
शेगीका आहार भ्राकृतिक नहीं हो सकता है, तो जो शाक, हेरे घान्य या शुष्क 
अन्नादि उबाले जावे उनके पात्रों या उसके निमित्त जो चूहा क'मर्ते आवें उसपर 
कभी मिचे, मसाले या किसी श्रकार उत्तेजक,-अपवित्र एवं घृणित पदार्थोका र्थन 
न किया जावे, वरन्‌ यथा शाक्ति रोगीका रसोई भवन और प ज्ञादिही पृथक होना 
चाहिये । कारण यह कि विना मसालेके भोजनसी उत्तेजक भोजनोंदी पाक-शाला मोंगे 


१६४ प्राकृतिक विज्ञान । 
रन्‍्धन किये जानेसे उत्तेजक गन्धों द्वारा और पात्रोमे दूषित प्रभाव हो जानेसे रो्गाके 
भोज्य पदार्थ तीक्षण हो जाते हैं । रोगीके काम आनेवाले पात्र स्वच्छ 
इनेमेल्ड ( जो खुदरे न हो ) चौनी या काचके होने चाहियें, ओर भोजन 
करनेसे पूर्व एवं उपरान्त कीट नाशक पदाथोंकी सद्यायतासे ऊष्ण जल द्वारा 
स्वच्छ करने चाहिये । यथा शाक्ति रोगीको शुष्क धान्यादिफे सेवनसे बचाकर 
रस युक्त हरे शाऊरल अन्न और फलों आदिपरही रखना चाहिये । रोगीके लिए 
उबले हुए पदार्थेमिसेभी यथा सम्भव वाष्प द्वारा रन्धित पदार्थह्दी उत्तम होते है । 
क्योंकि जिन पदार्थोपर अभ्निका प्रभाव अधिक होता है वह शक्ति शत््य, कठोर, 
विषैले ओर क्ुपाच्य हो जाते है । भुने, सिके या घुतादिमें तले हुए पदार्ब रोगि- 
योंक्रे शरीरपर विषफा काम करते हैं। अत उनके निर्मित्त सवेवा वर्जित हे ४ 
अधिक कालुतक उबले हुए या उवालकर रक्‍्खे हुए रसीले पदार्थोका देनाभी निपेघ 
है। इसके उपरान्त परिचारकका यहसी धमे है ऊ्रि वह प्रत्येक रोगीफ़ों उसकी शक्तियोंकि 
अनुसार खाद्य पदाय देनेका ध्यान रखे, अन्यथा रोगी अपने आहार॒का पाचन 
न कर सफनेके कारण स्वास्थ्य और वल ग्राप्त करनेकी अपेक्षा दिनोदिन अधघोग- 
तिको प्राप्त होता जाता है। इसीसे उस सम्रहणीके रोगीको जो प्रत्येक पदार्थेका 
पाचन करनेमे असमर्थ है या दिनोदिन निवेल होता जाता है, कुछ सप्ताहतक 
निरन्तर केवक रसीले और सूक्ष्म फलोका रस चुंसवाना ओर फोर धुकवा देना 
चाहिये, तद्‌ उपरान्त ज्यों, ज्यों शक्तिया चैतन्य होती जाय॑ क्मश' रसीले फल 
तथा अन्य अनुत्तेजक फलोका आहार देना चाहिये । किन्तु इस काममें कभी शीघ्र- 
तासे काम न लेना चाहिये, अन्यया लाभकी अपेक्षा किसी, किसी समय भारी 
उत्पात हों जाते हैं। फलोका रसभी केवल रोगीफे दातो द्वारा दावकर चूसा 
छुआही लाभप्रद हो सकता है । क्‍्योऊि यन्त्रों द्वारा या छृत्रिम रीतिसे रस 
मनिकालनेपर वह वायुके ससमगसे दूपित हो जाता हैं। इसीसे गन्ना रेचक न होते 
हुएभी उससे कृत्रिम साधनो द्वारा रस प्राप्त किया हुआ आमाशयमे पहुचकर पाच- 
नके अतिरिक्त सड़न उत्पन्न होनेपर सेवकका काम देता है। रोगीको यदि धक्षुधाका ज्ञान न 
हो तो कभी उसे बलात्‌ खानेके लिए बाध्य न करना चाहिये । परन्तु यदि रोगी 
ऋषधवश, जैसाकि प्राय" पुराने रोगियोंका चिड-चिडा स्वभाव हो जाता है, भोजन 
न करे तो बड़ी नम्रता और आधीनतासे उसके कोधको शान्त करके भोजन कराना 
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चाहिये । अन्यथा भोजन न करनेसे निबेलताकी अपेक्षा क्रोधसेभी रोगकी वृद्धि 
द्वोती है । यथा सम्भव ऐसा अयत्न करना चाहिये कवि रोगीके हृदयमें क्रोध उत्पन्न 
ही न हो । परिचारकको चाहिये कि वह प्रत्येक समय आवश्यक खाद्य सामग्री उप- 
'स्थित रकखे । क्योंकि दिन-रातमें न जाने किस समय रोगी छ्घांसे पीड़ित हो कर 
दुःख पावे । रोगाको लोभ वह सड़े हुए या बासी फलादि न देने चाहिये 
भ्रदि रोंगीका चिकित्सक क्रिसी कारण वश दूधकी अनुमति दे तो यथा भक्ति गोऊका 
घारोप्ण दूध देनाहीा उचित है या इसके अतिरिक्त यदि चिकित्सक आज्ञा दे तो 
'एक उफानका अथवा वकरीका दूध देना चाहिये । किन्तु आमाशयकी पाचन शक्ति- 
योंके निवल होने अर्थात्‌ अजीणोदिमं चिकित्सकके कहनेपरभी दूधका पान कराना 
उचित नहीं है | परिचारकको दूबके पशुओंके स्वास्थ्य और खान-पानपरभी गहरी 
दृष्टि डालनी चाहिये । 

तुतीय-रोगीके शयन और विश्रासका पूरा ध्यान रखना चाहिये । क्योंकि 
उसकी निद्रा भक्न होनेसे असह्य कष्ट होता है। निवे्ल रोंगीको यथा शाक्ति 
यहातक विश्राम देना चाहिये कि नेत्र खेलने ओर एझंदनेकी क्रियाभी वह स्वतः न 
करें । रोगीकी शैयापर किंसीको बैठने या स्पशे करनेक्की आज्ञा न होनी चाहिये । 
जया ऐसे स्थानपर हो, जिससे चारो ओर कमरेफी भींतका अन्तर अधिक हो 
जिससे रोगी जिस ओरसे चाहे उतर सके; और भातके दूषित विकार शैयातक न 
पहुँच सके । शैयापर ओढ़ने, बिछाने और रोगीके घारणार्थ वत्र अति स्वच्छ 
कोमल ओर ऋतुऊे अनुसार हो, जिससे रोगी शीत और ऊष्णसे सुरक्षित रहे । 
वर्त्रोंके स्वच्छ करनेके निमित्त कीट-नाशक पदार्थों द्वारा ऊप्ण जलऊकी सहायतास 
वर्सोंको नित्य वोकर सूर्यके ताप या अम्रिसे झुप्फ करना चाहिये | जिन वद्धोंमें 
एऊ वार श्वेद आजवे तुरन्त प्रयक कर देने चाहियें । हमारी चिकित्सा क्रियाओंफे 
बन्धनें। आदि द्वारा यदि विछोनेके भीगनेका सन्देह हो तो मोमिया 
( 0॥ ले०धं ) या मोदा गुदगुदा ऊन्ी वल्ल विछा दिया जाय | पिछोना और 
शैया सदा ऐसी हो, जिसपर रोगा को कोई कष्ट न हो । क्योंकि अवृह्यय , रोगोका 
एक मान्न मित्र केवल विछोनाह होता है । जो रोगी मल, मत्न त्यागनके अवसे 
उठ-येठ नहीं सकते हैँ उनके लिए खरदी मत बेली (पंंघ० 892 ) 
ओर चौनीऊफे मल पात्र डिछोनेमे लगाने परमावश्यक हैं; और जिनकी दुवैलतामें 


श्द्द प्राकृतिक विज्ञान । 
अस्थिया निकलकर विछोनेसे कष्ट पाती हो या जिनकी पीठ आदिमे फोड़ा या घाव 
हानेसे वह सुख पूर्वक शयन न कर सकते द्वो उनके लिए मध्य भागस शत्य आइ- 
तिके रबरके तकिये ( &॥7 0॥0फ ) अयोग करने चाहिये । मज्नादिके पात्र 
कीट नाशक पदा्थोंसे ऊ'ण जल द्वारा स्वच्छ करने चाहिये | रोगीके थूऊनेके 
निमित्तभी एक चीनीका पात्र जो नित्य शुद्ध किया जाता हो निकट रहना चाहिये + 
परन्तु थूकनेके पश्चात्‌ उसे पात्रका मुख बन्द करदिया जाय। इस वातका ध्यान 
रहे कि रोगीकी शैयामे खटमल आदि न दी और उसतक मक्खियाँ न 
पहुंच सके । 
चतुर्थ--रोगीके मन वहलावक्रीभी वेसाही आवश्यकता दै जैसी उसके दुबबेल- 
शरीरकी रसीले फलोकी आवश्यकता हे । अतएवं परिवारककों उचित है 
कि वह सदा रोगीको किसी ऐसी रीतिसे उसकी उदासीनता दूर करके प्रसन्न रक्ख- 
नेकी चेश करे, जिसमे रोगीकी मानसिक शक्तियोका व्यय न हो । रोगांको 
कभी हताश न होने दे, अत्युत उसे शीघ्र स्वस्थ होनेकी आशा दिलाता रहें । किन्तु 
ऐसे मिथ्या वाक्योंकी स्वना न करनी चाहिये जिनके शीघ्र असत्य प्रमाणित होनेपर 
रोगीका विश्वास परिचारक और चिकित्सासें उठ जावे । उसे रुदा अपनी जिह्ासे 
ऐसे गोल शब्दोंका उच्चारण करना चाहिये जो असत्य होनेपरभी मीठी, मीठी 
युक्तियों द्वारा सत्य प्रमाणित किये जा सके । अत. परिचारकका नीतिज्ञ होनाभी 
आवश्यक है। किन्तु समस्त गुणोंके होते हुए दक्ष परिचारककी यही आवश्यक: 
है कि वह प्राकृतिक चिकित्सा सिद्धान्तेंसिभी विचलित न हो जाय । 
पश्चम-बालकोका उत्तम परिचारक माताके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो 
सकता । अतः मसाताओकेा चाहिये कि यदि उनके बालक क्षुधाके 
अतिरिक्त अन्य किसी कारणसे रुदन करते हैं या दुग्ध पान करना त्याग देते हैं, 
या उनके मुखसे लार आदि जाती हो, या अतिसार अथवा कोष्ठ-बद्धकी पीडाः 
हो, या दनन्‍्त विकास द्वोता हो या अन्य किसी रोगका कष्ट हो तो उसकी पीड़ाके 
लक्षण जाननेका प्रयत्न करके उसीके अनुसार चिकित्सा और परिचयो करनी चाहिये + 
घछ--परिवारकको पुणे ध्यान रखना चाहिये कि उसका रोगी नियामित 
रपसे मल, म॒त्नादि त्यागन करता है या नहीं। नियमित शब्दका यह अथे नहीं 
ई कि उसका रोमी नित्य शौचांदिकी क्रियाएं करता हैं या नहीं । प्रद्युत यह 
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जाननेकी आवश्यकता है कि रोगीके विश्ेकी मात्रा भोजनके पाचनमें न आनेके 
कारण परिमाणसे अधिक तो नही है, विश्टेमं तीक्षण गन्धका ज्ञान तो नहीं होता, 
विश बन्घ हुएकी अपेक्षा द्रव रूप तो नहीं है, और उसके त्यागनके समय कष्ट तो 
नही होता, और ठहर ठहरकर तो नहीं आता, या इच्छा होते हुएभी मल शुष्क 
हो जानेंके कारण त्यागा नहीं जाता इत्यादि, इत्यादि | यदि उसके रोगीकी कई, 
कई दि्वितक मल त्यागनेकी इच्छा न होती हो. और उससे कोई कष्टभी न हो तो 
कोई चिन्ताकी बात नहीं है। क्योंकि सूक्ष, आहारके कारण मलकी उत्पत्ति कम 
होती है। इसलिए जबतक अन्त्रकों पृणे भारका अनुभव न हो वह मलका त्यागन 
अनियमित रूपसे नहीं किया करती । 

सप्तम--इसके कथन करनेकी तो आवश्यकताही नहीं कि परिचारक परिच- 
याके विषयमें दक्ष हो । क्योंकि ज्ञान रहित और कटु स्वभावके परिचारकसे तो 
उसका न होनाही उत्तम है। अतएवं विचारशील परिचारकको, हमारी आविष्कृत 
चिकित्सा क्रियाओंमे निपुण और उनके प्रयोग करनेमें चिकित्सककी आशज्ञानुसार 
आल्स्य रहित ओर श्रद्धापूण होना चाहिये | कारण यह कि परिचारकक्री साधारण 
असावधानीसे किसी, किसी समय रोगीपर भारी आपत्ति हट पड़ती है प्रद्युत कभी, 
कभी उसका कुसमय प्राणान्त हो जाता है । 

अष्टम--बहुधा चिंकित्सकोंका मत है कि भयड्डर रोगोकी दशामें प्रति 
रोगीकी परिचयाथ चौबीस घन्टेमें ऋमशः तीन पारिचारक होनें चाहिये, जिससे 
प्रति परिचारक आठ घन्टे काम करके विश्राम करने चला जाय । परन्तु हमारे 
मतसे प्रति परिचारक सावधानीस केवल छः धन्टेही रोगीका काम कर सकता है 
अतः चौबीस घन्टेसें चार उपपर्चारक और एक मुख्य परिचारक होना चाहिये | 
अथौत्‌ चार परिचारकोमेंसे प्रति परिचारक क्रमशः छः, छः घन्टे अपना काम 
करे, और पांचवां मुख्य परिचारक उन चारोंके ऊपर चिकित्सकके आधीन होकर 
उनका निरीक्षण करने और उनको उचित सम्मति देने या समय पड़नेपर किसी 
उपपारिवारककी अनुपस्थितिमें उसका कार्य करनेके लिए रहे । 

नवम--झुयोग्य परिचारक केवल वही क॒द्दा जा सकता है जो स्वच्छ, स्वस्थ, 
सदा झबु, आज्ञाकारी, आलस्य रहित, मतिमान, नीतिज्ञ और दयाछु एवं कृपाल 
हो, और इसके अतिरिक्त रोगीकी प्रत्येक अवस्थाकों समयके समय पूणे विवरण 
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सहित विस्तार पूवेक लिखकर नित्य चिकित्सकों सूचित करे, और उस दिन करनेवाले 
कार्यके विषयमें चिकित्सककी विस्तृत सम्मति प्राप्त करें। प्राय. चिकित्सकोकों 
रोगियोंकी अधिकतासे अवकाश कम द्वोता है इस लिए बहुघा वह कुछकी कुछ-वात 
कह जाते हैं, या कुछ प्श्नोका उत्तर दे देते है और कुछ भूल जाते हैं। अतः 
पारिचारकको चाहिये वह उनको सावधान करके समस्त वातोका उत्तर ले । 
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ग आर सृत्युकी व्याख्या शीपंक निबन्धस यह स्पष्ट हे कि हमारे 


र्र उन जीवन-करणोंकी, जिनके सक्षठनसे हमारे शरीरकी रचना हुई है, 
रक्षा करनेवाले चमके तीक्षण पदार्थों या क्रियाओं द्वारा फटने या दूषित जीवोके 
विषेले प्रभावसे वेधना होनेके कारण उनमे दाह होकर हमारे जीवनके रासायनिक 
पदा्थोका विक्ृत पदार्थों या वायु आदिके तत्वोमें रूपान्तर होता है, ओर उस 
दाहकी वेदना या उससे उत्पादित दूषित कीटोका प्रभाव, उनके निकटवर्त्ती या रक्त 
वाहिनी नाडियों आदि द्वारा, जिस, जिस जातिके जीवन-कोषोंके समुदायतक पहु- 
चता है उसी जातिके जीवन-फणोकों अपनी तीक्षणतासे वेधकर प्रदाहित करके 
उनका विकृत कशोमें रूपान्तर और पल, पलपर उनकी जाति वृद्धि करता चल 
जाता है, जिसका परिणाम सनन्‍्सनाहट, खुजली या पीड़ाका ज्ञान होता है । 


यह बहुतही स्पष्ट है कि एक-कणित जीवन-कणोका चमे कट जानेपर किसी 
प्रकार उनकी स्थिति नहीं रह सकती । क्योकि ऐसी दशाम उनकी वायुके तीक्षण 
गुणोसे रक्षा करना असम्भव हो जाता है, किन्तु द्वि-कणित या वहु-कणित जीवन 
कोषोंके एक कणकी त्वचा नष्ट होनेपार अन्य कणकी त्वचा निदाँष होनेसे उसकी 
रक्षा की जा सकती है । इसी प्रकार एक-कणित जीवन-कणके प्रद्महित होनेपर 
उसके वेघनेवाले दूषित ग्रुणोसे निकट सम्बन्धी अन्य जीवन-कोषोका बचाया 
जा सकता है। 
हु यहभी पहिलेही सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक जावन-कण तीक्षण पदार्थोंके संस- 
गेसे त्वचा विहीन होनेपर अपने जीवनके रासार्यानिक पदार्थोंके दूषित पदार्थों और 
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विक्कत कीटोमे रूपान्तर एवं अनेक अशोंका वायु मण्डलमें लय हो जानेके कारण 
परिमाणतः पहिलेकी अपेक्षा वेसेही हलका हो जाता है जैसे किसी फलका सड़ा 
हुआ भाग उसीके स्वस्थ भागसे हलका होता है; ओर यह प्राकृतिक बम है कि द्रव 
पदार्थोेके तक या मध्यमें जो हलके पदाथे होते हैं वह स्वतःही उस प्रकार ऊपर 
आजाते हैं, जिस प्रकार जलके तलमें डाछा हुआ काछ्ठ छोड़नेपर जलके ऊपर 
तैरने लगता है। अत" हमको उत्तेजक पदार्थों द्वारा दूषित पदार्थोकों शरीरसे बाहर 
निकालनेके प्रयत्नले अनाक्यक परिश्रमंके हेतु अपनी शक्तियां व्यय और उसे पहि- 
लेकी अपेक्षा अधिक दूषित करनेकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि वह तो हमोरे तरल 
राय दरीरके ऊपर स्वमेव आजावँगे । हमको तो केवल उनके उस दूषित गुणसे अपने 
जीवन-कोपोंकी रक्षा करनी है, जिससे उनकी तीक्षण प्रकृतिस हमोरे जीवन- 
कणोंका वेधन होकर वायुके संसगेसे उनका दूपित पदार्थोर्में रुपान्तर होनेके कारण 
सन्सनाहट, खुजली या पीड़ाका ज्ञान न हो । 


हमारे स्वस्थ जीवन-कर्णोपर दृषित कीट या पदाथे अपनी तीक्षणता द्वारा वेधन 
करके वेदना न करसके इसका केवल यही उपाय है कि शरीरके प्रदाहित भागकों 
ताप द्वारा ऊष्ण रक्‍्खना चाहिये । क्योकि ऊष्णताके तापसे तीक्षण पदार्थ स्वस्थ 
जीवन कोषोंपर अपमे वेवन करनेके दूषित प्रभावकों उसी प्रकार नहीं डाल सकते 
जिस प्रकार इमलीकी खठाई, जलूसे भेरें हुए पीतलके पात्रमें तीक्षण अभिके ऊपर 
रखखे रहनेसे घन्ठोतक पात्रकी घातुके विष वम्नन करनेके प्रभावसे वच्चित 
रहनेके कारण, नहीं पितलाती । परन्तु जैसे उस पात्रके अमिसे पृथक करनेपर 
खटाईका पीतलको क्षीण करनेका प्रभाव काम करने लगता है, वेसेही शरीरके प्रदा- 
हित भागसे ऊष्ण तापके प्रथक होनेपर शरीरमें पहुंचे हुए या उत्पादित तीक्षण 
पदाये अपने वेधनके प्रभावसे हमोरे स्वस्थ जीवन-कणोंका वेधन करके दाह और 
वायुकी सहायतासे उनमे पीड़ाकर उनका रूपान्तर करना आरम्भ कर देते हैं। 
इसके अतिस्त्ति शरीरके प्रदाहित अड्गका ताप दाहके कारण अधिक ऊष्ण प्रकृतिका 
हो जाता है । अतः ऐसी दशामें साधारण शीतऊू पदाथसी उत्तेजक 
और प्रकृतिके अतिकूल तीक्षण प्रतीत होते हैं । यही कारण हैं क्लि शीतल 
पदार्थोंसे उनकी तीक्षणता द्वारा स्वस्थ जीवन-कोषभी प्रदाहित होने छूगते हैं, जिससे 
उनमें पीड़ाका ज्ञान अधिक होता है।क्योकि हमारे जीवन-कर्णोके नाशका मूल कारण 
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प्रकृतिके प्रतिकूल तीक्षणता उसी प्रकार है, जिस प्रकार शरद ऋतुमें दुर्तापवाहक 
मोजे धारण करनेवाला मनुष्य एंकेक उन्हें उतारकर पत्वरको शीतल चथानपर टह- 
लनेसे ततक्षण तापकी अ्रतिकूलताके कारण शत्रि अपने पेरोकी ग्रदाहित और खुजली 
युक्त पाता है । इसीसे यदि किसी छोटे वालकऊफी ऊगलीमें चोट लगे तो वह 
तुरन्त उसे मुखके ऊष्ण तापकी वाष्प द्वारा शीतलता और वायुकी तीक्षणताके 
प्रभावसे जीवन-कोषोंकी रक्षार्व फ़कने लगता है, या मुंहमें दे लेता है, ओर यदि 
नेत्रमें खेलते समय किसी अन्य वालककी ऊगली लग जाती है तो पीड़ा या दाहके 
कारण वह तत्क्षण उस समय नेत्रकी प्रकृतिके प्रतिकूल उत्तेजक एवं तीक्षण वाह्य 
शीतल वायु और प्रकाशके वचानेके अ्थैसे उसके पलक बन्द करके किसी कोमल 
वच्नकी पोटली वनाकर या केवल हंथेलीको मुखकी वाष्पसे ऊध्य करके तप्त 
करने लगता है । अतएवं उस अज्ञान बालक द्वारा हमको ग्रकृतिका उपंदेश होता है 
कि शीतलताकी उत्तेजनासे श्रदाहित अर्थात्‌ रोगी शरीरमें दाहकी वृद्धि होगी, और 
तीक्षण पदार्थ हमारे जीवन कोषोका वेघन करके उनका विहकृत पदार्थेमि रूपान्तर 
करते रहेंगे । किन्तु शरीरके अ्रदाहित स्थानकी तप्त रक्खनेसे कोई तीक्षण पदाये 
हमारे जीवन-कणोंका वेघन न कर सकेगा और स्वयें शरीरसे परिमाणतः हलका 
होनेके कारण गात्रके बाहर आनिेको वाध्य होगा । अत उसी अज्ञान वालकसे शीक्षा 
लेनी चाहिये जो प्रकृतिकी आज्ञानुसार चुटेछ ऊगलीकी दाहको शीतल पदार्थोसे रक्षा 
करके मुंहकी ऊष्ण तापमय वाघ्पसे तीाक्षण और विषैले पदार्थोके श्रभावकी रोककर 
उसे स्वस्थ करनेकी चेश्ा करता है । कारण यह कि प्राकृतिक चिकित्सा केवल वहीः 
कही जासकती है, जो एक अज्ञान बालक विना किसीके सिखाये मूक प्रकृतिकी: 
आज्ञानुसार करता है । 
अबतक हमने जो कुछ कहा उसका सार यही है कि गत्येक रोगका एकही 
कारण है, अथोत्‌ तीक्षण पदार्थोंके वेच्रन द्वारा जीवन-कर्णोकी त्वचा फटकर उनमे दाह 
होना और वायुके संसगसे उनका विकृत पदार्थों रूपान्तर होना है, और इसीसे 
उसकी चिकित्माका हेतुभी एकद्दी है, अथीव्‌ ऊष्णताके तापसे तीक्षण पदार्थोकि 
स्वस्थ जीवन-कोषोंके वेधन करनेवाले प्रभाव और वायु द्वारा आगेको उनका रूपा- 
न्तर होनेकी क्रियाका रोकना है। किन्तु अम्िके ऊष्ण तापसे अथम तो हमारे 
रक्तादि रसोंका नाश होता है, द्वितीय विकृत पदार्थ शुष्क हो शरीरके मंध्यमेंही 
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चिप कार स्क जे हैं, जिस उकार नासिकामें अति दाहकी ऊष्णताऊे- 
दृषित पद ( शेष्यादि चिपक जाते हें । शरीरको जल / सहायतासे- 
तराध्पके समान सद्य ता / कियाएँ, ) रीति मिलेगी, 
अयोगसें लानी थें। ओको शरीरके नदाहित अक्े यथा जहाऊे 
राहके अधान कारण आर्म होते है, जिनका कि वेवरण आगे लेगा, प्रयोग; 
भरना चाहिये । 
पंचपि हमारे आविष्कत ऊष्ण क्रियाओ या वालकके सुखसे नि 
कित्साकी अनिवार्य ३ सेभी गररिकी कुछ | 
होती है, जिस ग्कार अनारकी आओ नेवार्य 
आजा व्यय होती & 


चिकलनेवाली वाष्पकी 
ऊँछ न कुछ हानि उसी अकार अवक्य- 
भेवा उत्तेजनाते ररीरकी किसी + 
होती है | परन्तु किसी पदार्थकी 
हमारे हाथसें नहीं है | क्योकि अकतिही 
पतन करना चाहती है, 
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बैठे । परन्तु मनुप्यफी प्रकृति ऊिसी, किसी बातग अन्य जीवोसे सर्वा मिन्न हें । 
इसीसे हमारे बालक ओपधियोऊे नाम्रसेद्दी भयभीत हो जाते हैँ । इसमे कोई सन्देह 
नहीं, डाक्टर कोहनी तथा कुछ अन्य चिफ़ित्सफॉनेभी समत्त रोगोंका एकह्दी मूछ 
कारण स्पीफार किया दे। ऊिन्तु हमारे और उनके मतंभे बहुत भेद दे । हा, डा० 
कोदनीके सिद्धान्तेसे हमारे सिद्धान्त बहुत अशतक टऊर साते हुए प्रतीत द्वोते हैं । किन्तु 
वास्तवुम गम्भीर इश्सि देसनेपर बहुत अन्तर मिलेगा । क्योकि हम कौंट कल्पना 
( 9०४०४ 7"6079 ) के पक्षपाती हैं, ओर वह विकृत पदायोसेद्दी अपनी कह्प- 
नाको पुष्ट करते द । उनका कहना है कि प्रत्येक रोगी उत्तत्तिफा मूल कारण 
ज्वरद्दी है, और हमारा कथन द्वै कि ग्रत्येक रोगक़ी उत्पत्तिका एक मात्र हेतु 
हमारे जीवन कर्णोकी त्वचा तीक्षण पदार्थ या क्रियाओ द्वारा वेबन किये जानेपर 
वायुके संत्रगेसे उनका दूषित पदार्थमि रूपान्तर होना है। अत.रोग मात्रका एक 
ही कारण सिद्ध करनेमें हमारे और डा० कोहनीके सिद्धान्तेमे लगभग समानता 
होते हुएभी वैज्ञानिक दृश्टिसे तुडना करनेपर बहुत अन्तर मिलेगा । इसके अतिरिक्त 

उनकी और हमारी चिकित्सा विविमें आकाश पातालका अन्तर है। 
हमें अपनी चिकित्सा विधिका आविष्कार करनेसे पूवे कभी स्वप्रभेभी यह ध्यान 
न था कि हमारे चिक्रित्सऊं द्वारा दाहके स्थानपर एकत्रित विकृृत जीवोको रक्त- 
सच्चार द्वारा अस्तव्यस्त करके निरवेल करनेके अतिरिक्त समस्त रोगंमि ऊषण ताप 
प्रयोग किया जा सकता है। किन्तु अनायास एक दिन हमारे चित्तेव यही साक्षी 
दी कि यदि प्रकृतिके मम जानने हैं तो अज्ञान जालकोसे शिक्षा लेनी चाहिये । 
निदान्‌ बालकॉकी चिकित्सा विधिपर दृष्टि डालकर कीठ कल्पनाकी सहा- 
यतासे हम इस परिणामफों पहुँचे कि समस्त रोगोंका एकह्दी कारण होनेसे 
उनकी एक मात्र चिकित्सा यही है कि ताप द्वारा तीक्षण पदार्थीका प्रभाव रोक 
दिया जाय, जिससे वह हमारे जीवन-कर्णोका वेधन करना बन्द करंदें, ओर उनकी 
वेधन शक्ति रुक जानेसे पीडाका अन्त हो जाय और वह हलके होनेसे स्वत- शरीरके 
बाहर है| जाय । अत. इस रीतिसे हम अपनी कल्पनाका स्वय॑ निर्माण करते हुए उसका 
“क्रियात्मक रूपसे प्राय पन्द्रह चेस्ते अधिक कालतक सहले रोगियोंपर अनुभव 
करके निम्न लिखित विकित्सा विधि रोगी जनोंके छामाय उपस्थित ऋरते हैं.--- 


हमारी चिकित्सा विधि । १७३ 
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जल ताप 





टब हारा 

यादे समस्त शरीरकों ताप पहुंचाना हो तो रोगीको जलसे भेरे हुए दिन 
आदिके एक ऐसे टबमें लेट जाना चाहिये जिसके भीतर चारों ओर काष्ठकी तह हो 
और तलवाली काछ्की तह टिनसे छः इच्च ऊंचाई पर ऐसे कापठ्ठकी हो जिसमे छिद्र 
हों या टबके भीतर उसीकी भाकृतिकी बेतकी बुनी हुई कुर्सी हो, जिससे रोगीः 
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चित्र संख्या २ 

टिनकी ऊष्णतासे जले नहीं। टबके नीचे चित्र संख्या १ के समान जलको ऊष्ण कर- 
नेके निमित्त स्टीव जलाकर र्खदेना चाहिये । 

जलकी उसी श्रेणीतक ऊष्ण करना चाहिये जिसको रोगी सहन करसकता हो । 
अतः इसके निमित्त स्टोव द्वारा अभिका ताप न्यूनाथिक किया जा सकता है। 

जल तापके उपरान्त रोगीको बन्धनोंका प्रयोग करना चाहिये या यदि 
चिकित्सक आज्ञा दे तो दुतीपवाहक वस्न धारण करने चाहिये । 
भीगे वस्त्रो द्वारा 

यरि शरीरके किसी विशेष भागको ताप पहुँचाना हो तो दो तहकी ऊनी फ्रे-- 
नल ( फुललेन ) शीतल जलमे निवोड़ूकर चित्र संख्या २ के समान रोगीके नमन 


१७४ प्राकृतिक विज्ञान । 
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शरीरपर फैला देना चाहिये, और दो, दो तहके दो ऊनी वच्र ऊश्ण जलमें स्टोवक्रे ऊपर 
रहने चाहियें जो ऊ्रि वत्न निचोइनेके यन्त्रमें एके पश्चात्‌ दूसरा निवोडकर ऋमसे 


3 
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रोगीके शरीर॒पर शतलू जले निचोड़े हुए व्ञके ऊपर शीघ्र, शीघ्र फैलाने चाहिये । 


मद 


हसारी चिकित्सा विधि । श्छ५ 
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यदि वल्ल निचोड़नेका यन्त्र, फ्रुनल और स्टोव पर्याप्त नहो तो वल्न चिम्टे 
आदिसे पकड़कर निचोढ़े जा सकते हैं, फ्ेनलके स्थानमे, टर्किश शाविल या खहरके 
बल्न काममें लाये जा सकते हैं, ओर स्टोवकी अपेक्षा अंगीठीका प्रयोग किया जा 
सकता है। परन्तु फिरसी इससे परिचारककोी कष्ट अधिक होता है ओर रोमीको 
उपरोक्त यन्त्र द्वारा ताप पहुचानेकी अपेक्षा लाभ कम होता है । 


मृत्तिका ताप 


लड़ बच्चन 






'एए कर थक पका कर का सके का ऋ सा हे 


चित्र संख्या ३ 

चित्र सल्या ३ के समान दो सूती और एक ऊनी वच्न लेने चाहियें । सूती 
'वर्ब्लोंकी जलमे निवोड़कर उनमेंसे एकक्ो क्रिसी चटाई था मेजपर फैछाकर उस- 
पर लेहीके समान पको हुई चिकनी मिठ्केका आध इच्च मोटा प्लास्टर कर ऊपरसे 
दूसरा सूती वल्ल विछा देना चाहिये। इस प्रकार मिद्दी दो सती वस्चोके बीचमे 
'होजनिपर मिह्कीके नाचेवाले सूती वल्लके नीचे उसका ताप रोकनेको ऊनी वख्र विछाकर 
पचित्रसंख्या ४ के सद्श रोगी को उनपर लिया तनियों द्वारः बाव देने या सेफ्टी पिनों 
द्वारा कसदेनेसे वह चित्र संख्या ५ की नाई प्रतीत होते हैं । 

मिट्टी चांधते समय ठन्‍्डी न हो जाय और इतनी रूणसी न हो जो त्चाकों 
सहन न हो । 


२७९ प्राकृतिक विज्ञान । 


उदर वन्‍्धन 
उद्र बन्धन धघड़ 
वन्धनके सदरशही वाघा 
जाता है । केवल अन्तर 
इतनाही हैकि वह उदरसे 
ऊपर नहीं द्ोता हैं। 
अत उसकी आह्ततिफरे 
लिए चित्र सख्या ६ 

देखना चाहिये । 

अन्य बन्‍्धन 
/ 7जू्य रोगोंके निमित्त 
जो वन्तन हैं वहभी | 
उपरोक्त रीतिसे-- वाघे 5 9 
जते हैं, केवल धावोपर कक यछ जल 
जो बन्धन प्रयोग फ़िये 
जाते हैं उनमे यह 


श्शे 
। 


(, 









चित्र संख्या ४ 
अन्तर होता हैं कि मिद्ठीके नीचे सूती ओर 
ऊनी वस्न होता है, परन्तु उसके ऊपर नहीं 
होता । क्योकि घावोसे मिदठ्देका स्पशे होना 
आवश्यक है । इसके अतिरिक्त घावों या कोमल 
स्थानोंपर प्रयाग किये जानिवाले वन्धनेंकी मिट्टी 
कुछ अधिक पतली होनी चाहिये । 
आवश्यक सूचनाएं 
शरीरकी ऊष्ण जल था ऊष्ण जलमें निचोडे 
हुए बच्चो द्वारा ताप पहुंचानेके उपरान्त नम्न न 
रक्‍्खना चाहिये । अत- तत्क्षण जलमे पकी हुई 
चिकनी मिट्टीके बन्धनो ( 20६७ ) को ताप 
पहुंचाये हुए स्थानपर बाध देना चाहिये, या 
ऊनी वज्न पिन्हा देना चाहिये । 
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हमारी चिकेत्सा वाध । १७७ 
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कमसे कम प्रत्येक रोगमें एक घन्दा पर्यन्त ताप पहुंचाना चाहिये, ओर यदि दो 
घन्टे किया जाय तो अति उत्तम है । किन्तु भयक्वर रोगोंकी दशामें किसी, किसी 
रोगीको निरन्तर चौबीस, या अड़ताठीस घन्टे या उससेभी आधिक अथोत्‌ जब- 
तक रोगी जोखिमसे न निकछ जाय ताप करना चाहिये । 
यों तो प्रत्यक्ष रोगीको चोवीसों घन्टे ताप 
पहुंचाना लाभगप्रद है, क्योंके अत्येक समय 
तापके पहुंचानेसे विकृत कर्णोका अभाव हमारे 
सवस्थ क्णोंपर द्वोना रक जाता है ओर तापके बन्द 
करनेसे कुछ कालमें या अधिक तीब्र रोगम़ें 
तत्क्षण उसका प्रभाव जानेके उपरान्त दूषित कण 
पुनः स्वस्थ कणोंका बेधतत करना आरम्ध करे 
देते हैं । परन्तु तीत्र भयद्डूकर:-हैगर्म रोगांकों 
चौंबीसों घन्दे ताप पहुंचाना चाहिये, और 
व साधारण तीत्र रोगोंमे दो, दो घन्टेका ताप दो, 
चित्र संख्या ९ दो घन्टे पीछेभी ठीक हो सकता है । किन्तु 
यदि किसी रोगीकों शीघ्राति शीघ्र उस रोगसे मुक्त करना है तो उस व्याधिका 
अन्त होनेतक भ्रत्येक समय ताप पहुँचाना चाहिये, अथात्‌ जितने अधिक समय- 
तक ताप पहुँच-या जायगा उतनीही शीघ्रतासे छाभ होगा । किन्तु जब रोगी उसस 
वास्तवमें ऊब जाय और उसका चिंकित्सक्ी आज्ञा दें तो ताप बन्द करदिया जाय । 








अच्छा तो यही है कि जलूका ताप पहुँचानेके ऊपरान्त जो झत्तिका बन्धन श्रयोग 
किये जायें उनकों उसी समय खोला जाय जब दूसरे समय ताप' पहुंचाना -हो,, और 
यदि उस समयके वीचमें मत्तिका बनन्‍्धन शुष्क हो जाय तो तत्कषण उसके शुष्क 
होनेसे पूर्व उसे खोलकर दूसरा बाध देना चाहिये । परन्तु यदि किसी रोगीके प्रत्येक 
समय किसी असुविधावश बन्धन्न न प्रयोग किये जाय॑ तो घावोसे पीडित रागीके 
धावों पर तो सदा ताप पहुँचानेके उपरान्त झत्तिका बन्धन 'खखनाही चाहिये, 
जिसुसे शरीरकी ऊष्णता फ्रेनलकी सहायतासे मृत्तिकामें र्ककर दूषित कणोके प्रभा- 
बको रोके रहे और वायुके दूषित विकारोसे घावकी रक्षा करें । 

श्र के 


१२७८ प्राकृतिक विज्ञान । 
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वन्धनके शुध्क हो जानेपर उसे कभी शरीरपर न रक्‍्खना चाहिये, अत्युत शुष्क 
होनेसे पूरे सोल देना चाहिये । घावे।पर बन्धनका शुष्क हो जाना सदा विपका काम 
करता हैं। अत उससे लाभकी अपेज्ञा अधिऊ द्वानि होती है । 

वन्धनेके निमित्त सर्वोत्तम मृत्तिका मुरादाबादमेही द्ोतो है । वहा उसको 
पिण्डोल कहते हूँ । परन्तु अत्येक्न स्थानपर उसका पहुंचना कठिन हैं । इस लिए 
काष्ठ तन्तु और अपवित्र पदा्ोसे रहित श्रत्येक पवित्र स्थानकी चिकनी मृत्तिका 
काममें लायी जा सकती है । 

सत्तिका पकाते समय उसमे गाठ न पडनी चाहिये; उसमें इतना अधिक जलमी 
न हो जो वह निकले, और इतना कमभी न हो क्रि वज्पर हास्टर न किया जा सके । 

ताप या वन्धन क्रियाओका काये ऐसे स्थान न किया जाय जहा वायुका 
: चेंगदहो। किन्तु शरीरपर वन्धनोका प्रयोग होनेपर रोगी जहा चाहे पवित्र स्थानेमि 
जा सकतों हैए..._ 

ताप होते समय या वन्धनोंका अ्योग हुए, हुए यदि रोगीको क्षुघाका ज्ञान हो 
तो आद्वार दिया जा सकता है । 

मृत्तिकाकी अपेक्षा वल्लों द्वारा जलका ताप कहीं उत्तम है, और बच्नों द्वारा 
जलके तापकी अपेक्षा टव द्वारा जलका ताप कही उत्तम है। अतः चौबीसों घण्डे 
शरीरपर बन्धनोका प्रयोग करनेकी अपेक्षा यदि अत्येक समय रोगीको रोगसे 
मुक्त दोनेके कालतक जलरू ताप पहुचानेके लिए टबमें रक्खा जाय तो अति 
लाभप्रद है । 

ताप पहुँचाते समय बहुधा रोगी सुख पहुंचनेसे निद्रा प्रस्त हो जाते हैं । 
अत- ऐसी दशामे ताप वन्द्‌ न करना चाहिये, ओर ताप समाप्त करनेपर रोगीकी 
निद्रा भड् न करनी चाहिये, उस समय यदि रोगीके शरीरपर बन्धनोंका प्रयोग न 
किया जा सके तो शरीरझे ताप पहुंचाये हुए स्थानोंपर ऊनी शुष्क वत्र 
डाल देना चाहिये । 

जल या झत्तिका ताप ऐसी श्रेणीका पहुँचाना चाहिये जो शीतलभी न हो 
और असह्य ऊष्णसी न हो । 

ताप और बन्धनका श्रयोग नित्य नियत समयपर द्वोना चाहिये और अपने 
सन्मुख घड़ी रक्तलेनी चाहिये। 


रोगार्का आंहार । १७९ 
ताय पहुँचानेसे पूषे उसके उररास्त और यदि आवश्यकता हो तो बीचमें 
भी किसी प्रकारके ज्वर्से पीड़ित रोगियोंका टेम्प्रेचर लेना चाहिये। ु 
इस पुस्तकमें जहा तापक्ा शब्द प्रयोग हो उप्तका. अर्य जल या जल्में निचोड़े 
हुए बच्चों द्वारा ताप पहुंचाना और वन्धनका अर्थ ऊष्ण जलमें पड्री हुईं मृत्तिकाका 
बन्धन समझना चाहिये । 








*« रोगीका आहार 





यू यह जानना बहुतही कठिन है कि किस रोगीकों कोनसा आह्वर उसके 
अनुकूल हो सकता है तथापि यद्द बहुतहै सुगमता पूर्वक जाना जा स- 
कता है कि उच्च श्रेणीका वह अनार ( बेराना या मस्कती ) जिसमें तीक्षण गन्ध 
या स्वाद नहीं है ओर जो स्वाद हवीन या अस्वादिश्मी नहीं है अर्थात्‌ जो कप्ठमे 
मोलभ्नीके समान अटकता नहीं है, जो कुन्धारी अनारके सद्श दातोका खट्टा नहीं 
करता है, जो चीकूक्की नाई अधिक मांठा न होनेसे सुखभें दाह नहीं करता है, जो 
अहेड़ेके सहश कसीला नहीं होता है, जो निवोली या करेलेकी नाई कट नही होता है, 
जो पोपीतेकी नाई हीक नहीं देता है, जो ख़बूंजुँंके सद्श तीक्षण ओर लहसनके 
समान अप्रिय गन्ध श्रगठ नहीं करता है, जो आमकी नाई तीक्षण चेंपसे मुखमें 
कष्टका कारण नहीं होता है, जो अमरूद या अन्य कठोर फरलॉके समान मसूड़ोंको 
कष्ट देनेवाला नहीं होता है, जो केलेके सदश रसह्दीन नहीं होता है, इत्यादि, इत्यादि, 
किसी ऐसे रोगीकी जिसके जीवनका अन्त नहीं हुआ है कभी प्रतिकूछ नही हो सकता। 
नोट:--प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी समस्त यन्त्र और सामग्री आदि सुगमता 
यूवेंक १७) रुपये एडवान्स भेजनेपर निम्न पतेसे वी. पी. द्वारा भ्राप्त हो सकती है+-- 
वत्लभ एण्ड सन्स, 
पलिर्भात, यू० पी० 
(ए॥६008-& 8078, 

श्राप, 9. 
4 पत्र लिखते समय छाती और उदरकी चोड़ार, तथा शरीरकी लम्बाई, एवं पोस्ट 

आर रेलवे स्टेशन आदिका नाम स्पष्ट अक्षरोमे ।लिखना चाहिये । 


२८० प्राकृतिक चिज्ञान । 
परन्तु उच श्रेोफ़े अनारफे अतिरिक्त किसी रोगीफे लिए अन्य फर्लेमिंसे किसीकी 
सम्मति देना चिकित्सऊड्े अनुभवपर निभर है । अत'* चिझित्सकफों प्रारम्तिक 
अभ्यासमें केवल अनार या अन्य रसीले ओर सूक्ष्म फलोंद्वीकी सम्पति देनी चा- 
हिये । क्योकि प्रत्येक रोगीकी पाचन शक्तिका सुधार करके झुद्ध रक्तमें रद्धि करने- 
की आवश्यकता है, ओर विना रसीले और सूक्ष्म फलोछे न पाचन शक्ति ठीक हो 
सकती है और न शुद्ध रक्तकी-उत्तत्ति ओर -उसकी वृद्धि हो सकती है । 

यदि अनार या अन्य उच श्रेणीके रसीले फल घनाभावसे या किसी अन्य 
कारण वश पर्याप्त नहो तो रोगीकी अवध्वानुसतार कदू , तोरी, चर्चेडेि, टिन्डे, टो- 
मेटो, परवऊ, या गाजर आदिसी वाष्प द्वारा उवालकर दिये जा सकते हैं । परल्तु. 
जीणे रोगियोंके विषयमें शाकोके देनेमें बहुत विचारसे काम लेना चाहिये । क्योंकि 
सम्रहणी, क्षयी या अन्य दाझुग रोगोमें किसी, किसी रोगीको अनारके अतिरिक्त 
अन्य कोई फल नही दिया जा सकता । 

अनारके अतिरिक्त स्ट्रावेरी, सगतत, लीची, लोकाट, खुर्मानी, आलचा, आल- 
बुखारा, काशमीरी नाशपाती, गन्ना, लखनवी ख़बजा, शरीफा, शहतून आदि 
फलभी दिये जा सकते हैं । परन्तु इन फलोभम कोई आधिक उत्तेजक या खद्य न होना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त प्रत्येक फलकी सम्मति देते समय रोगीकी द्शाक्रा अवस्य 
ध्यान कर लेना चाहिये । 

हमारे देशसे सबसे सुलभ ओर उत्तम आहार गन्नेका है। परन्तु उसका रस 
भारी दोनेके कारण अनारके समान दोष रहित नहीं है । इसीसे वह अजीणे या 
वृक्क सम्बन्धी रोगोमे कुछ प्रतिकूल रहता है, और अनारकी समानता नहीं कर 
सकता किन्तु फिरसी वह दे ओर क्षयी आदिमे कभी, कभी अमृतका काम 
करता है। 

रोगीके आहारका विचार करनेके लिए सवसे अधिक यह ध्यान खखना चाहिये 
कि सदा ऐसे फल हो जो रक्त बनानेके रससे परिपूणे हो, क्योकि जीवन ओर 
स्वास्थ्यका आधार एकमात्र रक्तही है, और जो विना कष्टके सुगमता पूर्वक पाचन 
आ सकें, जिससे आमाशयको विश्राम मिलनेके कारण उसकी निेलताका अन्त 
होनेसे रोगीके शरीरका पोषण होकर नवजीवन प्राप्त हो और शरीरके जीवन-कोष: 
विकृत कणोंका हनन करनेमें समथ हो रोगसे पीछा छुटा सकें । 








पीड़ा । १८१९ 





रोगीकी लोभवश कभी कुम्हलाय हुए वासी या विकृत फर्लोका सेवन कराना 
उसके रोगको सहायता देनी है । 

यथा झक्ति समस्त रोगियोंको दूधसे बचाना चाहिये, किन्तु संग्रहणी या अजीणके 
रोगियोंकी तो विशेषकर किसी पशुक्रा दूध न देना चाहिये । 

रोगीकों जिस पश्ञु का दूध दिया जाय उसका स्वस्थ और स्वच्छ होना परमा- 
डयक है । इसके अतिरिक्त उत्त पशुक्रा आहारभी शुद्ध होना चाहिये । 

यद्यपि समस्त पशुअमे रोगीके निमित्त गोऊका दूध सर्वोत्तम है । परन्तु किसी» 
किसी रोगाको, जिसको वह पाचनर्म नहीं आता वकरीका दूबभी बहुत लाभप्रद्‌ 
सिद्ध होता है । किन्तु फिरसी यथा शक्ति यदि दूधकी अपेक्षा रोगीकों रसीले 
फलोका आहार दिया जाय तो वहुत अच्छा है। 

अनेक रोगियोंको अनेक ग्रकारके फल विना क्रिसी अधिक हानिके दिये जा 
सकते हैं । परन्तु फिरभी जितना रसीले, सूक्ष और अजुत्तेजक फल लाभ पहुंचा सकते 
हैं उतना रसहीन, भारी और उत्तेजक फलेसे लाभ नहीं हो सकत!; ग्रत्युत जितने 
रसहीन, भारी ओर तीक्षण फल होते हैं उसी ऋ्रमसे उनके द्वारा शरीरको क्षति 
पहुंचती है । अतः रोगीकी यह विचारकर कि उसका रोग भयद्भर नहीं है निकृ८ 
जातिके फलॉका सेवन, उस समयतक जबतक कि घनाभाव न हों, करना किसी 
प्रकारभी अच्छा नहीं है । इसीसे उच्च श्रेणीके फलोका आहार मिलते हुएमी जो 
शेगी नितन्न श्रेणीके फलोका सेवन करके कुपथ्य करना चाहता है वह भपने दांतोसे 
अपनी कृत्र खोदनेका प्रयत्न करता है । * 


पीड़ा 

११४३७ 
इसारके समस्त रोगोंका मूल हेतु तीक्षण पदार्थों द्वारा जीवन-कोषोमें 
बेंदना होनेपर पीड़ा या उसका दूसरा रूप खुजली अथवा उत्तेजना होना 
ही है। परन्तु वास्तवमें पीडा, खुजली या उत्तेजना द्वारा हमारी ज्ञानेद्धियोंके 
जागारित ओर शरीरके जीवनमय होनेकी सूचना मिलती है । इसीसे जबतक हमारे 
कण स्वस्थ और जीवनमय होते हूँ तभीतक उनमे तीक्षण पदायों या क्रियाओकी 
बेदनो द्वारा शीत और वायुका सम्पक् द्ोनेपर पीड़ा आदिका ज्ञान हो सकता है। 


श्८र प्राकृतिक विज्ञान । 





िडिजल 





किन्तु जम दमारा शरीर अथवा उसका कोई भाग निर्जाव हो जाता हे तो उसको उसी 
प्रकार पीणऊा ज्ञान नहीं होता, जिस प्रकार कठोर कार्य करनेसे दृस्त-तलकी त्वचा़े 
निजीव द्वोजानेपर ज्ञान तन्तुओंऊे न होजानेसे उसमे सुई चुभानेसेभी कोई प्रभाव 
नहीं होता, ओर यही कारण है कि एक वह कृपक जो नम्म पग रहकर कप्टकमय 
क्षेत्रेमि कार्य करता दे पग-तलक़ी त्वचाऊे निर्जाव होजानेसे बडे, बड़े काठोके 
लग जानेपरभी दु.-खफा अनुभव नहीं करता। 

पीडाका केन्द्र हमारा अग्न मस्तिष्क है, और मस्तिप्कतक उसकी सूचना पहुचनेवाले 

ज्ञान तन्तु हैं जो समस्त शरीरमें जालके समान फले हुए है. । अत दरीरकें 
सजीव होते हुएभी यदि अग्र मस्तिष्कड़ों निकाल दिया जाय या क्षेरोफार्म अववा अन्य 
फ़िसी मादक पदार्वसे उसे शिथिल कर॒दिया जाय या हमको मत्तिथ्क सम्बन्धी कोई रोग 
ही जाय तो पीड़ाका ज्ञान होना बन्द हो जाता है। किन्तु मास्तिष्क स्वस्थ रहते हुएभी 
विना शांत और वायुके स्पशैके साधारण वेदना या पीडाका ज्ञान नही होता है, या बहुत 
ही कम होता है। इसीसे कोमलाति कीमल आन्तरिक अवयवोकी अपेक्षा वाह्म अन्नोमें 
पीडाका ज्ञान अधिक होता है, क्योक्ति यह नित्यके अनुभवकी वात है कि मिचे 
सेवनकी दाह अन्त्रादिकी अपेक्षा जिहा, गुदा, शिरके वालॉंकी जडों या 
कणोदिमें अधिक प्रतीत होती है; ओर इसीके सह्श मलीकी तीक्षणता 
अमाशयकी अपेक्षा जिहा ओर नासिकाको अनुभव द्ोती हें, 
हृदयके तीत्र रोगोंमे कोहनीमें कथ्ट होता है; अजीणे गअ्सत रोगीकों आ्राय 
माथे ओर कन्पर्ीमे वेदना होती है, यकृत रोगमे वहुधा दादिने हाथ या कन्पटीमें 
दु ख प्रतीत होता है, अन्त्र पीडामे जंघाओके पीछे ओर विशेषत वाम जधासे घुटने 
पर्यन्त दु ख होता है, और योनि रोगोंमें कमर, शिरके पिछले भाग, जंघा और घुट- 
नो आदिमे मुख्य स्थानकी अपेक्षा पीडाका अधिक ज्ञान होता है । कारण यह कि 
अथम तो शरीरके भीतर पहुचकर वायु उत्तेजक नहीं रहतो है, जिसके द्वारा हमारे 
कणांका परिवत्तेन होकर पीडा प्रतीत हो, द्वितीय शरीरके आर्न्तरिक भागमे 
अत्येक समय ऊष्ण तापके उपस्थित रहनेसे तीक्षण पदार्थ हमारे कर्णोका 
उसी अकार अभाव डालनेकी असम होते हैं, जिसप्रकार अभिपर रक्खे हुए पीत- 
लक पात्रपर खटाईका प्रभाव नहीं होता। किन्तु तीक्षण पदार्थ वोझमें हलके होनेसे प्रत्येक 
समय हमारें क्॒षों द्वारा शरीरके ऊपर अनेक मार्गोसे खदेड़े जाते हैं । अत-वह जिस 
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स्थानपर आते हैं वहांपर ऊष्ण तापकी न्यूनता और वायुके संसर्गसे वह शरीरके 
उन भागोंक्नो पीड़ा देनेमें समर्थ होते हैं । परन्तु निरन्तर तीक्षण पदार्थाके संसगसे 
शरीरके वाह्य अज्ञोंके दिनोदिन निर्जीव होनेसे ज्ञान तन्तुओंके नष्ट या शिथिल हो- 
जानेपर अधिक तीक्षण पदार्थभी सह्य हो जाते हैं । इसीसे अतिसारके आरम्भ का- 
लमे यदि अधिक पीडाका ज्ञान हाता है. तो उसके संग्रहणीमें परिगत हो जानेपर 
तीत्र वेदनाका अनुभव नहीं होता। अपरब्व अनेक विषोंके सेवनसे शरीर इतना 
शिथिल हो जाता है कि तीक्षणाती तीक्षण पदार्थोसेमी कष्ट प्रतीत नही होता । 

आन्तरिक अवयवोमें जब अधिक पीड़ाका ज्ञान हो तो तत्क्षण यह जान लेना 
चाहिये कि या तो शरीरके ऊष्ण तापमें न्‍्यूनता हो गयी है, या पीड़ित स्थानतक 
वेदनामे सहायक होनेके लिए वायुक्रों यथेष्ट मार्ग मिल गया है, या उन ततक्षण 
पदार्थोका प्रभाव रोकनेके हेतु हमारे शरीरका ऊष्ण ताप यथे्ट नहीं है । अतएव 
पीड़ा अथोत्‌ समस्त रोगोंकी एक मात्र यही चिकित्सा है कि पीड़ित स्थानों, तथा 
जहांसे उनका सम्बन्ध हो उनकों जल अथवा जलमिश्रित म़त्तिका ताप द्वारा रक्षा 
की जाय । 


तीब्र रोग 
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तीः रोग उसी समय होते हैं जव हमारे जीवन कोष चैतन्यतासे कोमल 
अथात्‌ अधिक जीवन युक्त होते हैं | कारण यह कि तीक्षण पदार्थ 
स्वस्थ और कोमल जीवन कोर्षोंक्ो वेषबन करनेसे उनमे अति तीत्रताके साथ दाह 
होनी आरम्भ हो जाती है; और उनकी दाहकी वेदनासे उनके निकट सम्बन्धी 
जीवन कोपोमें दाह होने छगती है। अतः इसी प्रकार यथा ऋरम वह दाह अपनी 
सामर्थ्यके अनुसार फेलती जाती हैं, और जितनी दाह बढ़ती जाती है हमारे शरीरके 
रसीले द्रव पदार्थ जलते या शुष्क होते जाते हैं अथोत्‌ जीवन शाक्ति व्यय होती 
जाती है। निदान्‌ दाहकी चिकित्सा यही है कि पीड़ित स्थानपर हमारी वताग्री 
हुई जल ताप द्वारा चिकित्सा की जाय । क्योकि जल्से दाह द्वारा शरीरके रचीले 
पदायोका जलना या शुष्क होना बन्द हो जाता है, और ऊष्ण तापसे तीक्षण पदार्थ 
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सत्व जीवन-फोपोपर अपना प्रभाव नहीं करसऊंने । इसके अतिरिक्त दाहके समय 
वायुमग्डलका शीत मारी प्रकृतिके अनुकूल नहों रहता । इसीसे बन्दूऊुडी गोली 
खाया हुआ हरिण जबतऊ गर्मा रहती है दौड़ा चला जाता दे, परन्तु शीतका प्रभाव 
दोतेदी पीड़ाका ज्ञान होने ऊगता दे । निदान जितनी दाह हो उसीझे अनुसार 
जल ताप या जल मिश्रित तापमय खत्तिफा बन्धन होने चादियें, अथोत्‌ जैसी रोगकी 
प्रकृति हो वेसीदी रोगीकी सह्य और सुखप्रद्‌ जल ताप कियाओं द्वारा चिक्तित्सा 
करना चाहिये | कारण यदह्द कि यदि जरू ताप दाहकी मात्रासे अधिक शोतल 
द्ोगा तो तीक्षण विपेले पदार्थेसे हमारे जीवन-फोपोकी रक्षा न दो सकेगी ग्त्युत छाभकी 
अपेक्षा हानिकी सम्भावना है; और यदि अधिक कष्गण होगा तो रसीछे पदायोंका 
जलाना और जीवन कोपोको उत्तेजित करना आरम्भ करेगा । विना जलकी सहाय- 
ताके किसी प्रकारकी ऊष्ण क्रियाओका प्रयोग या सेकना वर्जित है; क्योंकि इस 
प्रकार शरीरके रसीले पदार्य क्षय होनेके अतिरिक्त विकृत पदार्थ शुष्क होकर शरी- 
रके भीतर चिपक जाते हैं । 

तीत्र रोगोंकी चिकित्सामे यहमी ध्यान रक््खनेकी आवश्यक्ता है कि जिस स्थान 
पर पीडाका ज्ञान होता है उसका किस स्थानसे सम्बन्ध है । जैसे-किसीके तो 
शिरमें चोट लगनेसे, किसाके शीतके प्रभावसे, और किसीके पाचन कियाके दोषके 
कारण पीडा होती हैं । अत* जिसके चोट या सर्दासि पीड़ा होती हैं उसकी जल या 
सत्तिका ताप द्वारा स्थानीय अथोत पीड़ित स्थानको तप्त करके चिकित्सा करनी चाहिये, 
और जिसके पाचन क्रियाके विकारसे दुःख होता है उसकी स्थानीय अथीव्‌ शिर तथा 
पीड़ाके मुख्य हेठु अथोत्‌ उद्रादिको ताप पहुंचाकर करनी चाहिये । परन्तु स्थानीय 
चिकित्सामेभी यदि दाह अधिक बढ़नेकी सम्भावना हो तो जहातक उस दाहकी 
सीमा हो वक्षंतकके जीवन-कोषोंकी रक्षा करनकी आवश्यकता है। जैसे-सर्पके 
काटने या मादक पदार्थोका टीका छगानेका विष बडी तीत्रतासे रक्तवाहिनी नाडियो 
द्वारा सर्वे शरीरमें फैलने लगता है । अत* काटे हुए स्थानपर तथा उससे दूरतक 
था आवस्यक्ता हो तो सवे शरीरपर ताप पहुंचाना चाहिये; किन्तु जो स्थान जितनी 
ऊष्णताको सहन कर सक्ता हो उसीके अनुसार ताप होना चाहिये । ं 

तीत्र रोगोंमे यदि भूखका ज्ञान न हो तो भोजन सर्वेथा ब्जित है, किन्तु भूख 
अत्रीत होनेपर अनुत्तेजक स्वस्थ ओर अधिकतर रसीले फलोका प्रयोग होन 
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चाहिये । परन्तु मन्द और तीत्र मिश्रित रोगोंमें जिनमें रोगी क्षयी आदिके सद्श अति 
निर्व्ठ हो या संग्रहणीके समान पाचन क्रिया अति न्यून द्वो तथा आमाशय या अन्त्रमे 
घाव होगये हे! तो कुछ कालतक या हो सके तो कई मास पर्यन्त रोगीको केवल 
रसीले फरलोका रस चूंसना और फोक थृक देना चाहिये; तद उपरांत रोगके अन्ततक 
केबल रसीले फल लेने चाहियें या जेसी अवस्था हो वैसे भोजन हो । स्मरण 
रहे कि सबसे सुपाच्य और अधिक बल देनेवाले सदा अनुत्तेनक और रसीले 
फलही हैं और शेष जितने भारी या उत्तेजक फल हैं उनसे कभी नि रोगी लाभ 
नहीं उठा सक्ता । क्योकि ऐसे अनेक क्षयी और संग्रहणी आदिक्रे रोगी जिनको 
केवल साधारण फर्लॉपर रहनेसे लाभ नहीं हुआ है और दिनोदिन इतने निवेल 
होते चले गये हैं कि विन किसी दूसरेकी सहायता कर्वटभी लेनेको समर्थ नहीं थे । 
रसीले फरलेके रससे दो, तीन सप्ताहमेंही चलेने-फिरने लगे हैं, और बहुतसी 
पीड़ाओंसे मुक्त होगये हैं । जिन रोगियोको कुछ दिनिका उपवास द्वो जाय उनको 
भुलकरभी रसीले फर्लके अतिरिक्त कुछ न देना चाहिये । 


मन्द रोग 
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मर रोगोंका केवल एक यद्दी कारण है कि तीत्र या ताक्षण रोगोंकी निरन्तर 
दाइसे हमारे जीवन-कोप निर्जाव होनेके कारण उसी प्रकार इतने कठोर 
और जीवन द्वीन हो जाते हैँ जिस प्रकार लगातार हाथसे कडा काम करनेपर द्वाथकी 
गदियां मिर्जाब होकर कठोर हो जाती हैं, ओर जिस प्रकार जितनी द्ाथवमे कठोर और 
जीवन ह्वीन ठेके होती हूँ उतनीदी सुई चुभानेसे कम पीड़ा होती है, उसी प्रकार मन्द 
रोगोंकी वेदनासे हमारे जीवन-कोप जितने निर्जाव या कठार हो जांते हैँ उतनीहीं कम 
पीड़ा का ज्ञान होता है । कारण यह फ़ि पीडाऊ़ा ज्ञान जीवनके साथ है । अतः मन्द 
रोगोंकी नाव शरीरसे तवतक दूर नहीं है सक्ती जवतऊ हमारे शरीरमें पुन-जीवन शक्ति न 
बढ़ायो जाय, और रही सद्दी जीवन शक्तिको दाह या तीक्षण पठावोसे न बचाया जाये । 
जतःजीवन शक्तिऊ्के बढ़ाने वाले रसीले फल, तथा मन्द दावनी वायु सेवन आदि 

डे, और दाहको रोझने वाद्य अ्रह्धतिद्ले अनुकूल सह्य जल्ताप हे । मन्द रोग दाह 


श्द प्राकृतिक विज्ञान । 


सकल“ 


नदी) 


बेशक ० क्‍प्ट >> च 





2९०८“ २५ १५८१९ 








कम दोनेसे जीवन-कोपोंके शीघ्र नाश द्वोनिडी सम्भावना नहीं होती इस लिए अधिक 
ऊष्ण ताप कभी न द्ोना चादिये और इसीसे हमने सत्य जल्तापडी सम्मति दी हे 

मन्द रोगोर्में शीतल सद्य पयनमें टहलना तथा इच्छा हो तो शीतल सह्य जल्से 
ज्ञान करना बड़ाददी दितकर द । परन्तु यदि सद्य न हो तो लाभकी अपेक्षा हानिकों 
सम्भावना है । 

मन्द रोगोंमे यदि तीक्षण पीठा न हो तो घावों या छाजन आदिके चिन्दों 
आदिके अतिरिक्त अन्य स्थानपर तीत्र रोगोंके सदश प्राथमिक कालफो छोड 
आपत्तित्त निकलनेपर अत्येक समय ताप पहुचानेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं 
है । केवल प्रति दिन एक या दो बार ताप पहुचानेसेभी काम चल सक्ता है। परन्तु 
यदि प्रत्येक समय झत्तिका तापऊे वन्धन रहें तो बहुतही अच्छा है, ओर शीत्र 
आरोग्य होनेका उपाय है। 

मन्द रोगोंमे जिससे हमारी चिकित्साको कलदू न लगे सर्वोत्तत तो रसीले फल 
ही हैं, परन्तु यदि धनाभावसे फल पर्याप्त न हो तो अनुत्तेनक रसीले शाक या 
चिकित्सककी सम्मतिसे दूधभी दिया जा सकता है । 





शिर सम्बन्धी रोग 
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शि पीडा एक अति हुई रोग है, इसीसे नहीं हे यह वड़ी जन संख्याको 
नेक प्रकार होती है, वरन्‌ कभी, कभी ऐसे भयड्जूर या निरन्तर रुपोमे 
होती है कि हम नित्यके साधारण काम काज करनेकेभी योग्य नहीं रहते। वाल्या- 
वस्थामे इसको कोई साधारण रोग न समझना चाहिये । क्योकि प्रथम तो शिर पीडा 
किसी मुख्य अवयवंके भारी रोगका कारण होती है, द्वितीय आरम्भ कालमें थोडेही 
ध्यानसे दूर हो सकीत है। उस समय उपेक्षासे काम लेनेपर रोग स्थायी हो जाता है, 
और उससे नेत्र, कर्ण नासिकादिके रोगोंकीमी सम्भावना रहती है। किसी २ समय 
मस्तिष्क सम्बन्धी रोगोंसेमी शिर पीडाका भय रहता है। शिर पीडाभी प्रायः, 
जैसे शरीरके अन्य भागोकी दाह स्नायु जाल द्वारा शरीरके ऊपरी भागापर जान 
पड़ती है,-उसी अकार माथे, खोपड़ी, वातरज्जुओ आदिमे श्रतीत होती है। 
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शिर पीडाओंमें चिकित्सासे पूवे मुख्य हेतु देखनेकी आवश्यकता हैं। अतः यदि 
ज्वर है तो उसके मूल कारण अथीत्‌ ज्वरकी चिकित्सा होनी चाहिये; और यदि 
बुक, आमाशय, यकृत, फुफ्फुस, हीहा, वक्ष, कण्ठ या अन्त्रादिके रोगी होनेसे 
पीड़ा होती है तो स्थानीय चिकित्साके साथ घूल रोगोंके दूर करनेकीमी आव- 
स्यकता है। जैसे यदि यकृत, बृक, आमाशय, हीहा, अन्त्र तथा गर्भाशयादि द्वारा 
पीडा होती है तो उनकी चिकित्साके हेतु उद्र या घड़पर जल ताप और उसके 
उपरान्त मृत्तिका तापके वन्धन प्रयोग करने चाहिये, ओर उनसे जो विकृषत पदार्थ 
शिर्की ओर जाते हैं उनको श्रीवापर ताप पहुँचाकर रोकना चाहिये । इसके 
अतिरिक्त शिरक्रे जिस स्थानपर पीडा या दाह है वहाभी ताप पहुचाना चाहिये । 
निदान्‌ इसी प्रकार यदि शिरकी पीडाका मूल कारण फुफ्कुस, वक्ष या श्वास 
आदिसे पीड़ित होना हो तो छाती या कमरको ताप पहुंचाना चाहिये । 

शिर पीडाओंकी चिकित्सा वडी सावधानीके साथ करनी चाहिये। यदि सककी 
न्यूनतासे हो तो जहातक हो रसीले फर्लोक्ा सेवन हो। शेष वातें जिस देतुसे 
शिरमें पीडा हो उस रोग में देखो । 

यदि तीत्र पीडा हो तो ग्रीवा और पीडित स्थान तथा जहासे पीड़ा आरम्भ होती 
है निरन्तर कई घन्टेतक दिनमें कई वार उसपर जल ताप पहुचाना चाहिये, और 
जिस समय जल ताप बन्द किया जाय तत्क्षण शिर या आवश्यकता हो तो अन्य 
स्थानोपरभी मृत्तिका वन्धन प्रयोग झऊिये जाये। परन्तु मन्द रोगोंमे प्रात और 
सार्यफ्रे समय दो, दे धन्टे केचछ जल ताप और उसके उपरान्त दुतापवाहक 
व्नों अथवा मृत्तिकाके वन्‍्धन होने चाहिये । इसके अतिरिक्त रोग्रीफो मशस्ततिप्क: 
सम्पन्धी परिश्रमसे दूर रहना चाहिये । 

उपरोक्त विधिसे भिर सम्पन्धी तीज रोगोंकी चिकित्सा करनेपर प्रायः रोगी ताप 
होते हुएदी पीडाके न्यून दोने या उससे स्वथा मुक्त होनेपर निद्रा प्रत्त हो जाता हू । 
क्याँऊि यह एक बार नहीं प्रत्युत अनेफ़ बार अनुभवमें आयी हुई वात ६ । सबसे 
पहिछे सन्‌ १९१६ ई०में हमने प्रयागमे एक मासिद पत्रिझाकी सम्पादिकाकी 
सिष्त्सि की थी। इमारे अनुनानसे उससे पहिले हमारी चिझित्सामें वेंघी भयदूर 
शिर पीड़ाका कोई रोगी नहीं आया था । परन्तु उसझे झदावित पतन्ढह मिनिठ 
तम्टी जल्ताप पहुंचाया था फ़ि एकक वह निशा ग्रस्त हे गयी; जीर कोई दे। 


१८८ प्राकृतिक विज्ञान । ४ 
घन्टे पर्यन्त ताप देनेपर वह स्वेधा पीड़ासे मुक्त हो गयी । इसी प्रकार एक शीत 
( जुड्ाम ) से पीडित रोगी जो कि इतना दु सती था कि उसे समस्त रात्रि वैठऊर 
द्वी व्यतीत करनी पडी, दिनके निऊुलतेही हमारे नि६ट आया। अतः हमने 
उसऊो दो, दो घन्टे दिनमें चार, पाव वार माये ओर उदरको जल द्वारा तप्त करने, 
ओर उसके पश्चात्‌ तप्त किये हुए स्थानफों नन न रक्खनेकी सम्प्रति दी। फल 
यह हुआ झ्लि दूसरे दिन जब वह आया ते बह रोनेके स्थानमें प्रफुक बदन था 
और उस समय उसको कोई पीडा न यी । अतएवं एसी महत्त्व पूरे घटवाओसे 
दमकी यद्ट गवे हो गया क्लि हम दारुणसे दारुगण रोगोको उस समयत्क दूर कर 
सरते हैं जवतक कि शरीरमें जीवन शक्तिया उपस्थित हूँ । परन्तु अन्त हमारा 
यह गये चूर होगया । क्योऊ्रि बम्बईमें एक शिर पीडासे छेशित रोगी हमारे निकट 
आया, और हमने अभिप्तानपूर्ण उसको तत्क्षण उस पीड़ासे मुक्त करनेडी वात कही, 
और उसके शिरको ताप पहुचाना आरम्भ किया । ऊिन्तु स्टोवपर जर पात हो 
जानेसे वह बुझ्गया, और दुवारा जलानेपर वह फिर जल उठा, परन्तु तैल समाप्त 
हो जानेके कारण वह कुछ सेकिन्ड जलकरही रहगया । किन्तु हम यह न समझ 
सके कि तैलक़ा इति हो गया है, ग्रत्युत हमको यही ज्ञान रहा कि जल्के गिर 
पडनेसे स्टोव बिगड़ गया हैं। अत- उस रात्रिकों अशक्त हो हमको अपना कार्य 
बन्द करना पडा, और हम उस रोगीको शिर पीड।से मुक्त न करसक्े । परल्तु दुसरे 
दिन सूर्यके उदय होतेही ज्योंदीा हमने यह जाननेके निमित्त स्टोव उठाया, कि 
देखें उसका क्या विगड़ गया है, त्योंही उसके वोझमे हलकापन प्रतीत होनेसे यह 
ज्ञान हुआ कि उसका तैल समाप्त हो गया था, ओर गत्‌ रात्रिकफों उत्त रोर्गौको रो- 
गसे मुक्त होना नहीं था इसीसे उस समय हमारी वुद्धिनेभी धोखा दिया । 
मन्द शिर पीड़ाओमें कुछ वैयसे काम लेनेकी आवश्यकता है । क्योंकि तीत्र 
रोगकी उत्पत्ति वही तीत्र गतिसे होने और शरीरमें जीवनकी मात्रा अधिक होनेके 
कारण उनसे ताप पहुँचानेपर शीघ्र छुटकारा हो जाता है, किन्तु मन्द रोगोंकी मन्द 
गति ओर शरीरकी शिथिलताके कारण उसके आरोग्य होनेमें विलम्ब होता है, 
प्रत्युत कभी, कभी ऐसे रोगियोका मन्द शिर पीड़ाओंसे मुक्त होनेमें छः, छः सात, 
या मास लग जाते हैं । परन्तु इस प्रकार वह सदाकी इस दारुण दुःखसे छूट 
जाते ह॥ 
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मर, उस्नाद, पक्षाघात, तथा मस्तिष्कके फोड़े दिस्ठारिया, ऐपापलेप्सी, 
एफेसिया, इपीलेपसी, मोनिनजाइटिस, हाइड्रोसेफेलेस आदि समस्त 
मस्तिष्क सम्बन्धी रोग शरीरके अन्य अवयवोंके रोगी होनेपर होते हैं। अतः 
स्थानीय चिकित्साके अर्तिरिक्त छाती या कमरपर गलेसे उदरके आगेतक् जल- 
ताप तथा धड़ ग्रा उद्र बन्धन द्ोना चाहिये। किसी २ समय उन्माद सरीखे रोगोंमें 
एक सप्ताहमेंद्दी रोगियोंकी दशा बहुत अच्छी होती देखी गयी है, परन्तु पक्षाघात 
सरीखे रोगमि कई माक्षमं सफलता होती है। 

भोजन रोगकी अवस्थाके अनुसार होना चाहिये परन्तु यदि शीघ्र बल श्राप्त 
करना ओर हमारी चिकित्साका अद्भुत चमत्कार देखना हो तो रसीछे फर्लोका 
आहार द्वोना चाहिये । | 

मस्तिष्क सम्बन्धी अनेक रोग्रियोमेंसे भटिन्डेमं एक उन्माद रोग गअपित प्राय 
पन्द्रह वर्षीय कन्या हमारी चिकित्सामें आयी । उसका रोग इस गतिक़ों पहुँच लिया 
था कि उसके शरीरमें किसी स्थानपर सुई चुभानेसे उसे उसका ज्ञान न होता था। 
अनेक डाक्टर उसकी चिकित्सा करचुके थे । किन्तु किसीकी चिकित्साका परिणाम 
सनन्‍्तोष जनक न रहा; और उसका बहनेई, जिसके यहां वह उन दिनों आयी हुई 
थी, और जो कि रेलवेका एक उच्च पदाधिकारी था, इस लिए हमारी चिकित्सा 
नहीं करना चाहता कि रोगीके फल सेवन करनेसे धनका अधिक व्यय होगा | 
परन्तु अन्ततः ओषधियोंके मूल्य और डाक्ट्रोकी फीसकी अपेक्षा उसको हमारी 
चिकित्सा सुलभ प्रतीत हुई। क्योंकि एकती उसे हमको फोस न देना पड़ती थी, . 
दूपरे वह अपने कुष्ट रोगपर हमारी विकित्साका अनुभव कर चुका था। परन्तु इस- 
परभी उसने हमसे यह प्रार्थना की थी क्लि हम केवरछ गाजरके आहारकी सम्मति 
दें, जिससे कोड़ियोंमें काम हो जाय । किन्तु यह हमारे सिद्धान्तके विपरीत था कि 
हम सत्यपर आवरण डालकर उसको ऐसे धोखेमें डालते । अतः हमने वही कहा 
जो उचित था ओर उसने वही किया जो एक अनुदार मनुष्य कर सकता है, 
अथोव्‌ अन्य रसौले और उच्च जातिके फलोके स्थानमें केवल उबली हुईं गाजरोंकादी- 
सेव्रन कराया और दिनमें दो बार दो, दो घने पर्यन्त छाती और मस्तिष्कक्ों जल- 
द्वारा ताप पहुंचाया । फलतः एकही सप्ताह वह प्राय उस रोगसे मुक्त होंग्यी-। 


२९० प्राक्तिक विज्ञान । 





किन्तु उसके बहनोई मह्ाशयन लोभ वश हमारी सम्मतिके अनुसार अधिक काल- 
तक उसकी चिकित्सा नहीं की, जिसके कुछ मास उपरान्त वह फिर उन्म्राद अस्त 
हो गयी । अत हमारी सम्मातिके अनुसार मत्ततिब्क सम्बन्धी समस्त रोगंमि कई 
मासतक चिकित्सा करनी चाहिये । 
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कः नके प्रत्येक रोंगमे कभी विलम्ब न करनी चाहिये क्यो कि यह वडाही 
कोमल तथा अमूल्य यन्त्र है । प्रत्येक कानके रोगमें ऐसा जल ताप 
पहुचाना चाहिये कि पीडित स्थानतक उसऊा ययवेष्ट अ्रभाव हो सके और जल तापके 
उपरान्त मृत्तिकाका ऐसा वन्धन करना चाहिये क्रि कान दवकर कष्ट न हो, या 
जलमें घुली हुई ऊष्ण की हुई चिकनी मिद्दी कानमें भरकर ऊपरसे फुलालेनका ठुकडा 
बाव दिया जाय । कानके फोडो आदियमें ताप या मि्रीके वन्‍्धचन अधिक ऊध्ण होने 
चाहियें, जिससे ततक्षण पीडा बन्द होनी आरम्भ हो जाय । यद्‌ जल तापकी सुविधा 
न हो और मुत्तिका वन्धन अयोग किये जावे तो शीघ्र झीघ्र बदलते रहना चाहिये; 
आर किसी समय कानको रोगसे मुक्त होनेतक बन्धन हीन न रक्खना चाहिये । 
किन्तु मन्द रोगोंमें यदि प्रत्येक समय जल ताप न पहुँचाया जा सके तो अत्येक समय 
मृत्तिका बन्‍्धन रहने चाहेयें । किसी किसी कर्ण रोगमे कमसे कम द्निमे एक बार 
उदर या घडपर जल ताप या मृत्तिका बन्धन तथा साधारण उन्डी वायु में टहलने- 
कीभी आवश्यकता है। ठन्ड और वायु से अन्य प्रदाद्वित स्थानोकी नाई कानको- 
भी सुराक्षित रक्खना चाहिये । 

भोजन रोग तथा शरीरकी अवस्थाके अनुस्तार होना चाहिये, परन्तु जह॑ंतिक 
हो रसीले फलद्दी अच्छे हैं ओर शरीरकी निबेलता या कानके बहिरेपनकी दशमे 
उन्हीसे लाभकी आशा है। 

कण रोगका एक रोगी सबसे पहिले हमारी चिक़रैत्सामें विजनोरके स्थानपर 
सन १९१७ ई० में आया था। उसके कानमे फोडा होगया था; और वहापर 
बडेसे बडे डाक्टर और हकीम निरन्तर पन्द्रह दिनतक अनेक उपाय करनेपरभी 
उसकी पीडाम न्‍्यूनता न कर सके थे । पीडास वह इतना दुखी था कि उसके 
कमरेमें चलनेसेभी वह विक्ूछ हो जाता था। परन्तु हमारी चिकित्सांम विश्वास 
रक्‍खते हुएभी अपनी जिह्ाके चटोरपनसे वह हमसे चिकित्सा कराना नहीं चाहता 


शिर सम्बन्धी रोग । “9२१ 
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था । किन्तु अन्तम दुःखी हो हमसे चिकित्सा करनेके लिए प्रार्थना की । अतः 
हमने उसके पीड़ित कणपर दिनमें कई बार ताप पहुंचवाकर झत्तिका बन्धनोंका 
प्रयोग करवाया । फल यह हुआ कि वह तीन दिनमें उस पीड़ासे मुक्त हो गया । 
एक अन्य अनेक व्याधियोसे पीड़ित रोगीने सन १९१७ ईं० में हमको अम्ृत- 
सरके जिलेमें एक स्थानपर बुलाकर अपनी चिकित्साके लिए सम्मृति मागी ! अतः 
हमने उसे उद्रको प्रति दिन दो बार ताप पहुँचाने और उसके उपरान्त बन्वनोका 
प्रयोग करनेकी सम्मति दी । अतएव केवल उसी प्रयोगसे उसके अन्य रोगोंका. इति 
दोनेके अतिरिक्ति उसके कानेंकी शुब्कता ओर कप्त सुन्नेक़ाभी अन्त हो गया । 
सबसे अधिक हमको एक आगेरेऊे पेगीदा दुःख है। क्योंकि हमारी चिढकि- 
त्सासे अनेक बहिरो ओर कानके नासूर वालोंकी! छाम पहुंचा, किन्तु उस रोगीके 
कानके नासूरकी इस लिए छाभ नहीं हुआ कि वह एक बहुतही कृपण सेठका पुत्र 
था, और इसपर कि हमको उसने कभी एक कोड़ी न देनेपरभी चिकित्साथ 
सैटोव आदिके मोल लेनेमें जो व्यय किया था उसका कई बार अनेक मनुष्योके 
सन्मुख कथन किया था। इसीसे हमने उसे अन्य कोई सम्भति देना उचित न 
समझा अन्यथा हम उसके लिए कोई ऐसा टव बनवाते जिसमे लेटनेसे दोनाका- 
नोंके भीतर जल पहुँचकर अपने ताप द्वारा कर्ण रोगका नाश कर देता । 
नेत्नरोग ५५० ॥5९09९४५ 
स्थ नाभावसे नेत्र रोगोंकी साधारण व्याख्याभी नहीं हो सकती । 
अतः इतनाही कहना उचित हूं ऊ्ननेत्र सम्बन्धी किसी रोगमे उपक्षासे 
काम न लेता चादिये । 
तीत्र रोग यवा शक्ति दिन (२४ पन्‍्टे ) में कई बार जलका ताप पहुँचाना चाहिये 
आर मन्द्‌ रोगान दिनमे दो वार ताप देना चाहिये, ओर नेत्राफ़ो किसी समय राठा 
ने रज्णना साद्वे, अवात्‌ ताप पहुंचाने ऊे उपरान्त बत्तिकाके वन्‍्चनाका प्रयोग ऊरना 
चादिये। क्यो यो तो समस्त नेत्र रोगेमें परन्तु विशेषतः तीन रोगोमे आसके राजे 
रएेपर वायु आर प्रयाशरा स्पा होना बडुतदी आपति जनक है । 
- ननेकि भनेछ ऐन सेगिवाशे नो सवंधा हताश हो चुऊे थे फल़ोके आहार और 
जद दर ताप तथा झत्तिसऊ्े ताप नय क्‍न्‍्यनेंसि जो छाम पहुचा हे उसफा छूपन 
एप पिसुत हू । इवालिए संश्षेपणे उठ सोगियोंका विवरण देते हू:--- 
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२९२ प्राकृतिक विज्ञान । 

सोमना जिले अलीगढमें एक रोगी नेत्रोंकी तीत्र पीठासे विकछ था और निर- 
न्तर डेढ़ वर्षतक एक नेत्र विशेषज्ञकी चिकित्सामे आगरे रहनेपरभी उसे विशेष 
लाभ न होनेसे वह हमारी चिकित्सामें आया। हमने उसको प्राय तीन, चार बार दो, 
दो घन्टेतक जल द्वारा ताप पहुंचाने और ऊष्ण मृत्तिकाका बनन्‍्धन प्रयोग करनेकी 
सम्मति दी । अत. उसने बहुत जभेशतक उसका पालन किया ओर प्राय एक 
सप्ताहमे पीड़ासे मुक्त हो गया । मै 

जिले स्यालऊ्लोटमें ए% रोगीके दोनों नेत्रोंम कई वर्षसे रोहे पड गये थे और उनके 
धर्षणसे एक नेत्रमें अधिक पीडा होनेके कारण उसके डाक्टर महाशयकी यद्दी सम्मति 
हुईं कि वह नेत्र निऊाछ दिया जाय अन्यथा दूसरा नेत्रभी बिगड़ जावेगा । अतः 
रोगी उस ओरसे हताश होकर हमारी चिकित्साकी शरणमें आया । हमने दिनमे दो 
बार दे, दो, घन्टे जल द्वारा तप्त करने और प्रत्येक समय ऊध्ण मिट्टी वायें रक्‍्खनेकी 
सम्मति दी । परन्तु वह पूर्णतः उसका पालन न करसका। अते* उसकी चिकित्सामें 
चार, मास व्यतीत हो गये । किन्तु फिर कोई यह नहीं जान सकता था कि वह 
नेत्र किसी समय रोगी था। ' 

हमारी भार्याभी एक वार नेत्र रोगमे प्रस्तित हुईं । उसकी दोनों आखोके कोय 
कठते थे और पल्कोम रोहे दो गये थे । ड्िन्तु उसने उपेक्षासे काम लिया और 
उन्हीं दिनोंमें हमको आगरेसे वम्बई जाना या । अत-मा्गमे बायुके स्पशसे आखोंमें 
सूजन ओर पीड़ामें वृद्धि होगयी । परन्तु मार्गमें चिकित्सा सम्बन्धी कोई सामग्री न 
होनेके कारण वम्ब३ पहुंचकर हमने उसकी आखोंपर जलके ताप और ऊष्ण मृत्तिका 
बन्धर्नोका प्रयोग क्रिया, जिससे ग्राय एक सप्ताहमे वह रोगसे झुक्त हो गयी । 
परन्तु उसने एक द्न जल तापके उपरान्त आखोंको खुला रक्खा, चिससे उसके नेत्र 
बहुत सूज गये । इसके अतिरिक्त वह क्रमीमी पथ्यसे नहीं रही । इस लिए वह 
पूर्णेत स्वस्थ बहुत दिनोंमें हुई । 

_ साधारण नेत्र पीडामें तो अविक़तर यही देखनेमें, आया हें कि याद्‌ आज आखनमें 
पीडा और छाली हुई है ओर आजही ताप पहुचाकर मृत्तिका वाघ दी गयी है तो 
कलकोही नेत्र स्वच्छ अतीत हुए हैं । परन्तु रोगकों नि्मूल करनेमें अवश्य कुछ 
दिन लगते-हैं । 

मोतिया विन्दको छोडकर प्राय सभी नेन्न रोगियोपर उनके दु ख दूर करनेमें 


शिर सम्बन्धी रोग । १९३ 
हमको विजय हुई दे, ओर मोतिया विन्दर्मे केवल उन रोगियॉपर सफलता हुई है 
जिनका रोग प्रारम्भिक दशामें था । इसके अतिरिक्त जिन रोगियोंके नेत्रसे देख- 
नेकी शक्ति विदा हो लेती है और पीड़ाका ज्ञानभी नहीं रहता उनको लाभ 
पहुँचना असम्भव है । 

नासिका रोग )४०४७ 0869828. 


ति शीतल, विषेली धूलमय वायु एवं उत्तेजक पदार्थोकों सूंघनेके अति- 
रिक्त बहुधा नासिका रोग उद्र सम्बन्धी रोगों तथा क्षयी, श्रांस और 
उपदंश आदि पीडाओंकाभी परिणाम होता है । परन्तु साथही साथ जिस प्रकार 
क्षयी आदिसे नासिक रोग होजाते हैं उसी प्रकार नासिका रोगोंसे क्षयी आदि- 
की सम्भावना रहती है । अतः साधारणसे साधारण सर्दी या जुकाममेभी असावधान 
न रहना चाहिये । 
नासिका रोगमें यदि प्रधान कारण आमाशय या फुफ्फुस आदिके रोग हाँ तो 
सवसेपूव उन हेतुओंकी चिकित्सार्थ छाती और उद्रको तप्त करना चाहिये तत- 
पश्चात्‌ ग्रीवा तथा माथे या नासिकादिपर अर्थात्‌ जहां दाह प्रकट हो ताप पहुँचा- 
कर बन्धनोका अयोग करना चाहिये। नासिकाका बन्धन सदा ऐसा हो जो 
माथे या कनपटीकी वांधता हुआ नासिकापर आता हुआ नथनोंके ऊपर न आवे। 
क्षयी आदि सरीखे रोगोंकरे हेतु जो नासिका रोग हा उनमे उन्हीं रोगोंके अनु- 
सार भोजन होना चाहिये किन्तु जो सर्दी या गर्मी आदिसे साधारण जुक्राम आदि 
दो उसमे साधारण फर्लोसेमी काम चल सकता है । 
नासिका रोगमें सबसे पहिला रोगी हमारी चिकित्सामें सन्‌ १९१२ ई० में 
कुचावन स्थानपर आया था । उसको प्रत्येक ग्रीष्म ऋतुरमें प्रायः वाल्यकालसेही 
रक्त जाया करता था । अतः हमने उसकी पाचनके विकारसे रक्तक्ी ऊष्णताको 
शान्त करनेके लिए उद्र और माथेको ग्रति दिन दो, दो घन्टे जल द्वारा ताप पहुं- 
चाने और रसीले फरलॉपर प्राय छ मास पयेन्त निवाह करनेकी सम्मति दी, जिसका 
फल यह हुआ कि जब वह हमें सन्‌ १९१४ ३० में जोधपुर मिला तो उसने उम्र 
व्याधिसे मुक्त होजानेके शुभ समाचार सुनाये । 
एक ओर नासिकामे शुध्कता रहनेक्ा रोगी सन्‌ १९१६ ई० में हमें आगरेके 
स्थानपर मिला । उसकी यह दशा थी कि प्राय दूस वर्षसे रात्रिक्रों शयन करनेके 
१३ 
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१९४ प्राकृतिक विज्ञान ॥ 
उपरान्त प्रातको उठते समय उसके दोनों नयनोमे शुष्कताके कारण सुरण्ड जम 
जाते थे और वाम नथनेकी तो यह दशा थी कि ऊगलीसे सुरण्ड उचालतेही रक्त 
प्रवाह हो जाता था, जिससे उसको प्रत्येक समय बडा दु.स प्रतीत होता था, और 
यदि किसी दिन घृतका पकवान या अधिक मिर्च अथवा गमे मप्ताला सेवन कर 
लेता था तब तो उसकी पीडाकी कोई सीमाद्दी न रहती थी। वह प्रत्येक समय 
नासिकासे खू, खूफ़ा शब्द करता रहता था ओर अपने इस स्वभावसे पीडाके 
अतिरिक्त इस कारणसे ओरसी दुःसी था कि वह कहीं किसी समाजमें इस लज्ञावश 
नहीं बैठ सकता था कि वहा उसके बुरे स्वभावका अनुकरण करके उसे चिडाया 
जाता था। अतः हमने उसके उद्रको विकार्मय जानकर उसको उदर, औवा और 
मायेसे नासिका पर्यन्त अ्रति दिन दो, दो घन्ठे दो वार जल तापके प्रयोग आर 
सुक्ष्म सुपाच्य फरलेके सेवन करनेकी आज्ञा दी।। परिणाम यह हुआ कि पहिले सप्ताह- 
मेही उसकी पाचन कियाओके ठीक होनेपर उसका वह स्वभाव बहुत कम्र हो गया १ 
ओर चार सप्ताहमें उसका, लेशभी न रहा, परन्तु रोगके जानेपरभी हमने उसे कई 
मास पर्यन्त उसी आहार और चिकित्साके नियम पालन करनेक्की सम्मति दी, जि- 
ससे रोगका सदाको अन्त हो जाय। है 

सन्‌ १९१५ ई० के श्रारम्भमे एक पीनससे पीडित रोगी हमको वलरामपुरमें 
मिला । उसकी नासिकासे बडी तीत्र गन्ध प्रतीत होती थी, ओर प्राय छोटे, छोटे 
जन्तु झड़ा करते थे। इसके अतिरिक्त वह बहुतद्दी रोगी था। अत वद्द चित्कित्साथ सामग्री 
प्राप्त करनेकीभी धन न रकखता था । किन्तु उसकी स््री पूर्ण पतित्रता थी । उसने 
हमारी सम्म्त्यानुसार अगीठीपर जल तप्त करके चिम्टेसे वर्चोंकी निचोडकर प्राय 
सात मास परयनत उसकी नासिझा और उदरको प्रति दिवस दो, दो घन्टे कर दो वार 
ताप पहुँचाया और नासिकापर मिश्ठीके बन्धनोका प्राय चोवीसों घन्टे प्रयोग रखा । 
फिन्तु वनाभावसे उच श्रेणीके फल न देसकनेक्रे कारण गौऊका दूध और रसीले 
शाकोंका प्रयोग कराया । अत वह शीघ्र आरोग्य होने लगा और कुछही मासमे 
चह उस पीडसे सदाकों मुक्त हा गया। 
मुख रोग (०पां॥ त9०8५8४ 
| थरा[ष मुख रोग केवल वही हैं जो चोट लगने या अधिक शीतल, ऊष्य 
या कठोर पदार्थके सेवन करने, अधिक तीत्रतासे चिछ्नने या गानेके हेतु 
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होते हैं, और इनके अतिरिक्त समस्त मुख संवन्धी रोगोंका मूछ कारण उदर या छातीमे 
होता है। अतएव प्राय. मुख रोगोंमे ग्रासित होना आमाशय संचन्धी रोगोका संकेत 
है। अत्तः दांतोका गिरना मसूड़ोंका फूलना या बालकोंको दांत निकलनेमें मुंह ओर 
उदरमे कष्ट होना,मुखमे छाले या फोड़े होना या स्वाद विगड़ा हुआ रहना, कण्ठ-नाली- 
में दाह होना, डकारें आना, जिह्ा या दातोंपर मै जमा रहना, लारका बहना तथा 
हकलाना या कण्ठमाला आदिका प्रगठ होना यह सभी आमाशय सम्बन्धी रोगॉपर 
अवलम्बित हैं। निदान ऐसी दशाओमें स्थानीय चिकित्साके अतिरुत्त आमाशय 
सम्बन्धी रोगोंकी चित्किसा करनेके लिए ग्रीवाके साथ छाती ओर उदरपर ताप और 
अन्धन होने चाहियें । 

यदि मुखमे साधारण चोट आदिसे कष्ट होता हैं तो साधारण कोमल फलोंका 
आहार हो सकता है, किन्तु आम्राशय सम्बन्धी रोगेमें उत रोगोंके अनुसार 
होना चाहिये। 


सन्‌ १९१७ ३० में एक वेश्या हमारी चिकित्सामें आयी। वह गान विश्यार्मे 
बहुत प्रद्यात थी । अतः उसकी वायु नाठीमें दाहके कारण कण्ठसें पीडा होते 
हुएभी उसका गान सुननेवाछे प्रेमी उसको गानेक्रे लिए विवश करते थे, जिससे 
उसका रोग दिनोदिन उन्नतिको प्राप्त हो रद्या था। इस लिए हमने उसे कप्ठको 
विश्षाम देनेके निमित्त तत््षण उस व्यवसायकों वन्द्‌ करने ओर अवापर दिनमे कई 
कई वार रोंगसे मुक्त होनेके समयतक दो, दो घन्टे ताप पहुंचानेकी सम्मति दी। 
किन्तु व्यवसाय छोड़ना उसके लिए एक अति कठिन समस्या थी । फलतः हमने 
उसको अपना विवाह करनेके लिए कद्ा, ओर यह वात उसक्रीमी समझमें आगयी। 
अतः उसने गान करना बन्द करके चिस्त्सा आरम्भ की, जिससे आ्राय तीन सप्ताह- 
में उसका दुःख दूर होगया । 

अलीगरढ़म सन्‌ १६२० ई० के अन्तमें मसूड़ोकी पीडासे पीड़ित एक रोगी 
हमारी चिकित्सामें आया ।दाहके कारण उसका वाम कपोछ बहुत सूज रह था और 
दुः्सफ़े कारण आहार लेनेकोीमी अशक्त था। अतः हमने उसको दिनमे कई, कई 
वार कई, कई घन्टे पर्यन्त गालपर ताप पहुंचानेकी सम्मति दी, जिसमे तीन दिनके 
भातर वह पीड़ासे मुक्त हो गया । ऊरिन्तु उसके मसूड़े श्राय सूज़ जाया करते थे, इस- 
लिए हमने उसझो कुछ काल निरन्तर उद्रपर ताप और प्राकृतिक आटार सेवन करने- 


२१९६ प्राकृतिक विज्ञान । 


जाके अत ९४७०५, 
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की सम्मति इस निम्ित्त दी जि मसूड़ोक़ी पीड़ाका छल कारण उदरका विकार था # 
परन्तु खेद है वह अपनी जिहाके चटोरपनसे हमारी शिक्षापर न चल सका। 
सन्‌ १९१६ ई० में एक रोगी जालन्वरसे हमारी सम्मति लेनेके लिए भाया। 
वह पायरिया अथौत्‌ दातोऊी जड़ोसे पीप आनेऊे रोगमे बहुत कालसे असित था # 
किन्तु यवन दहोनेफे कारण बहुत समयतऊ उससे मांसादि पदार्थोका त्यागन न 
हो सका। परन्तु अन्तमें उसको रोगसे दुःसी हो हमारी सम्मतिके अनुसार उन समस्त 
दूषित पदार्थोका त्यागन करके कई मास पयेन्त प्राकृतिक आहारपर निर्वाह करना 
पडा । हमने उसको उस रोगसे मुक्त होनेके निमित्त ठोडीसे मँवा पर्यन्त और 
उद्र॒पर श्रति दिन दो वार दो, दो धन्ठे ताप पहुचानेकी सम्भति दो थी, जिसकः 
वह पालन करके शीघ्र आरोग्य हो गया । 
बम्बईमें हमारे एक मित्रकी ल्लीको सन्‌ १९२३ ई० मे डेग्यू फीवर हो गया था, 
जिससे उसके दातोमें पीडा होगयी थी, ओर वह पीड़ा जानेभी न पायी थी कि. 
अजीर्णसे उसके मुख़मे छाले पड़गये । अतः हमने उसकी चिकित्सा अपने हाथमें 
ली और कोई एक सप्ताहतक प्रति दिन प्राय दो घन्टे पर्यन्त इस लिए स्वय हाथसे 
उसको ग्रीवा, छाती और उदरका ताप जिया कि हमें अपनी चिकित्साका महत्त्व 
दिखाना था । परिणाम यह हुआ कि उसके छाले उसी सप्ताहमें चले गये; और 
कद्ाचित्‌ वह पूर्ण पथ्यसे रहती तो तीन दिनसे अधिक छाले जानेमें न लूगते। यय- 
पि दसारी चिकित्सासे उसके छाले दूर हो गये थे तथापि उनके उत्मन्न होनेका मूल 
कारण उस,सम॒यतक,उपस्थित था ; और यह हमारी शक्तिसे-बाहर था कि नित्य हम 
: अपने हाथसे ताप पहुंचाते । क्यो कि हम मानासक परिश्रम करने या सम्मति देनेके 
अतिरिक्त कोई ताप पहुँचाने सरीखा कडा काम करनेको असमर्थ थे। इसीसे चिकित्सा- 
के बन्द हो जानेके कारण कुछही समयमें अजीणेके हेतु उसका शरीर फूछकर असा- 
धारण भारी होंने-लगा, और उन दिनोंमें हम एक सेठकी स्लीकी चिकित्साथे आगरे 
चुले गये थे ॥ इस लि ए्‌ उसने केवल हमारीद्दी चिंकित्सामे विश्वास रक्‍खनेके- 
निमित्त किसी अन्य चिकित्सकक्ी सम्मति नहीं छी। अत* अब हमारा विचार 
हुआ हैं कि उसकी पाचन क्रियाओकी ठीक करने और फूले हुए विकृत शरीरको 
स्वच्छ करके घटानेके निमित्त उसके समस्त गात्रको नित्य श्रति टब द्वारा कई, कई 
“" चन्ठे जऊू ताप पहुँचाने और पूर्ण श्राकृतिक आहारपर निवाह करने सम्मति दें, 
7 है 


हु 


घड़ सम्बन्धी रोग । १९७ 
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“और यथा शक्ति उसको लाभ पहुंचानेकी चेष्टा करें | क्योंकि हमने आज पर्यन्त 
शेसी साथ्वी स्री नही देखी । वह वास्तवमें दाखितासे पीड़ित होते हुए भी हृदयसे 
उदार सिद्ध हुईं । 
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धड़ सम्बन्धी रोग 





क्षयी रोग 00/87/४0०0 067 ए798, 
पुसारके प्रायःसभी चिकित्सकोने क्षयी रोगकी असाध्य रोगोमें गणना की 
है, परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है । हां, इतना अवश्य है कि इस रोगकी 
चिकित्सा करनेमें बडे समय, पथ्य तथा सावधानीकी आवश्यकता है। क्षयीरे इतुभा 
उसी प्रकार तीक्षण अपवित्र विषैले पदार्थाका खाना, पीना, सूंघना, क्षयीके रोमियों या 
रोगी कुद्धम्बोसे सम्बन्ध रखखना तथा अपने माता, पिताके दोष हो सकते हैं, जिस 
अकार अन्य रोगोमे होते हैं। परन्तु क्षयी रोगके बिसिली ( बीजाणु) इतने कठोर जीव- 
नके होते हैं कि उनके शलेष्म आदि द्वारा शरीरसे वांहर आनेपर विना सूर्य तापके सूखे 
नाथ नहीं होता, जिससे उनके परमाणु श्वास द्वारा फुपफुस आदियमें पहुंचकर अपनी 
जाति वृद्धि और हमारे स्वस्थ जीवन कोषेका नाश करना आरम्भ कर देंते हैं, और 
फुफ्फुस खोखले होने रूगते हैं। अतः क्षयी रोगियोके साथ रहने वालोकों बड़ीही 
सावधानीसे रहना चाहिये। यों हो इस रोगका शरीरके किसी भारगमर्भी द्ोना'विन्तासे 
शत््य नहीं, परन्तु आमाशय अन्त्र या अस्थि आदियें ट्यूबरक्नोसिसके विसिली 
पहुंचकर शीघ्रही भयंडूर आकृति धारण करलेतें हैं । क्षयीमें खासीकी अधिकतासे 
फुफ्फुसके स्वस्थ जीवन कोषोपर इतना घ्षण होता है कि रक्त आने लगता है तथा 
शरीरमें भारी उपदव होनेसे यह विषेले विसिली वी तत्रिताके साथ शरीरके अन्य 
भागोमें पहुंच जाते हैं। यह रोग जिनके फुफ्फुस निवल हों या निवर आक्ृतिका 
ग़ात्र हो तथा कष्ठमालाकी नींव पड़गयी हो या निरन्तर सर्दी अथोत्‌ जुकाम 
रहता हो; या क्लोमपाक ( निमोनिया ), श्वांस, खांसी या उपदंश आदि अधिक 
रहता हो, बड़ीदी सुगमतासे उनके शरीरमें स्थान पाजाता है । क्षयीके विसिली (उन 
पशुओंके दूब या मांस जो क्षयी रोगोंमें असित हो ) दूध, मांस और गाडियोके 
गह्दों आदिमभेभी क्षयीके रोगियोंसे रह जाते हैं, और.फिर उनके संस्से हमरे 


१९८ प्राकृतिक विज्ञान । 
शरीरमे पहुंच जाते है। अतः रोगीके कमेरेको पानीके भीगे हुए पुचारेसे स्वच्छ 
करना चाहिये, जिससे क्षयीके परमाणु झाडन द्वारा उडकर श्वांसके साथ भीतर न 
जावे, इसके अतिरिक्त रोगीके कपड़ोकी नित्य जल्में उबाल कर धुपमे ययेट्ट समयतक 
सुखाना चाहिये; क्योकि धूपसे विसिली शीघ्र न द्वो जाते है । इसके आगे रोगीका 
मल-म्त्र तथा कफ आदि या ते बहुत दूर फेकना चाहिये या अभि द्वारा न४ट कर 
देना चाहिये । सारांश यह है कि रोगीको वड़ी स्वच्छतासे रहना चाहिये अधीत्‌ 
चाएे ओरसे खुला हुआ स्वच्छ वायु तथा प्रकाशमे वर्षी, सर्दी तथा गर्मासे सुरक्षित 
रक़्खनेवाला कमरा हो ओर प्रत्येक समय स्वच्छ वलह्ल और भोजन आदि हो । 
कमेरकी खिडकियाँ किसी समय बन्द न की जावें । हा यदि ठन्डी पवन दुखप्रद 
हो तो कमेरेमे बिना धुएके कोयलो या वाष्प द्वारा सहाय गर्मा करनी- 
च/हिये और अधिकसे अधिक खिडकियोंमे पर्दे ठागे जा सक्ते है । मुससे भूल कर 
भी श्वास लेना या कोई परिश्रम करना अथवा अधिक भोजन करना सदा वर्जित है। 
क्षयी रोगमे जवतक रोगको भयड्वर आकृति दूर न हो नित्य चौवीसो घन्टे रोगीकी 
सवाद्ज टबमें रक्‍्खकर ताप पहुंचाना चाहिये । परन्तु जब रोग कुछ वशम आजावे 
तो गेगकी अवस्थानुसार दो या एक बार दो, दो घन्टे शरीरकों तप्त करके नित्य 
ऊध्ण घड वन्धनोका प्रयोग रोगके अन्त समयतक रहना चाहिये । प्रत्येक रात्रिको 
यदि रोगी टवमें न हो तो शरीर॒पर वन्धनका रहना परमावस्यक है। कभी, कभी 
सुहावनी अनुत्तेजक धूप और मन्द, मन्द पवनमें समुद्र तटपर अथवा हरियालीमे बैठना 
या टहलना बडाही हितकर है । यदि रोगीको कष्ट न जान पडे तो विना पवनके 
स्थानमें अनुत्तेजक शीतल ( ताजे ) जलसे स्नान करनाभी जीवन दाता है। शरी- 
रके यदि किसी भागपर ट्यूवरक्कोसिसंके फोडे आदि निकल आचें तो दूरतकके 
स्थानपर घावोके अच्छे होने पर्येन्त जल ताप ओर मत्तिका बन्धनका प्रयोग हो । 
रोगीको नित्य या दूसरे तीसरे अवस्थानुसार ऊष्ण या शीतल जलसे उचित तापके 
कमरेमे स्वान करना चाहिये, जिससे शरीर॒पर मेल न जमे । क्षयी रोगोमे वेज्ञानि- 
कोंका कहना है कि फेफडे खोखले हो जांते हैं। अत* वह पूर्णतः काम नहीं कर 
सक्ते, इस लिए भारी श्वास लेनेकी आवश्यकता है । परन्तु हमारे अनुमानसे ऋृत्रिम 
खास क्रियाएं करना बडाद्दी हानिप्नद है। क्योकि ऐसा करनेसे क्षति पूर्ण फुफ्फु- 
सकी सामथ्येसे अधिक काम्र करनेपर शक्तिया व्यय होती हैं, और इसीसे क्षति पूर्ण 


घर सम्बन्धी रोग । १९९ 
फुफ्फुसकी क्षति पूरी न होनेके अनेक कारणोंमेंसे एक यह कारणभी है । इसके 
अतिरिक्त डाक्ट्रोंका यह कहनाभी निमूूलही है कि फुपफुसकी क्षति पूर्ण नहीं की 
जासक्ती कारण यह कि यदि हमारे फुफ्फुसके जीवन-कोषोंके चीजाणु समूल नष्ट 
नही हुए हैं तो हमको पोषक और रसीले पदार्थ प्राप्त होते रहनेसे यह सम्भव नही 
कि हमारे जीवन-कोषोंकी वृद्धि होकर कभी क्षति पूर्ण नहों | क्योंकि यह नित्य 
देखनेमें आता है कि हमारे शरीरमें बड़े, बडे घाव होनेपरभी वह भर जाते हैं । 
हमारे वाल कटने पीछे फिर उसी सीमातक बढ़ जाते हैं जहांत॒क प्रकृतिका नियम 
है । हां, केवछ इस बातका ध्यान खखना चाहिये कि आगेको जीवन-कोर्षोंकी विषैले 
जीवो द्वारा क्षति होना बन्द दो जाय, परन्तु इसमेंभी किसी ओषधीकी आवश्य- 
कता नही, क्योंकि विषेले जीव हलके होनेसे स्वयंही बाहर आते रहते हैं, जिससे 
उनके मारनेका यत्न करना ब्रथा है। निदान्‌ ताप और बन्धनों द्वारा दूषित कीटोंसे 
जीवन-कोषोमें दाह होकर, क्षति होना बन्द हो जाती है और उनकी रसीले फलों 
द्वारा शीघ्र जीवन-कोपोंकी ब्रृद्धि होकर क्षति पूर्ण होने लगती हैं । क्षयी रोगमें 
ययपि हमारी चिकित्सासे दो, तान सप्ताहमेंह्ी आशाजनक विचित्र सफलता दीख पड़ती 
है। क्योंकि अनेक पीड़ाएं योंही दूर हो जाती हैं । परन्तु इसपरभी यह ऐसा दारुण 
रोग है कि प्रत्येक रोगीको तान वर्ष पर्येन्त चिकित्सा करके पथ्यसे रहना चाहिये । 

मोजनके विषयमें बड़ीही सावधानीकी आवश्यकता है । क्योंकि प्रथम तो आमा- 
शय और अन्त्रआदिमें घाव हो जाते हैं, जिससे रसीले पदार्थोके अतिरिक्त अन्य 
कोईमी सुखकर नहीं हो सक्ते । अपरब् शरीरके प्रधान अवयवोंकी इतनी क्षति 
होने लगती है कि जबतक रसीलछे पदार्थ न मिलें वह क्षति पूर्णही नहीं हो सक्ती । 
अतः जबतक क्षयी रोगके लक्षण दूर न हो जावें केवल रसीले भनुत्तेनक्ष फलोका 
आहार दह्वोना चाहिये । किन्तु इसपरभी यदि पाचन क्रियामें कुछ गड़बड़ दीख पड़े 
तो दो, एक सप्ताहतक केवल फलोके रसपरही रहना चाहिये । 

हमारी इस चिकित्सा तथा आहारस यदि तीसरे सप्ताहतक कुछ लाभ अथीत्‌ 
खासीमें कमी पाचन में उन्नति या शरीर में कुछ चेतन्यता दीख पढ़े तो उन 
रोगियोकी जो जीवनसे हाथ थो बैठे हो कभी निराश न होना चाहिये; क्‍यों कि 
यह स्वयं हमारे अनुभवंभ आया है कि बड़े, बड़े रोगियोंकोभी समयके भीतर इस 
विकित्सा द्वारा पृ लाभ हुआ है। 
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क्षयी या सम्रहणी आदि सरीखे रोगोंमें ओषवियोका प्रयोग या ट्यूबरक्युलिन 
आदिके टीके रोगीपर कुछ कालफ्े लिएद्दी अपना चमत्कार दिखाते हँ, परन्तु 
अन्तमे रोगी मत्युका लक्ष्य बने विना नहीं रहता। अतः जो रोगी इस दुष्ट 
रोगमे फंस जावें उनको भूलकर वेज्ञानिकोंसे अपने शरीरपर अपऊार 
न कराना चाहिये । 

सबसे पद्दिले सन्‌ १९१४ ई० में हमे क्षयी रोगीकी चिझित्सा करनी पडी |“ 
परन्तु खेद है हम भरसक प्रयत्न करनेपरभी उसको आरोग्य करनेमे इस लिए सफल 
नहीं हुए कि रोग उस सीमाको पहुच गया था कि मृत्युके दिन बहुतही निकट ये । 
परन्तु उस रोगाकी चिकित्सासे हमको अपार लाभ हुआ। क्योकि उसकी मुल्युके 
उपरान्तही हम क्षयी रोगकी खोजमें हाथ थोक्षर पड गये और वीसियो क्षयीसे 
पंडित रोगियोके प्राणोकी रक्षा करनेमें सफल हो सऊे । वह रोगी कोन था £ इसका 
उत्तर केवल इतनाही है कि वह हम सर्रांखे अभागेको दारुण दुख देनेवाली वही 
देवी थी, जिसके पवित्र प्रेमने आज हमको इस योग्य बनाया कि हम संसारके 
साप्तने एक नूतन चिकित्सा विधि उपस्थित कर रहे हैं । उसने अपनी संसार यात्रा 
समाप्त करते हुए हमसे सदाफ़ो विछोद्ा होते समय हमें उदासीन देखकर केवल 
इतनाही कहा था “ आपकी वही हालत हुई:-- 

मेरे दिलकी आजूने, मुझे खाकमें [मेलाया, 
आंखूरकी हुआ वही, जो नसीबमें लिखा था। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस देवीके कथनालुसार हमारी अभि- 
लाषाओंने सदा हमारे जीवनोहेस्यको कुचल देनेका भ्रयत्न किया है । परन्तु 
हमको इसीमें सन्‍्तोष और श्रसन्नता रही है कि हमको आपत्तियोंका स्वागत कर- 
नेका सौभाग्य प्राप्त रहा है। वर्योकि इससे दिनोदिन नूतन चिकित्साकी खोज और 
संसारके स्वार्थ; मनुष्योका अनुभव करनेमे हमारी रुचि वढतीही गयी । 

एक रोगी सन्‌ १९१५ ई० में हमारी सम्मति लेनेके निमित्त, जब हस बिजनौ- 
रम्ें रुते थे, आया । परन्तु वह हमारी आज्ञाका पालन इस लिए न कर सका कि 
वहापर डाक्डर कोहनीका रोतिसे चिकित्सा करनेवाले एक अनुभव शृत्त्य महाशयने 
उसकी हमारे कथनानुसार रसीले अनुत्तेनक फर्लोंकी अपेक्षा गरहुंका दुलिया और 
दूधादि सेवन करनेको विवश किया । अत" वह रोगी समयसे पूर्व मृत्युको प्राप्त 
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'होगया, जिससे हमको अपनी ज्लोकी मुल्युसेभी अधिक दुःख हुआ । क्योंकि यदि 
वह पथ्यसे रहता तो निस्सन्देह वह क्षयी रोगवश अपने जीवनसे हाथ न घोंता । 
सन १९१४--१७ ६० के मध्यतक हमारी चिकित्सासे प्राय दस या ग्यारह 
क्षयीके रोगी आरोग्य हो चुके थे, किन्तु हमकी किसीसे धनका लाभ नहीं हुआ 
था । इस लिए हमारा जीवन वहुतद्दी दुःखसे कटने छगा। परन्तु उस समय 
हमकी यह अनुभव दो गया कि जगत बड़ादी स्वाथी है। अतः एक वैश्य मद्दा- 
शय अपने पुत्र, और पुत्रीकों हमारी चिकित्साथ छाये। उस समय उन दोनों 
बालकोंके रोगकी ऐसी दशा थी। कि अवश्य वह क्षयीके पश्नेसे बच जाते। 
किन्तु उनके छोभी पिताने ५०००] २० देने स्वीकार न किये, ओर दमभी न जाने 
क्या उस समय ऐसे निर्देयी हो गये कि कहां तो हम किसीसे एक पेसासी नहीं 
मांगते थे और कद्दा हमारी यह अड़ हो गयी कि या तो वह हमसे धर्मार्थ 
चिकित्सा कराना स्वीकार करे या ५०००] २० भेंट करे । परिणाम यह हुआ कि 
उनका पिता पुत्रकों तो शोलन पर्वृतपर चिक्त्स! कराने लेगया ओर पुत्रीको 
घरपरही छोड़ गया । किन्तु वहा उसकी इसके अतिरिक्त और कोई लाभ न हुआ 
कि उसके शरीरके वोझमें शद्धि हो गयी थी और वह शरीरसे मोटा दीखने लगा था; 
प्रत्युत उसके एक ह्वाथमें ट्यूवरझ्ोसिसका फोड़ा हो गया था । अतः उतके पिताने 
ट्यूबरक़ोसिसको अच्छा न होते देखकर कर मास उपरान्त हमको ५०००] २० देना 
स्वीकार किया और उस समय ५००] 5० हमको भेटभमी किये । किन्तु उस समय 
उसके पुत्रके रोगको दशा बहुत बढ़ चुकी थी। वह केवल काड लिवर आइल 
परीकरद्दी फूला हुआ प्रतीत द्वोत्ता था । इसके अतिरिक्त उसझी माता बहुधा उसको 
चावलेके भाड़ द्वारा भुने हुए भवोत्‌ रस ओर जीवन द्वीन परम सानेछो देदिया 
करती थी, जिससे दिनोदिन वह दु्ेल होता चछा गया, ओर सत्‌ १९१६ ६० के 
मध्यमे खत्युक्ो श्राप्त हो गया। अतः इसको उसझो ऊुसमय मृत्युसे इस बातऊा 
बहुतद्वी पधात्ताप है दि समयपर हसने उसकी चिकित्सा इस लिए नहीं, कि उसऊा 
कृपण पिता चन सम्पन्न होते हुएनी हमको ७०० ०] 5० देना नहीं चाहता था । 
उसके दिये हुए वह ५००] ६० हमको आज पर्यतत्त खटक्ते दे, और हमारी समसमें 
नहीं जाता उस पापरा प्रायश्चित ऊस् प्रदार होगा १ 
सन्‌ १९१५० के अन्तम एक सथी रोग अस्त पन्दद दर्यीय कन्याड़ी चिकित्सा 
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हम लाहौर गये । वह देखनेमे वहुतद्दी सुशीला थी और उसके आरोग्य होनेकीमी' 
बहुत कुछ आशा थी। अतः हमने उसे प्रति दिन तीन वार दो घन्टे प्रातके समय, 
एक घन्टा मध्यानमे और दो घन्टे रात्रिकों ताप लेनेकी सम्मति दी, जिससे 
प्रथम सप्ताइमेही वह, जोकि कुछ पगभी न चल सकती थी, तीन खण्डके घरसे 
विना किसीकी सहायताके नीचे उतरकर टगेमें बेठके टहलने जाने लगी, और प्राय 
दो सप्ताहमे, जिस सासीसे वह व्याकुल थी उसका नामभी न रहा । परन्तु 
उसको चलने-फिरनेकी शक्तियोका प्राप्त होनाही एक दुभीग्यका कारण था। क्योंकि: 
इससे वह नीचे रसोई वाले घरमें पहुंचकर चोरीसे दूषित और तीक्षण पदार्थ 
सेवन कर आती थी। निदान जितना पन्द्रह दिनमे उसको चिकित्सासे लाभ 
देता या उस एक दिनके कुपथ्यसे उससे अधिक उसे हानि पहुच 
जाती थी; और यही कारण था कि उसकी गयी हुई खासी दुवारा 
होगयी, और अन्तमें वह शैयाकेही आधीन होगयी । उससे हमने अनेक वार पथ्य 
करनेऊे लिए कहा, परन्तु उसकी मत्युके दिन वहुतही निकट थे, अत* उसने हमारी 
एक न सुनी, अन्तमे हमनेभी दुखी होकर उसकी चिकित्सा अपने हाथमे न 
रखी । उसकी चिकित्सा करनेमे हमको यह अनुभव अवश्य श्राप्त हुआ कि रसीले 
फलोके आहारसे ताप द्वारा कितनी ज्ञीघ्र खासी दूर होकर शक्तिया प्राप्त हो जाती 
हैं; अन्यथा उन दिनों हमारे समय और बनका बहुत बुरी रातिसे व्यय हुआ । 
क्योंकि उस समय हमारी चिकित्सामें वहा केवल गिने चुने रोगीही थे । इसके 
अतिरिक्त फीस तो एक ओर रही लाहोर आने जानेका रेल भाडाभी हमको स्वयंद्दी 
व्यय करना पड़ा । 

सन्‌ १९१५ ई०में जब हम उक्त कन्याकी चिकित्साथे लाहौर गये हुए थे, उसी 
समय काशमीर राज्यके प्रिंसका विवाह था | अतः उसके उत्सवमें सम्मिलित होनेको 
हमारे पिता हमारे लघु श्राता सहित जम्मू जा रहे थे । किन्तु वह हमको दर्शन देनेके 
लिए मार्गमें लाहोर उतर पडे थे । उस समय उनके दरोनोंसे बड़ा लाभ यह हुआ कि 
हमने अपने भाईको क्षयीसे पीडित होनेकी चेतावनी देते हुए उसकी ओरसे साव- 
बान रहनेकी सम्मति दी । परन्तु हमारी इस भविष्यकी चेतावनीपर उस समय 
हमारा भले प्रकार हास्य बनाया गया । इसलिए हमनेभी आगेकों स्वय किसीसे 
अपनी चिकित्सामे आनिके विषय कहना त्याग दिया। क्योकि जब हमारे 
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भाईनेही हमारी सम्मति स्वीकार न की तो अन्य कोन करता । परन्तु 
अन्तमें सत्यकी विजय होती है । अतः सन्‌ १९१७ ३० में हमारे कथनानुसार 
क्षयी रोगके लक्षण प्रगट होने लगें ओर कई माससे निरन्तर हमारा भाई 
ज्वरसे पीड़ित रहने लगा । अतः वह हमसे दिल्‍ली आकर मिला और अपनी चिकि- 
त्साथे सम्मति देनेकी ग्राथना की । अतएवं उसकी सुविधाके निमित्त हमने उसको 
मत्तिका घड़ वन्धनो द्वारा चौवासो घन्टे ताप लेने ओर रसीले फल सेवन करनेकी' 
आज्ञा दी, जिससे प्राय तीन मासमे वह पूर्ण आरोग्य हो गया; क्योंकि वास्तवमें उस 
समयतक उसको क्षयी रोग न हुआ था। हां, यदि उस समयभी उपेक्षासे काम 
लिया जाता तो निश्चय आपात्ति जनक परिणाम होता । 

सन्‌ १९१८ ई० में जब हम सोमना जिले अलीगढ़में रहते थे, एक रोगी प्रभु 
राम शर्मा नामका हमारी चिकित्साक्की शरणमें आया । परन्तु वह गाजियाबाद रेलवे 
स्टेशनपर प्वाइन्ट्स मेनके पदपर होने, और आय दो माससे रोगवश कामपर न जा 
सकनेक्े कारण धन हीन होनेसे हमारी सम्मतिके अनुसार उच्च कोटिके फलोंका आहार 
न ले सकता था; और उस समय हमारी आर्थिक दशासी अच्छी न थी, क्योकि 
बहाके सम्पति शाली मनुष्यसी हमसे धमोथही चिकित्सा कराना जानते थे । इस 
लिए. हमभी उसकी कोई सहायता करनेको असमर्थ थे; और वहांके रसोमेसी 
कोई ऐसा धर्मोत्मा न था, जिसका धन उसके ग्राणोकी रक्षा करनेमे काम आता । 
_ अतः इससे हम वडे असमज्समें पड गये । अन्ततः हमारा ध्यान गन्नेकी ओर 
गया । क्योकि उस देशमें वही सबसे कम्त झल्यमें प्राप्त होनेवाला और क्षयी रोगमें 
अति गरुणदायक सिद्ध हुआ । उसको यह रोग इस प्रकार हुआ था कि 
उसे शलेष्मज्वर ( इन्फ्त्युएंजा ) होनेपर गाजियाबादके रेलवे डाक्टरने इस लिए 
छुट्टीपर नहीं लिया कि उस समय ेष्मज्वर्के कारण स्टेशनपर कर्मचारियोंकी 
परिमाणतः बहुतही कमी थी। अतः ज्वर्की दशामे विश्वामओझे स्थानर्मे कडा कार्य 
करनेपर उसको निमोनिया होगया। परन्तु इस्ट इण्डिया कम्परनाके स्वार्थसे अन्ये 
डाक्टरने उस समयभी उसको सिक लं.व ( छुट्टी ) पर न लिया । अन्तमें उसको 
क्षेयी रोगने आधेरा, जिससे अशक्त हो डाक्टरने उसको सिक लीवपर लेलिया । 
परन्तु दो मास निरन्तर चिकित्सा होनेपरभी उसका रोग बढ़ताही गया । उसको 
खास्ते, सांस्ते चन न पड़ता था, भ्रत्युत मुंहसे रक्त आने लूगता था, उसमे कुछ पृ 
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चलनेकीभी सामथ्ये न थीं, >त्येऊ़ समथ उसका शरीर ज्वस्से विकल रहता था, 
उसके म्त्नका रद्ग प्रायः लालही प्रतीत होता था, उसकी क्षुधाऊा ज्ञान सर्वथा 
झिथिल हो गया था, ओर इसपरभी उसको इस व्याधिकोदी नहीं अत्युत अपने 
कुटदुबके जीवन निर्वाहकीभी चिन्ता घेरे रहती थी। परन्तु सर्वोत्तम वात यह थी 
कि उसने हमारी सम्प्रतिको उच्च दश्सि देखा ओर फेन्नुएरीसे हमारी चिकित्साका 
प्रारम्भ हुआ | हमने उसकी आवक दशा ठीऊ न होनेऊफे कारण उसकों जलतापकी 
क्रियाओकी सम्भति नह। दी, अन्यथा उसी बहुतही गशाँप्र लाभ दोता । हमने उसे केवल 
ऊष्ण मृत्तिकाके दिनमें दो वार ग्रावा ओर धड चन्धन प्रयोग करनेक्री आज्ञा दी। 
अत वह नित्य ग्रति प्रातफ़े समयके वन्वनोंकी सायकालतक शरीरपर रक्‍्सता था 
और साय॑कालकफे बांधे हुए प्रातके समयतक रकक्‍खता था, अथोत्‌ उसके शरीरपर 
प्राय चौवीसों धन्टे बन्धनोका प्रयोग रहता था, जिससे उसको बहुतही छुख प्रतीत 
होता था । वह हमारी आज्ञानुसार प्रातःकालका वन्‍्धन छ वजे करके कुछही दिनमे 
दो मील टहलने लगा। वह अपने फल वागसे स्वयं छाता था, और उस समय 
मन्द समीरमें चलना उसे अति सुहावना प्रतीत होता या। वह हमारी आ- 
ज्ानुसार ख़ले स्थानमें शयन करता था। कई मासतक उसका जीवन निवोह केवल 
ईखपरही रहा, इसके उपरान्त वह शहतूत सेवन करता रहा, और शहतूत या 
छोकाटभी न मिलनेपर वद्द उबला हुआ घिया [ छावा कदु ] या रसीले शाक और 
दूध लेता रहा । परन्तु जितने दिन उसने ईंसपर निवोह किया उतने दिन उसका 
शरीर देखने योग्य था, वह एक ओरसे सुन्दर ओर रक्त मय प्रतीत होता था, 
ओर उसका समस्त गात्र मांससे भरगया था । डेढ सासके भीतर उसको देखकर 
कोई रोगी नहीं कह सकता था, उसकी क्षुधामे इतनी उद्धि हो गयी थी कि वह 
घन उधार लेकरभी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता था, उसकी खासी सववेथा जाती 
रही थी और वह सदा मुदु ओर प्रसन्न रहता था। किन्तु प्राय ढाई मास पर्यन्त उसका 
ज्वरंन पीछा नहीं छोडा था । हा, उसके मत्रका रज्ञ अवश्य श्रेद या कुछ पीत वर्णेका 
हो गया था ।इसके अतिरिक्त कई मास पर्यनत उसके मुंहसे कभी, कभी रक्त जाता 
रहता था, जिससे प्राय मनुष्य उसको हताश करनेके लिए उसके सन्मुखही उसके न 
बचनेकी बात कह दिया करते थे । परन्तु हमको उनकी यह बात भालेके समान प्रतीत 
द्ीती थी । अन्तमे प्राय आठ मासके उपरान्त वह पूर्ण आरोग्य होकर अपने काम- 
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पर चला गया, जिससे हमको बहुतही प्रसन्नता हुईं; क्योंकि यद्यपि वह घनसे हमारी 
सेवा करनेकी असमर्थे था, परन्तु वह हमारा हृदयसे भक्त था। 


सन्‌ १९२११ ई० में ७ जूनकों एक हरिप्रसाद नाभ्षक्ता क्षयीका रोगी हमारी 
चिकित्सामें अपनी मृत्युसे २३ दिन पहिले दिल्‍ली आया । यद्यपि वह २१ वर्षीय 
नव युवक था तथापि थोड़ेही दिनमे उसको रोंगने इतना जाणे करदिया था कि 
उसके शरीरमें केवल अस्थियांही रह गया थी । परन्तु वह हमारी वर्तमान बल्लीका 
बड़ा भाई था और हमसे इतना अधिक प्रेम करता था कि यदि उसके माता, पिता 
आदिभी हमारी खोटी किया करते तोभी वह हमसे कह देता था।इस लिए तथा 
अन्य कई कारणोवश वह हमको प्राणेसिसी अधिक प्रिय था। अतः हम उस 
समय उसके ल्लेह वश ऐसे मूख होगये थे कि हम यह जानते हुएभी कि उसके 
सत्युके दिन बहुतही निकट हैं, उसको अपनी चिकित्सामे इस आशासे ले बैठे 
कि सम्भव है उसके आणों डी रक्षा हो जाय । किन्तु हमारा यह अनुमान बुद्धिके 
विपरीत था, क्योकि उसके शरीरसे जीवन शक्तियोंका शते होचुका था, और वह 
अपनी मृत्युके दिन पूरे कर रहा था । हां, हमारी जल तापकी चिकित्सा, पूर्ण विश्राम 
ओर अनारके सेवन द्वारा उसको इतना लाभ अवश्य हुआ था कि एक वषेसे निर- 
न्तर जो उसको घखत्र त्यागनके समय असह्य बेंदना युक्त दाह होती थी उसका 
दूस दिनके उपरान्त सदाको अन्त हो गया और उसके दरीरके तापमे असाधारण 
न्यूनता हो गयी, जिससे म्त्नका वर्णभी श्वेत प्रतीत होता था । इसीसे उसने एक दिन 
अपने पितासे कहा था कि वह अब घर जाकर जिमींदारीका प्रवन्ध करें, क्योंकि 
उसका रोग वीसमें केवल पांच शेप रहा है ओर पन्‍्द्रह दूर हो गया है । उसको वह 
रोग इस प्रकार हुआ था कि बाल्य कालमें उसको किसी कुत्तेने काठा था और 
उसकी चिकित्साथ किसी मूखने ऐसी तीक्षण औषधी दी थी, जिससे उसकी छाती, 
उदर ओर मजत्नाशयमे असह्य वेदनायुप्त दाह हो गयी थी, प्रत्युत उसकी मूत्र नालीसे 
सत्र त्यागन करते समय मांसके छीचड़ेभी निकले थे।अत्तः उसी समयसे उसके शरी- 
रमें ऊणता वृद्धि को प्राप्त हो गयी थी। सन्‌ १९१८ और १९ ई० में उसकी 
छातीमेंभी कभी, कभी वाम ओर पीडा जान पड़ती थी । इसके अतिरिक्त वह 
सदा कोष्ट-बद्ध और शिर पीडासे पीड़ित रहता था । अन्तत* सन्‌ १९२० ई० में 
उसके मज्नाशयमें दाह और वेद्ना निरन्तर निवास करने लूगी। परन्तु मूखे चिकित्सक 
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उस रोगको मूत्र-कृच्छूका निदान्‌ करके उसीके अनुसार चिकित्सा करकर उसके रोगकी 
वृद्धिक़ा कारण हुए । हमने उसे मिलनेपर कई वार समझाया ऊ् वह मून्न-हूच्छू नहीं 
है, प्रत्युत वृक् ओर फुफ्फुस रोग तथा अन्त्रादिम ट्यूबरक्लोसिस उपस्थित रहनेफा कारण 
है। परन्तु वह हमारी चिकित्सामे बहुत कुछ विश्वास रक्खते हुएभी कह्य करता था 
कि मत्युकी गोदमे शयन करना स्वीकार है, किन्तु इस वार पिताऊईी आताऊा उद्धघन 
न होगा, और उसके पिताफ़ो हममे या हमारी चिचित्सामें क्रिच्चित सात्र विश्वास न 
था । इसीसे जब वह अपनी झत्युस्ने तीन मास पूर्व हमसे दिल्ली मिलने आया था, 
तो अपने पिताके भयसे हमारे बहुत कुछ कहदनेपरनी अपनी चिझित्सा्थ न ठहर 
सका । अत हमकी उसऊे पिताकी उपेक्षासे उसकी कुसमय मृत्युका आजन्म दुख 
रहेगा । क्योकि हमके अपने जीवनमें ऐसा सच्चा मित्र नहीं मिल सकता । 

सामना जिले अलागढमे एक क्षयीका रोगी फृरोजूपुरसे सन्‌ १९१८ ई० से 
अपनी चिकित्सा कराने आया या । वह कुछ पगभी वडी कठिनाईसे चल सकता 
था । उसके शरीरका ताप उन दिनों प्राय १०३" रहता था । खांसीभी उसे 
बहुत दु खी करती थी, श्रेद प्राय माथे और छातीपरही प्रगठ होता था, मूज्रका 
रड् अधिकाश लालही रहता था, छातापर समस्त पस्लिया गिननेमें आती थीं, 
क्षुघाका ज्ञान वहुतही कम होता था, माथेमें श्राय पीड़ा रहा करती थी, नासिकाके 
नथने सदा शुष्क रहा करते थे, समस्त शरीरमे हडकलर रहती थी, और दुबले- 
पनसे औवा बहुत लम्बी प्रतीत होती थी; किन्तु इसपरभी लक्षणोसे प्रगट होता 
था कि वह निश्चय उस रोगसे मुक्त होगा । अतः हमने उसको प्रति द्नि तीन वार 
दो, दो घन्टे जल ताप लेने और श्रति ताप लेनेके उपरान्द दूसरे ताप लेनेके समय 
तक ऊष्ण मृत्तिकाके श्रीशा और धड बन्वनोका प्रयोग करने और कुछ मास पर्यन्त 
केवल अनार या गनेफा आहार लेनकी सम्मति दा । अतः उसने उसका पाढन 
करना आरम्भ किया ओर पहिले सप्ताहमेही उसको कुछ लाभ प्रतीत हुआ । 
क्योकि उसकी खासी पहिलेके समान दु-खप्रद न रही थी, उसका >ेष्म पतला हो 
गया था, और उसमें कुछ चेतन्यताका सच्चार हो गया था । परन्तु सोमनाममें 
उसकी निवासाथ कोई अनुकूछः स्थान नहीं मिल सका । अतः 
उसको द्स दिन उपरान्त वहासे फोरोजपुर जाना पड़ा । उसने हमसे 
वेदा होते. समय ५०] रु० हमारी भेट किये थे और फीरोजपुरसेभी 
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इभी, कभी अपनी सामथ्योनुकूठ कुछ मभेजता रहता था ॥ वास्‍स्तवर्म वही 
एक मात्र रोगी हमको ऐसा मिला था जो अपनी शक्त्यानुसार विना मांगे 
इमारी धनसे सेवा करता रहा, अन्यथा हमकी आज पर्यन्त प्राय सभी ऐसे अन्धे 
मिले जिन्होंने एक पाइभी हमारी भंठ इस लिए नही का कि हमछी भमिक्षु बनकर 
मांगनेका साहस न था और वह बिना मागे देना सीसेदी नहीं थे । इस लिए दम 
अपना मन निम्न प्रफारकी पंक्तियोको पढ़कर बहला लिया करते थः--- 


मांगेंगे कहा हम उनसे, देके जीवन दान ? 

जो नित क्षीकत हैं हमसे, खोके अपनी सान । 

देवेगे कहा वह हमको, हीके ये धनवान ? 

जो नित रोचत हैं धनको, देके अपनी प्रान। 

इच्छा नहिं है कर्नल? मनकी, जो हों हम पनवान, 

पाप कमायी लेके उनकी, जो हैं। नीच महान । 
और अन्तर्म दुशेकी ओरसे सन्‍्तोष करके आपत्तियेकि स्वागतक्ों प्रस्तुत रहते थे । 

बह रोगी फॉरो पुर पहुंचफर निरन्तर उढ़ वर्षतक हमारी आज्ञाजुसार चिक्षित्सा 

करता रहा । प्राय दो माससे पूर्वदी उसकी खांसी जाती रही थी, किन्तु ज्वरन 
य में कूठिनतास आठ माससे पीछा छोठा । यद्यपि उसकी श्ुधानें बहुत कुछ बुद्धि 
दी गया थीं, भार $छ मासके उपरान्त उसमे वलभी अच्छा आगया था, परन्तु 
उसया श्र प्रभराम शर्मा थे समान इस छिए सुन्दर चंदा हुआ कि वस्वाओो 
प्राप्त दो गया था, और बहू एड नव युवद्ध था । कुछ मांस उपरान्त उस समस्त 
शरीरम खेद प्रभट दोने छगा, उसकी जिर पीड़ानी धार, पीरे दो मासमे दिदा दी 
प्राय पास मासत उत्दद्धी समस्त पस्छिया माससे टक्ष बर्यी आर बंद उसे समय 
समता पूरे दो गाल चल सकता वा । परन्तु टमडे इस बानद्भा झगरव चंद दूं 
है उसने रागने झुष्ष ट्ीदर रसार ववनानुसार तान परत मम्यनि दाटा 


री 
शुएवी जामिया और पप्य रा फ्रम नेट रज्सा अस्यवों दस आदर झाते द्वाता 
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करनेमें वहुतद्दी रुचि थी। अतः वद्द एक योरोपियन द्वोते हुएमी ग्राय ग्रत्युत नित्य 
प्रति उसके घर जाया करता था | ऊिन्तु वह भरसक प्रयत्व करते हुएसी सफल 
न हुआ । इसीसे उसका कहना था कि वह झत्युते युद्ध करता हे । हाँ, उसकी 
चिकित्साके प्रारम्भिक काले रोगी निस्सन्देह फूलकर देसनेवालोॉको पढ्िलेकी अपेक्षा 
कही अधिऊ शक्तिशाली श्रतीत होता था, रझिनन्‍्तु तीसेर वर्षमें मेंजर डाक्टरकी 
चिकित्सा उसके मोटेपनकों स्थायी न रक्‍्स सकी । इतीसे उसकी समस्त अस्थिया 
दृश्टिगोचर होने लगीं, और अन्तमें उसे गैयाफी दासत्व स्वीकार करनी पढी, और 
बह बहुत अंशेमि अपने जीवनसे हताश द्ोलिया । किन्तु उप्तऊे एक मित्रने, जो 
ऊ्रि श्वास रोगसे पीड़ित होऊर हमारी चिकित्सामें रह चुका था, उसपर हमारी 
चिकित्सा विधिका प्रयोग किया ओर आशासे आधिक लाभ होने लगा | वह 
कुछही ठिवसमे कई भीछ चलने योग्य होगया, किन्तु उनमेंसे क्रिसीको यह 
ज्ञान नहीं था कि हम उन दिनों कहा थे, इस लिए कभी, कभी डा० 
कोहनी या अन्य जल चिकित्सकोके' अनुयायी उसको भ्रम डाल जाते थे $ 
अत.वह उनकी चिकित्सा करने लगता था । इस ऋमसे कभी हमारी और 
कभी किसी अन्य चिकरित्सकोकी चिकित्सा तथा चिकित्साका कुछ अंश हमारी विधिका 
और कुछ अन्य चिकित्सकोंका प्रयोगमे . छाया जाने लगा। अत- रोगी एक 
बर्खडेमे पड़गया । उसकी चिक्रित्सा एक पचमेल खिचड़ी हो गयी । अन्तमें सन्‌ 
१९२१ ई० के मध्यमें वह हमसे दिल्ली मिलने आया । हमने प्रात और साय॑के 
समय दो, दो घन्टे धडकों ताप देने ओर बन्धनोका प्रयोग एवं रसीले 
फल़ोका सेवन करनेकी सम्मति दी । परन्तु वह पचमेल चिकित्सामें पडग़या था । 
इसलिए हमारी चिकित्साका पूर्णहपेण पालन न कर सका । हां, इतना अवश्य है कि 
वह हसारी चिकित्साके विपयमे 'कहा करता था-“तमाम इलाजोंसे यह फाके कशीका 
इलाज मुझे बरतर और मुफीद साबित हुआ है । लेकिन फलोंप्रर ऐयामे गुजारी 
करना मेरे लिए बहुत मुश्किक है। ?” उसने हमारी चिकित्साक्री प्रशसा करते हुएसी 
उसके माथे “ फाके कशी ? का कलड्डा लंगाही दिया । कदाचित इसका यही कारण 
है,कि वह एक साधारण रेलवे टिकिट कलेक्टरका पुत्र था, और घनाभावसे पृणेरू- 
पेण रसीलछे फलोकी यथेष्ट मात्रा ग्राप्त करनेकी असमर्थ था। हमने- उसकी ओर 
अधिक दृष्टि इस लिए नही रक्‍खी कि वह एकही समयमें कई नोकाओपर दात्रा 
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करना चाहता था। इसीसे हमको यह ज्ञान नहीं हुआ कि अन्तमें उसका क्या परिणाम 
हुआ । परन्तु एक बार इतना सुना था कि वह रसीले फर्लोंकी बहुत प्रशंसा करता है। 

प्राय सन्‌ १९९९ ३० में हमारे निक्रट एक क्षयीसे पीड़ित रोगी आया वह 
शरीरका अति दुर्बंल था, और उसकी छातीमें ट्यूबरक्नोसिसके फोड़े एवं ग्रीवा 
कप्ठमालाके घाव थे | वह आयुमें इृद्ध और धनसे हीन था। इसके अतिरिक्त 
उसके शरीरमें उस रोगने बहुत दिनोंसे घर बना रकक्‍्खा था । अतः बुद्धि यह बता- 
नेको असमर्थ थी कि उसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाय १ किन्तु एक दिन 
उसके भाग्यसे अनाय्रास हमको एक स्थानसे १००] २० अश्राप्त हुए, ओर हमने 
उनकी अपनी भार्याकोभा सूचना न देकर उसके आहार और चिकित्साका प्रबन्ध 
कर दिया । हमने उसको प्राय एक मासतक निरन्तर स्टोवके ऊपर रक्‍्खे हुए ऊष्ण 
जलसे भरें हुए खबमें रक्खा, केवल शोचादि क्रियाओंसे निश्ृत्त होनेके लिए उसको 
टबसे बाहर निकरलनेकी आज्ञा थी, अन्यथा दिन और रात प्रत्येक समय वह टब- 
मेंही रहता था । इसके उपरान्त दिनमें तीन, तीन बार दो, दो घन्टे उसको ताप 
पहुँचाकर उसके शरीरपर धड ओर वा बन्धनोंका प्रयोग कोर आठ मासतक 
रखा गया । उसके दांत भले प्रकार काम कर सकते थे, इस लिए हमने सबसे 
सुलूम और बहुत अंशोमे लाभग्रद आहार गन्नेकी समझकर उसेही प्राय दस मासतक 
दिया । उसकी ज्री हमारी आज्ञाओंका पालन करनेमें बहुतदी दत्त चित्त रहती थी । 
अतः पहिले मासमेह्दी उसको खासी जाती रही, वह चैतन्य श्रतीत होने लगा, ट्यूबर- 
क्लोसिसके घावोंक्रा सूजनभी बहुत कम द्वो गया, कण्ठमालाका बृद्धिक्रो ग्राप्त होना 
बन्द हो गया ओर घाव भरने आरम्भ हो गये, क्षुधाका ज्ञान वुद्धिकों भाप्त होने 
लगा, अन्त्र ओर आमाशय नियमित रूपसे कार्य करने लगे, मुखका स्वाद पहिलेकी 
अपेक्षा वहुत सुधर गया, श्ेष्मका त्यागन सुगमता पूवेक होने लगा, और मत्रका 
रक़् फीका पड़ गया। दूसेरेसे चौथें मासतक उसके समस्त घाव लप्त हो गये, ओर 
वह दो, ढाई मील सरलतासे चलने लगा । छठे माप्तक उसका ज्वरसेभी पीछा 
छूट गया; ओर इस श्रकार दस मासमें वह पूर्ण आरोग्य होगया । परुतु खेद है 
वह १००] २० भाठ मासमेंटी समाप्त हो चुके ये, अन्यथा हमारी रुम्मति थी कि 
न्यूनाति न्यून डेढ़ वर्ष पर्यन्त उसका आहार रहोले फलोपरही रहता। उसके ट्झन 

ओपिसछे घावोंके आरोग्य दोनेका एक मात्र यही कारण था कि हमने उा 
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२१० प्राकृतिक विज्ञान ॥ 
पहुंचाने, 'उनपर बन्धनोंका अयोग होने और उनको कभी न सूखने देनेका भरसक 
प्रयत्त रक्‍्खा था, अन्यथा ट्यूबरक्कोसिस ओर कपण्ठमालाके घावोका अच्छा होना 
बहुतद्दी कठिन प्रत्युत कमा, कभी असम्भव होता है । 


सन्‌ १९२३ ई० के अन्तमें अन्घेरी ( वम्पई ) के स्थानपर एक सेठजीने हमसे 
एक क्षयीके 'रोगीके विषयमें सम्मति चाही थी । परन्तु उनके कहनेसे यह प्रतीत 
होता था कि उस रोगीका रोग बहुतही विक्रालल रूप धारण कर गया है, इसालिए 
हमनें उसको एक वार देखनाही उचित समझा । अतः नोवेम्बरमें हम उन सेठजी के 
साथ उस रोगीको देखने आगरे गये । वह क्षयी रोगसे पीडित एक दूसरे सेठकी स्नी थी। 
बह ग्राय दो वषेसे अनेक रोगोंमें ग्रसित थी । पहिले उसको प्रसवर्पाडाके एक मास 
पक्षात्‌ ज्वर हुआ था और उसके दो मास उपरान्त मोती करा ग्रगठ हुआ । मोती- 
झेरेसे मुक्त होनेपर अतिसार एवं मे दण्डमे पीड़ाका प्रारम्भ हुआ । डाक्ट्रॉकी 
चिकित्सासे अतिसारसे तो पीछा छूट गया, ऊड्िन्तु अजीणे और मेरू दण्डकी 
पीडार्मे कोई न्‍्यूनता न हुई और ज्वर्भी इद्धिको प्राप्त हो गया । अत एक 
डाक्टरकी सम्मतिके अनुसार मेरू दण्ड सम्बन्धी अस्वियोंका एक्सेरेज द्वारा 
फोठो लिया गया, जिससे ज्ञात हुआ कि मेरू दण्डकी एक अस्थिका 
सडना एवं गलना आरम्भ हो गया है । अत एक योग्य डाक्टरने उसे आगरेसे 
पांच मीऊ एक स्वच्छ स्थानपर रक्खा और उसको प्राय सात मासतक त्तख्तपर 
सीधा लिटाकर बाद्ूस भरी हुई थेलियो द्वारा बोझ डाल उसे ऐसा कर दिया कि 
वह किसी ओरको कवेंट न ले सके । इस प्रयोगसे उसकी कमरकी उभरी हुंई 
अस्थिया सीधी हो गयी, शरीरभी ओषधियोंकी कृपासे पहिलेकी अपेक्षा बहुत 
फूला हुआ प्रतीत होने लगा । परन्तु ज्वर्के ताप और अजीणैमे कोई न्यूनता न हुई, 
प्रत्युत खासीकी व्यावि और पीछे रूग गयी | इसके अतिरिक्त उसका उद्रसी 
बहुत उभरा हुआ, और रसोलियोंसे पूणे था । किन्तु नोवेम्बरमें जब हमने उसे देखा 
था तो उसकी दा फिरभी बहुत कुछ अच्छी थी ओर खासीभी अधीक न थी । उसको 
देखनेके उपरान्त हम फिर बम्बई लौट गये और दमारी,चिकित्साका प्रारम्भ इस लिए 
नहीं हुआ कि उसका पति उस समय बम्बईमें या । अतएवं बम्बई लौटनेपर उसके 
पतिसे बात चीत हुई, और उसने हमसे पुन आगेर चलनेके लिए प्रार्थना की । 
किन्तु * प्राकृतिक विज्ञान ” का उस सन्नय मुद्रण हो रहा था, इस लिए हमारा 
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अम्बईसे एक दिनको जानाभी बहुत क्षतिका द्वेतु था। परन्तु इसपरभी हम असनता- 
'पूवेक एक सप्ताहके लिए आगरे जानेको अस्तुत हो गये | इसपर उसने एक 
सप्ताह के छिए ओर आग्रह किया। अतः हमने पन्द्रह दिनके लिए आगरा जाना स्वी- 
कर कर लिया; और हम पहिली जेन्वेरी सत्‌ १९२४ ई० को बम्बईसे श्रस्थान करके 
अगले दिन आगरे और वहासे पाच माल रोगाके रहनेके स्थानपर पहुँच गये, और तीसरी 
जेन्चेरीको सा्यंकालसेही रोगीकी चिकित्साका प्रारम्भ हुआ, क्योकि उसका रोग 
दिनोदिन बढ़ रहा था ओर वह खासी एवं पीड़ासे विकल थी । इसके उपरान्त हम 
अपनी स्री ओर बालिकाकों लेने अपनी सुसराल चले गये, जहांसे हम ग्यारह जेन्वे- 
रीको छोटे । हमारे लौटनेपर उसकी खासी बहुत कुछ कम्र हो गयी थी, और उसका 
कराहना सर्वथा बन्द हो गया था। अतः हमारे अनुमानसे यह बहुत कुछ आरोग्य 
होनेके लक्षण थे। किन्तु वह महिला इतनी क्ृतन्न थी कि उसने कमी झुखसे 
अपना अच्छा होना स्वीकार न किया । चविकैत्साके तान सप्ताहके उपरान्त उसके 
ज्वरके तापमेभी कुछ न्यूनता होनी आरम्भ हो गयी और धीरे, धारे वह कुछ 
उठने, बैठने ओर चलनेकोभी समर्थ हुईं । परन्तु अनायास एक दिन उसके 
पतिको आगरेक्रे वाजारमें उन डाक्टर महाशयसे साक्षात हो गया, जिन्‍्होने प्राय 
छः या सात मासतक उसकी निरथंक चिकित्सा की, थी। अतएव उसके पतिने 
लज्जावश अथवा हमारी परीक्षाथ उन डाक्टर महाशयकों एक दिन उसे देखनेके 
लिए बुलाया । अब क्या था एकेक आकाश हूटठ पड़ा । डाक्टर महाशयने आतेही 
शेगीके पहिलेकी अपेक्षा अधोगतिको प्राप्त होने तथा निराशाजनक बातें 
कही ओर गोरू, गो शब्दोंमें हमारी चिकित्सा विधिपरभी अनेक आक्षेप 
किये, जिसका तत्क्षण उसपर ऐसा बुरा अभाव हुआ कि दोही चार दिनमें 
वह शैयासे उठनेकीमी असमर्थ हो गयी और उसके शरीरकों तापभी मश्तिष्कसे 
आधिक परिश्रम लिये जानेके कारण वृद्धिकों भ्राप्त द्वोगया | जतः हसेन- उसका 
विश्वास उन्हीं डाक्टर महाशयसें जानकर उसके पतिकों उन्हींकी चिकित्सा करनेके 
लिए कहा । क्योंकि हम वृथा अपने माये अपयश लेना नहीं चाहते थे, और हम 
प्राकृतिक विज्ञान! के मुद्रणके निमित्त अपना पीछा छुटाकर बम्बई जाना चाहते थे। किन्तु, 
उसके पतिके ज्येष्ठ आता हमारी इन निराशा पूर्ण बातोंकी सुनकर रुदन करने लगे, 
और हमको उनपर दया आगयी । इसलिए एक वार दमने पुनः परिश्रम किया 


र्श्र प्राकृतिक विज्ञान ॥ 
ओर इस भयसे कि रोगी दुर्बेह न हो जाय, क्योंकि वह क्षुधाके अमुकूल फल 
सेवन नहीं करती थी, उसे वकरीका दूध और फल देना आरम्भ क्रदिये, जिसका 
फल यह हुआ कि प्राय डेढ़ मासमे वह फिर उठने, बैठने एवं धीरे, थारे चलने 
लगी, ओर दिनोदिन उसकी अवस्था उत्नातिफ्रीं ग्राप्त होती गयी ॥ उसको 
खासीका लेशभी न रहा, पाचन शक्ति भले प्रकार काम करने लगी, निद्वार्मेभी 
कोई कमी न रही, उदरका फूलापन जाता रहा, और रक्त एवं मासकों वृद्धि 
और ज्वरसे मुक्त होनेके कारण उसरी समस्त अस्थिया लुप्त होगयी । केवल उदरमें 
कुछ रसोलिया शेप रही थीं, और मेरू दण्डके। दवानेस कुछ पीडा भी होती थी। इसपरभी 
वह किसीसे अपना आरोग्य होना स्वीकार न करती थी, ओर यदि कभी कुछ 
हृदयमें उदारता हातीभी तो केवल इतनादी कहना जानती थी-“ रुपयेमे दो 
आनेभर लाभ है। ” परन्तु फिरभी हमका यह देखकर सन्तोष होता था कि 
हमारा परिश्रम निष्फल नहीं गया, और जितनी वह शक्ति ग्राप्त करती जाती थी 
उतनेही हम प्रसन्न होते थे । द, केवल इतनी चिन्ता प्रत्येक समय हमारे हृदयकों 
दुग्ध करती रहती थी कि “ प्राकृतिक विज्ञान ? के मुद्रगमें बहुत विलम्ब हो रहा 
है। अत" इस चिन्तासे हम बहुतही विकझ ये । इस लिए यथा शक्ति एप्रिलके 
अन्ततक हम वम्बई चला जाना चाहते थे, किन्तु एप्रि मासमे हमारी वालिकाके 
सहारनपुरमें चेचक निकल आन्से हम उसकी चिक्रेत्साथं और उसके लेने वहां 
चले गये और वह ( रोगी ) हमारे पीछे प्रिना हमारी आज्ञाके आगेर चली आयी 
किन्तु उस समय वह चहुत कुछ चलने ओर कई खण्डके घर॒पर विना किसीकी 
सहायताके चढ़ने योग्य हो गयी थी । परन्तु ग्रीष्प ऋतुका मध्य और आगरेकी 
अपवित्र वायु होनसे हमने उसका वद्ाका निवास उचित नहीं समझा; इस लिए 
उन्तीस मेयकी हम उसके निमित्त वम्बर्में समुद्र तटपर निवास करनेफे देतु 
इच्छानुकूल घर देखनेके लिए आगेरेसे चल कर इकत्तीस मेय को बम्पई पहुँच गये + 
परन्तु आगेरेसे चलते समय हमको इस बातका बहुत दुख हुआ कि ब्म्बश्से तो 
हमको सेकिण्ड क्ासमें ले जाया गया था और उबरसे रेलका भाडाभी नदी दिया 
यया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसके पति ने हमारे साथ वडा उपकार किया । 
क्योंकि हमको उससे अमूल्य पाठ मिला भौ! आगरेमेंसी हमको कुछ वढ्ादि ब नवाये 
गये । इसके अतिरिक्त हमको कुछ रुपयाभी दियराद्दी गया हे। परन्तु वह ऐसेही है जेसे 


3५२3 सनओ चर ऊल जम >त3औ ७३५३ चन्‍ अमभर २त५ट अत जराच 3३3८ 303८ जी जट धर वीजा 5 आती तमीज पड जेट पल 








६4 


घड़ सम्बन्धी रोग । २१३ 
ऊंटकी डाढ़कों जीरा । क्योंकि यदि हम कमसे कम पत्चीस रुपये श्रति दिनभी लेते तो 
कई सहस्ल रुपये होते । अच्छा हमें इस बातकी कोई चिन्ता नहीं है । क्योंकि यह्द 
हमाराही अपराव है कि हम अपनी चिकरित्साका महत्व दिख्वानेके निमित्त इस आशापर 
कि उसका पति एक भारी सेठ है, इस लिए न्यूनाति न्‍्यून पांच सहल रुपया तो 
भेट करेंगाही, बिना कुछ अगाऊ लियेद्दी आगरे गये ओर पन्द्रह, दिनके स्थानमे 
पाच मास रहे । अतः यह दण्ड हमारे लिए उचितही था; श्रत्युत इससेमी कड़ा 
दण्ड मिलता तो अच्छा था, क्योंकि हमने केवछ एक रोगीके कारण, “ प्राकृतिक 
विज्ञान ! के सुद्रणमे विलम्ध करके अन्य अनेक रोगियोंकी पाच मास पूर्व लाभ 
आप्त करनेसे वश्चित रक्खनेक्रा महा अपराध किया है । किन्तु कुछसी हो हमने 
एक बार यह अवश्य दिखा दिया कि ऐसे रोगासी पूर्ण आरोग्य हो सकते हैं जो 
आठ मासतक कवैठभी न ले सकते थे । जिस समय हम यह विवरण लिख रहे हें, 
उससे तीन दिन पहिले अर्थात्‌ २२ जूनके सायंकाछको वह आगरेसे बम्बई पहुंच 
कर तीसरे खण्डके भवनसे विना क्रिसीकी सहायताके सुगमतासे 
चढ़ गयी थी, और आशा है “प्राकृतिक विज्ञान” के प्रकाशन समयतक 
चह कई मील चलने योग्य हो जावेगी, और अभी जो उसके मेरू दण्डकी 
सहायतार्थ त्रेस छगा रकक्‍्खी है वहभी दूर हो जावेगी । अतः हमारे लिए यद्दी 
सबसे अविक असन्नताह्ा कारण है कि हमारे हाथसे एक ऐसे रोगीकों छाम पहुँचा, 
ओर इसीपे यदि उससे हमको कुछ धनका लाभ न हो तो कोई चिन्ता नहीं है । 
इसके अतिरिक्त हमको देनेवाले समय आनेपर बहुत हो जावेंगे । इस समय यदि 
दुभोग्यसे कोई हमारी भेट कुछ नहीं करना चाहता है तो हमभी भिक्षुकके समान 
उसके सन्मुख कर फेलाकर धनकी याचना करना नहीं वाहते । क्योंकि हमारा 
सदासे यही सिद्धान्त रहा है+-- 


बदनसीबी है खड़ी जो, आज होकर रोबरू, 

क्या जुछाछत हम उठाय॑, उनके जाकर रोबरू ? 

है बजिद यह क्या जुमाना, हम करें उनसे सवाल ! 
हम न सांगेगे हशरतक, उनके जाकर रोबरू! 

वह तो क्‍या उस कृपविरे, कैयूमसेमी हम कभी, 
क्या कहेंगे-हसकों कुछदों-उसके जाकर रोबरू ! 


२१४ प्राकृतिक विज्ञान । 


जलन ललजजन5 





खूब निकला झफ्तमें जब, उनका मतलरूव हमसे यो, 

क्या करेंगे फिर वह हजरत, आज आकर रोबरू ? 

जां चुराते हैं जो हमसे, आज सरत देखकर, 

क्या कहेंगे हमसे ' कर्नल, ” क्को होकर रोबरू ? 
किन्तु इन घटनाओसे हमको बहुत कुछ पाठ मिल गया है । इसलिए आगेको 
यदि हम अपनी चिकित्साका प्रचार करना चाहते हैं तो हमको स्पष्ट व्यवहार 
रक्‍्खनेकी अवश्यकता है । क्योंकि इस जगत॑मे बिना मागे देनेवाले विरिले पुरुषद्दी 
निकलेगे, ओर विना घनके किसी विद्याकी उन्नति नहीं हो सकती । इसीसे धना- 
भावऊे कारण हम अनेक आवश्यक पुस्तकाका अवलोकन और बहुतसे अनुभव 
प्राप्त करनेसे वच्चित रह जाते हैं । परन्तु इसपरभी हमारा सन्तुष्ट और शान्त रहनेका 
स्वभाव नहीं जाता, हम अनेक कशेके होते हुएभी मौनही रहना सीखे है, और 
कदावित हम अपने इन दु खोंकी गराथाका यहा कभीभी कथन नहीं करते यदि 
आगरेसे चलते समय हमको कमसे कम हमारी भेंट आदि नही तो रलका भाडा तो 
द्रे दिया जाता, और इतना होते हुएभी हमने वहुतही सक्षेपसते और अनेक छ्लेशोका 
फंथन न करते हुए लिखा है । क्योकि इस दुःखको हम उस समय इसलिए सहन 
करनेको असमर्थ थे कि हमसे पहिले चिकित्सा करनेवाले डाक्टरकी चिकित्सामे 
कई सहस्न रुपया व्यय हो चुका था, और हम प्रत्यक्ष इस वातका अनुभव करके 
कि यह आवश्यकतासे अधिक स्वाये है, मनुष्यलके विपरीत है ओर हमारे साथ 
घोर अन्याय है विना लिख न रह सके । नि सन्देह उसकी ओरसे हमारे दु सखी 
हुँदुयपर आघात हुआ है । परन्तु फिरमी यदि वह हमारी आज्ञातुसार तीन 
वर्ष पर्यन्त पथ्यसे रहकर चिकित्सा करेगी तो हमको इतनी प्रसन्नता होगी, जितनी 
दस सहल्ल रुपये प्राप्त करनेसेभी नहीं हो सकती। - 

एक रोगी सन्‌ १९१९ ह० में हमारे वर्तमान श्वसुरसे मिलने उनके: 

बागमे आया । वह एक होनहार नवयुवक था और खुर्जे जिले घुलन्दरहरमे 
मुख्तारीका व्यवसाय करता था। वह देखनेमे क्षयी पीडित रोगी न जान पडता था, 
ओर बहुतही भोला प्रतीत होता था । परन्तु अभाग्यवश क्षयी सरीखे दुष्ट रोगने उसकी 
खत्युका मार्ग सब प्रकारेण निष्कष्ठक कर दिया था। इस से हमने अपने प्रिय साले श्री 
हरि प्रसाद जीको, जो कि स्वय सन्‌ १६२१ ई० में क्षयीसे पीडित होकर तर 


घड़ सम्बन्धी रोंग । . श्श्ष 
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जूनकों सायं॑के समय सदाको मृत्यु देवीकी गोदमें चले गये, उस रोगीके समीप, उसके 
सक्रामक दुट रोगके भयसे, न बैठनेके लिए कहा था, और उससे अपनी चिकित्साक़रे 
विषयमें इस सन्देहसे नहीं कहा कि बहुत सम्भव है वह उसे स्वीकार न करें । 
परन्तु अपने श्वस॒र द्वारा हमने उससे उस रोगसे सावधान रहने एवं ध्यान पूर्वक 
चिकित्सा करनेके लिए कहलछा दिया था । किन्तु उसकी रूत्यु उसके पीछे हाथ 
घोकर पड़ी हुई थी। अतः वह हसारा उपदेश कब स्वीकार करनेवाला था ! 
अतएव प्राय दो मास उपरान्त हमने उसको स॒त्युके दुःख देनेवाले समाचारसी 
सुन लिये । | 
सन्‌ १९१५ ई० में एक अठारह वर्षीय कन्याके देखनेके निमित्त हम बच्छू- 
बाली, लाहौरमें गये । वह देखनेमें बहुतही सुन्दर आक्ृतिक्री थी। परन्तु क्षयी 
रोगने उसके प्रति ऐसी निदेयता दिखा रखी थी कि वह सव्व प्रकोरेग अपने 
जीवनसे दु'खी थी । इसपरसी वैज्ञानिक डाकट्रोनि ट्यूबरक्युलिन इज्ेकशन्स और 
विपैदी औषधियोसे उसका जीवन दुःखप्नद बना रक्‍खा था । उसके पेरोपर भले 
प्रकार सूजन आरहा था। वह उस समय अतिसारसे पीड़ित थी। उसके शरी- 
रको देखनेसे कही अस्थियोंके अतिरिक्त मांस या रुक्त प्रतीत न होता था। 
उसकी त्वचाका वर्ण जीवन शृत्य और श्रेत जान पड़ता था। उसके नख खुदेरे 
और ऊपरसे नीचेकों गोलाई लिए हुए श्रेत वणके जीवन रहित हो रहें थे । उसके 
ओछ्ठोका रक्ष समस्त रुपेण फीका दुशता था | उसके झरीरके ताप और नाड़ीको 
देखकर शक्तियोंका विदा द्वेना भासता था । उसकी खांसीकी गतिभी जावनकी 
न्यूनतासे बहुत मन्द हो गयी थी। अतः हमने कोईमी अशुकूल लक्षण न देखकर 
उसकी चिकित्सा करना स्वीकार न किया । क्योंकि उपरोक्त लक्षणोंसे 
उसके शरीरसे जीवन शक्तियोंके विदा होनेका ज्ञान होता था। अतः तीन सप्ता- 
हके भीतरही हमने उपकी मृत्युक शोकमय समाचार सुन लिये । 
श्वांस रोग 38077. ; 
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श्चां स्‌ रोगके विषयमे प्राय यही कहावत है, ' दमा दमके साथ जाता है ?; 
ओर वास्तवमें यह ठीकही है, क्योकि जिसे यह दुष्ट, रोग छम जाता 
'है उसका पीछा सुगमतासे नही छोड़ता । परन्तु हमें इस बातका अभिमान है कि 
इमारी चिकित्सा विधिनें अवतक अत्येक श्वांसके रोगीपर केवल चार सप्ताहक भीतर 
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अलौऊ्षिक चमत्कार दिसाया है, ओर वर्ष दो व्ममें पुरानेसे पुराने श्वास रोगीको 
पूर्णत. लाभ पहुचाया है । अत इम वल्पूतऊ कहते हैं कि कोई श्वासका रोगी तव- 
तक हताश नहीं हो सक्ता जबतक कि उसमे जीवन शक्तिया संचार कर रही है ओर 
फुफ्फुस या श्वासनाली सम्ूल नष्ट नहीं। हुई द्द्‌। 

खासदी तीत्र दशामे दो मास पर्यन्त चौचीसों घन्डे रोगीझे टवमें लिखकर या 
बत्नों द्वारा छाठीपर ताप होना चाहिये ओर यदि ऐसा न द्वो सके तो दिनमे तीन वार 
दो, दो घन्टे ताप पहुंचाकर वड वन्धनोका प्रयोग होना चाहिये। यदि इच्छा और ऋतु 
अनुकूल हा तो रागीको प्रात या दो पहर के समय स्वच्छ शीतल और सह्य जल्से 
सवोझ स्नान करना या केवल मुखादि धोना चाहिये। किन्तु यदि इच्छा न हो तो कभी 
शीतल जलसे ज्ञान न करे । दो मास के उपरान्त रोंगकी अवस्थानुसार तीन वार 
ताप घहुचाने और वन्धनोके प्रयोग करनेकी अपेत्ता दो या एक वार अ्रति दिन ताप 
देना और वन्धनोका प्रयोग रोगके अन्त समयतक रहना चाहिये । रात्रिका 
बन्धन कभी न त्यागा जाय । सामथ्येके अनुसार शतिल और चेतन्यता प्रदान करने 
वाला वायु तथा प्रद्साशमे टहलना बडाही द्वितकर हैं। परन्तु सामथ्येले अधिक 
कोई काम ठीक नहीं। श्वास रोगम पहिले आठ सप्ताहतक दो सके तो केवल रसीले 
फलोपर रहना चाहिये, परन्तु यदि रोग पुराना और अति भयद्डभूर न हो तो अन्य 
फलभी दिये जा सक्ते हैं; ओर आठ सप्ताहके उपरान्त फलोंके साथ धारोष्ण दूधभी 
दिया जा सक्ता हैं । परन्तु यदि इस दुष्ट रोगसे सदाको पीछा छुडाना है तो 
चिकित्सा कालसे कुछ दिन पीछेवकर्भी रसीे फलही सर्वोत्तम सिद्ध होते हे । इसीसे 
केवल अनार या गन्नेपर जीवन निर्वाह करनेवाले रोगी उनके अन्त मय गुणोसे 
शीघ्र इस दारुण रोगसे मुक्त हो जाते हैं । 

श्वांस रोगसे पीडित अनेक रोगरियोंकी हम बहुत पहिलेमे चिकित्सा करके लाभ 
पहुंचा चुके थे, परन्तु सन्‌ १९१६ ई० में विजनौरके स्थानपर एक ऐसा रोगी 
इमारी चिकित्सामे आया जो प्राय दस पगभी चलनेको असमर्थ धा। वह बहुत 
दिनोंसे श्वास रोगसे पीड़ित था, परन्तु उन दिनोंमे उसकी पीडाको सहन करना 
उसकी सामथ्यंसे बाहर हो गया था। वह दिन ओर रात्रिमे किसी समय सीघा 
लेटकर शयन न कर सकता था; क्योकि उसे खासी बहुत दुःख देती थी। उसे 

५ समस्त रात्रि बेठकरद्दी काटनी पडती थी । अनेक औषधियेंका सेवन करते, 
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करते वह दुःखी हो गया था; और उन्स्ते लाभकी अपेक्षा प्राय हानिही सिद्ध 
होती थी। वह अनेक चिकित्सकोंके पल्ञेमें फंसकर बहुत कुछ आर्थिक द्वानिभी 
उठा चुका था। इसके अतिरिक्त प्रथम तो वह पचास वर्षेसे ऊपरकी आयुका था, 
द्वितीय वह प्राय समस्त प्रकारके मादक पदार्थ ( तम्बाकू, गांजा, भाग, चण्डू, 
अफ्यून और मदिरा आदि ) सेवन कर चुका था, इस लिए उसके शरीरपर 
किसी ओषधिका प्रभाव न होता था। किन्तु हमारी सम्प्रातिके अनुसार चिकित्सा 
करनेपर उसको पहिले दिनही इतना लाभ हुआ कि वह सुग्मता पूर्वक वेष्मका 
त्यागन कर सका, और उस रात्रिको वह कई घन्ठे निद्रामें रहा । उसको हमने प्रात 
ओर साय॑कालको छाती और उद्रपर नित्य दे, दो घन्टे, ताप पहुंचाने तथा 
घड वन्धन प्रयोग करनेकी आज्ञा एवं रसीले फलोके सेवन करनेकी अनुमति दी 
थी । परन्तु यह हमको स्मरण नहीं कि किस कारण वह्य वह अधिक 
रसीले फल नहीं ले सका । अतः हमने उसे थधारोष्ण गौऊका दूव 
ओर वाध्प द्वारा उबले हुए रसीले शाकादि सेवन करनेकी सम्मति देदी थी, 
जिससे प्राय तान सप्ताहमें वह समस्त रात्रि छुख पूवेक शयन कर सकता था और 
आनन्दसे दे मील टहलने जासकता था । पाचंवे और छठे सप्ताहमें वह पूणेतः 
आस रोगसे मुक्त हो गया था; और एक घनिककी कन्याके विवाहमें उसने समस्त 
मिठाइयों ओर पकवानके बनानेका काम अपने हाथमे लिया था; क्योंकि चह हल- 
बाईके काममें बहुत निपुण था । उसकी अभिके सामने वेठकर काम करनेपरभी 
श्वासका दौरा नहीं उठा था; और वह ठीक बेसेही काम कर सकता था जैसे एक 
स्वस्थ मनुष्य कर सकता है। चोथे सप्ताहमें उसे प्रातः कालको चार बजेके निकट 
कुछ खांसी उठकर सछ्ेष्ममय रसोंकी ऐसी वमन हुई कि एक पात्र, जिसमें प्राय 
चार सर या उससे अधिक जल आता हो भर गया, और उसी दिनसे उसका 
श्वांस रोग विदा हो गया । उसकी चिकित्सामें हमको एक यह भड़चन प्रर्तात 
होती थी कि वह अफ्यून और तम्बाकू छोड़ना नहीं चाहता था; क्योंकि उसको 
उनके छोड़नेसे कुछ भय प्रतीत द्ोता था। किन्तु हम विना उन मादक 
पदार्थोका त्यागन कराये किसी प्रकारभी चिकित्सा करनेको प्रस्तुत नहीं थे । अतः 
उसको चिकित्सा करनेसे पूर्व हुके और अप्यूनका सेवन त्यागना पड़ा; और जैसा 
कि उसको भय था उसे किसी प्रकारका कोई कष्ट नहीं हुआ; भ्रत्युत सदाकों उससे 
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वह दुन्येसन छूट गये । उसने हमारी विकित्साका पाछच केवल आठ सप्ताइतकर्ह 
फ़िया । परन्तु हमारी आलड्डा थी कि निरन्तर एक वर्षतक किया जाय, जिससे 
रोग सम्ृल नष्ट हो जाय । परिणाम यद्द हुआ कि बुछ वर्षके उपरान्त उसे फिर 
श्वास रोगने आपेरा, ओर फिर हमनेभी इस लिए उसकी चिकित्सा नहीं की कि 
उसऊ्े आजन्ना न पालन करनेसे हमारी चिंकित्साकों कलड लगता था। 


सन्‌ १९१७ ३० के अन्तमें एक श्वासका रोगी हमको दिल्‍्लीमे मिला। परन्तु 
एक विशाल नगर दोनेसे वहाका जलू-वायु श्वास रोगमे वहुतही प्रति- 
कूल था । इस लिए हमने रोगीके पिताको दिल्‍ली छोड रोगीको अन्यत्र ले 
जनेकी सम्मति दी । अत" वह रोगी और हमको लेकर अम्बोलके 
निकूट एक ग्राममे चले गये । यद्यपि हमारी उनके साथ उस 
समय जानेकी कोई विशेष आवश्यकता न थी। इसके अतिरिक्त उंस समय 
प्रयागके एक प्रेमसें “ प्राकृतिक विज्ञान ” के सुद्रणाथे कांगुजु लिया हुआ था, 
जिसको हमारे उस रोगाके साथ अम्ब्राले चले जानेके कारण प्रेसवाले इश्ता पूवेक 
अपने काममें ले आये, और ' ्राकृतिक विज्ञान ? का मुद्रण झमेलेसें पड़ गया । 
अत. उस समय वृथा उस रोगीके साथ जानेके कारण “ प्राकृतिक विज्ञान * के 
मुद्रणमे सात वर्षका विलम्ब हुआ । परन्तु इसपरभी हमको यह सनन्‍्तोष था कि उस 
रोगीकी चिकित्सा दिल्लके वंडे, बड़े डाक्टर करके कुछ लाभ न पहुंचा सके थे, और 
डाक्टर कोहनीकी जल चिकित्सा विधिसेभी कई सासतक चिकित्सा करनेपर कोई 
लाभ न हुआ था, हमारी चिकित्साके पहिले दिनसेह्ी लाभ होना आरन्भ हुआ। 
इसके अतिरिक्त वह हमोरे एक परम सित्रका पुत्र था, और उसके कुठम्बियोको 
हमारी चिकित्सामें किश्वितमात्र विश्वास न था। अतः हमारी यह इच्छा थी कि. 
हम अपनी चिकित्साके महत्त्वको क्रियात्मक रूपसे प्रमाणित करदें । इसीसे हम उस 
रोगीके साथ उस ग्राममे प्राय ढेंढ मासतक बडी प्रसन्नताके साथ रहे । क्योकि 
हमको वहा कोई कृष्ट नहीं था। हा, इतना अवश्य था कि कभी, कभी हमको 
* प्राकृतिक विज्ञान ? के मुद्रणकी चिन्ता बहुत दुख देने रंगती थी, और रोगीके 
शरीरपर वन्धनोंका प्रयोग करनेके निमित्त हमसेद्दी कद्दा जाता था, जिससे हमको 
कुछ परिश्रम न होते हुएभी अपार दु ख प्रतीत होता था; क्योंकि हमको आरम्भ 
कालसेद्दी ऐसे कार्योत्ते श्वणा रही है । किन्तु फिरभी जब हम अपने रोगीको उन्नति 
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करते देखते थे तो हमारे आनन्दक्की सीमा न रहती थी । अपरब् हमारा रोगीभी- 
बहुतही प्रसत्॒ रहनेवाला था । वह एक सन्नह वर्षीय होनहार नवयुवक था। उसको- 
गुरुकुल कांगड़ीमे सामथ्यौधिक व्यायाम करनेसे बात्यकालसेही श्वास रोग होगयाः- 
था। अतः हमने उसको प्रति दिन तीन बार घड़ बन्धनोंके प्रयोग करनेको 
सर्म्सीत दी थी, क्योंकि जल द्वारा ताप करनेमे कुछ अखुविधा थी | 
अन्यथा यदि जल तापका प्रयोग होता तो रोग अति शीघ्र जाता रहता । इसपरभी 
उसका रोग चौथे सप्ताहमें बहुतही कम होगया था ओर छंटे सप्ताहमें वह श्वासकी 
पीडासे प्राय मुक्त हो चुका था । उसके विताने उसके सेवनाथे गन्नोंका यथेष्ट प्रवन्ध 
रखा था । इसीसे वह जल ताप न होनेपरभा शीघ्र श्वांस रोगसे अपना पीछा 
छुटोनकों समर्थ हुआ । वह ग्रात और सा्यके समय शरद ऋतुके होते हुएभी 
नदी तटपर कई, कई घन्टे टहलने जाता था, जिससे वह अल्प काल्मेंही चेतन्यता 
युक्त हो गया था । उसकी अन्त्र और आमाशय नियमित रूपसे काये करनेको समर्थ 
हो गये थे। वह समस्त रात्रि विना किसी विश्नके चार सप्ताह पीछेही शयन करने- 
लगा था। तीसरे सप्ताहमें एक दिन खांसी होनेपर उसे 'छेष्मके साथ थुकनेमें वाज- 
रेके समान श्वेत वर्णेके कई आश्थियोंके सहश कठोर पदाथ निकले थे; और उनके 
निकलनेसेही उसका श्वांस रोग विदा होने छूगा था। दूसरे सप्ताहतक्त उसे कुछ 
अधिक कथ्ट रहा था; परन्तु यदि जरू तापका प्रयोग किया जाता तो पहिले सप्ता- 
हमेंही उसके झ्लेशोंका इति हो जाता । उसने कई मास्क हमारी चिकित्साको क्रम 
पूबंक किया था । परन्तु हमें इस बातका खेद रहा कि उसने हमारे आदेशार्नुसार. 
चिकित्सा और पथ्यका क्रम एक वर्ष निरन्तर नहीं रक्खा । इस लिए पुनः श्वास 
रोगके हो जानेकी सम्भावना है। उस रोगीपर, हमारी रीतिके अनुसार मुरादाबादके 
एक डा» कोहनीके अनुयायी चिकित्सकने विना हमारे सिद्धान्तोसे परिचित हुएही, 
केवल अन्य श्वास रोगियोपर हमें विजय प्राप्त करते हुए देखकर, हमारी चिकित्सासे पूवे, 
ऊष्ण तापमय मत्तिकाके बन्धनोंका प्रयोग क्रिया था, जिससे रोगीकी लाभकी अपेक्षा- 
इस लिए भारी द्वानि पहुंची कि वन्धरनोंपर ऊष्ण म्रत्तिकाका किया हुआ प्लास्टर 
बाघते, वाधते शीतरू हो गया था; और उन महागयकों वन्धनोकी शीतलतासे: 
पहुंचनेवाली हानिका इसलिए ध्यान नहीं था कि डा० लुई कोहनीने शीतल मत्ति-- 
काके प्रयोगकाहा कथन किया है । अतः हम रोगियोंकों उन चिकित्सकॉकी ओरसे,_ 
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जो हमारे सिद्धान्तोते अन्मिज्ञ हैं, या जिनकी चि7्त्सा, अनेक भिन्न सिद्धान्तोपर 
चलनेसे पचमेल खिचडीफे समान है, सावधान करते दे । क्योकि इससे हमारी 
चिक्त्सा विवेको कलदु लगनेके अतिरिक्त उसी, किसी समय रोगी बहुत आप- 
-त्तिमे पड जाता है । | 
सन्‌ १९१६ ई० में अ्यागक्रे स्थानपर एक श्वास रोगसे पीडित भद्ढी अपनी 
मत्युसे एक दिन पढ़िले इक्केमे पडकर ज्यों त्यो हमारे निकट आया था। परन्तु 
उसका यह इत्य हमको उचित नहा प्रतीत हुआ । क्योकि उसको इक्केमे पडकर 
आनेमे अपार दुःख हुआ होगा । किन्तु क्या क्रिया जाय हमारे देंशफे निर्देयी 
चिकित्सकोंके कारण दारिद्रतासे पीडित रोगी फीस देनेगी सामर्थ्य न होनेसे उनको 
अपने घर बुलानेकी शक्ति नहीं रक्खते, ओर कदाचित इसी अनुमानसे वह अपने 
जीवनका अन्त होनेकी असह्य वेदना सहन करते हुएभी दृसको अपने घर घुला- 
नेका साहस न कर सका | हमने उसको ऐसी दशा देखकर उसको इकेसे नीचे 
उतरने और फिर उसके ऊपर चढनेका कष्ट देना उचित न समझा । अत हम उस 
उसके घरकों लोटाकर उप्तके यहाद्वी उसको देखने चले गय्रे, किन्तु उसके शरीरसे 
जीवन शक्तिया विदा हो ली थीं, इसलिए हमने उसब्री चिकित्सा करना उचित न 
-समझा । परन्तु उसकी दुशखिया स्रीके बहुत आग्रहपर हमने उसको जल ताप और 
अनार सेवनकी अनुमति दी, जिससे उसको केवछू इतनाही लाभ पहुचा कि रुत्यु 
समयत॒क उसको अधिक कष्ठोका अनुभत्र नहीं हुआ, उसने बहुत शान्तिके साथ 
अपने प्राणोका त्यागन किया । 
एक योरोपियन नवयुवक, जिसकी अवस्था ग्राय तीस वपेकी थी, साईकिलपर 
चहुत चढ़नेसे श्राय बीस वर्षकी अवस्थासेही उसके शरीरमें श्वास रोगकी 
पीडाका प्रारम्भ हो गया यः, सन्‌ १९१८ ३० में हमारी चित्कित्यामे आया। परन्तु 
इसपरभी उसने साईकिलक़ा चढना पचीस वर्षकी अवस्थातक नहीं त्यागा, अत्युत 
उन्तीस वर्षकी अवस्थामेभी उसने एक रेसमे साठ मीलतक साईकिर दौड़ायी 
थी, जिससे वह ऐकेक शैयापर लग गया । वह चौवीसों घन्टे विकल रहता था, 
और किसी समय शयन करनेको समर्थ न था । क्योंकि सीधा लेटतेदी उसे खांसी 
पिकल कर देती थी । उसे शोचसे निदनत्ति ग्राप्त करनेके लिएभी दिनमे कमसे कम 
चार बार कष्ट उठाना पडता था, और इसपरभी उसको शौच जानेकी इच्छा बनीही 
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रहती वी । उसकी पाचन गक्तिया चहुतही शियिल प्रतीत होती थी; क्योंकि 
ब्रहुत दिनसे उसको यक्षत सम्बन्धी पीड़ाएंभी थी। अतः हमने उसको प्राय डेठ 
मासतक चोीवीसों धन्ट समस्त शरीरकी टब द्वारा जल ताप पहुंचाने और केवल 
वेदाने अनारपर निवाद् करनेकी सम्मति दी. तद्‌ उपरान्त चार मासतक दिनमे 
तोन बार दो, दो घन्टे ताप पहुचाने ओर बन्धनोंके प्रयोग करने तथा आनारके 
अतिरिक्त अन्य रसीलछे और मीठे फलोंके लेनेकी आज्ञा दी; तत पश्चात्‌ तीन मास- 
तक प्रति दिन दा बार ठेढ, उड़ घन्टे ओर अन्तके चार मासतक दिनमे एक 
बार केबल दे घन्टे ताप पहुंचाने और ग्राय समस्त अनुत्तेनकत और सूक्ष्म फलेकि 
सेवन करनेझ्ली अलुमति दी । परिणाम यद हुआ कि उसकी युवावस्थाक्रे कारण 
बह चौथे सप्ताहमें प्राय श्वास पीझासे मुक्त हो चुका था और सातवें सप्तादमें कोई 
उसको श्वासफा रोगी नहीं कह सकता था । बढ उस समय आठ, दस मॉल प्रातफ्े 
समय नित्य टहलने जाता या उसफ़ी अन्त्र नियमित रपये मलत्यागनका काम करने लगी 
थी। इसीसे उसे औओचसे निःत्ति प्राप्त करनेफे लिए चा्ास्त घन्टेमे केवल एक या दो वार 
जाना पड़ता था; आर उसे ऐसा बंचा हुआ मऊ आता जा न इतना कठोर द्वोता था, 
जिसे त्यागनमे झट 2, न ऐसा टाला द्वोता था, जिसके चिपद्ननेंस शुदाफो स्वच्छ 
करन हे निभित्त कागज या नऊऊकी आवदपऊत्ा दो । उछकी पाचन दिया इतनी उन्नति 
पर गयी 
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चिकित्सस खटकने छगता है, जिसका परिणाम प्राय वेमनस्यही देखा गया है । 

सन्‌ १९२३ ६० के अन्तमें एक मोटर ड्राइवर जिसका ग्राय दो वर्पसें 
आए रोग था, और जो उससे बहुत पहिलेसे उपदन्श रोगसे पीडित था वम्बईके 
स्थानपर हमारी चिक्त्सामे आया। हमने उसकी रसीछे फलोफा सेवन और 
न्यूनाति न्‍्यून दिन में दा बार दो, दो घन्टे ताप पहुँचानेकी सम्मति 
दी थी । परन्तु वह न तो यथेष्ट फलही सेवन करता था ओर नदो 
बार तापही पहुचाता था। वह फरलोंके अतिरिक्त दूध-चावल और रोटीका सेवन 
करता या, और दिनमे केवल एक बार ताप पहुचाता था । इसपरभी दो सप्ताहम 
उसको इतना लाभ पहुचा कि वह रात्रिकों सुखसे शयन और विना हापे मोटर 
स्टार्ट कर सकता था। इसीसे उसने मोटर चलानेकी छोडी हुई चाकरी पुन. करली । 
इसऊ्े अतिरिक्त उसके उपदन्शके चिन्ह प्राय छप्त हो गये थे, ओर उसके गरीरमें 
चैतन्यता आती हुई प्रतीत होती थी । परन्तु हम उसकी ओरसे इस लिए प्रसन्न नहीं 
थे कि प्रथम तो वह वीडी और चाय पान करना नहीं छोडता था, द्वितीय वह हमारी 
आश्ञाके विपरीत चावल आदि सेवन करता था, तृतीय वह यथेष्ट ताप पहुँचानेका- 
भी प्रयत्ल नही करता था, प्रत्युत जभी रोगर्म कुछ न्यूनता होती थी तभी वह 
चिकित्सा करना बन्द कर देता या और जिस समय अधिक कष्ट प्रतीत होता था 
उसी समय ताप पहुँचानेकी सूझने लगती थी। अत- हमने उसे अनेक वार 
समझाया कि जबतक केवल फलोपर निर्वाह करके हमारी सम्मातिके अनुप्तार ताप 
न होगा कभी लाभ होना सम्भव नहीं है। परन्तु खेद है उसके एक बात ध्यानमे 
न आयी । अन्तेम हम एक सेठकी स्लरीकी चिकित्साथ आगरे चले गये, ओर 
उसका पीछे वही क्रम चलता रहा । अन्तमें दुखी होकर सन्‌ १९२४ ई० के 
मध्यमें वह बम्बईसे अपने देशकेा चला गया। हमारे अल्ुमानसे ऐसे रोगियोंकी 
चिकित्सा करनाही पाप हैं। क्योंकि इससे वहभी झप्रेलेमें पडे रहते हैं, ओर 
हमारी चिकित्सा विधिकोभी बृथा कलट्टू लगता है। किन्तु यदि ऐसे रोगियों- 
की चिकित्सा करनाही हो तो उसको समस्त रूोेण अपने आवीन रक्‍्खकर 
करना चाहिये । 

सन्‌ १९२१ ई० में एक बड़ाढी यवन श्वास रोगकी चित्रित्सार्थ हमारे समीप 
” । वह पोलेका बडा खिलाडी था, और उसी खेलसे उसे वह रोग हुआ यथा। 
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चीस वर्षकी आयुमेहे उसका शरीर श्वांसका घर वत गया था, और पच्चीसवे वर्षमें 
चह उस रोगसे दुःखी होकर मृत्यु देवीकी शरणमें जाना कही उत्तम समझता था । 
क्योकि पोलोके अतिरिक्त उसका कोई जावनाघार न था, और पोलोही उसके 
ग्राणोंकी पिपासी हो रह्दी थी । अन्ततः सन्‌ १९२० ईं० में कहीं एक बडी भारी 
पोलाकी मेच हुई, जिसम उसने श्वांसकी पीडा वश खेलना स्वीकार न किया । 
किन्तु वह एक राजांके यहा पोलो खेलनेपरही नोकर था । इस लिए उसको विवश 
हो उस मेचमें भाग लेना पड़ा, जिससे वह खेलके समाप्त होतीदी म्रछित 
होकर गिर पडा । उस समय उसका श्वांस धोकनीके समान चल रहा था । 
उसके जीवनकी आशा चहुतही कम होती थी ॥ उस समय उसको कुछ 
त्राडी दी गयी, जिसकी तीक्षणता और उत्तेजनासे उसके कण्ठमे अय्का हुआ 
क्ैष्म वाहर हो गया ओर वह किसी प्रकार गिरता पडता ठहरनेके स्थानतक पहुंच 
गया, और वहांसे वह घर जानेकी अपेक्षा दो एक दि्निके पश्चात्‌ सीवा हमारे 
यहांकों चल दिया । हमें उसक्री यह दशा देखकर बहुतही दु'ख हुआ, किन्तु यह 
अच्छा था कि वह चिक्रित्साथ यथेष्ट वन व्यय कर सकता था। अतः हमने 
तव॒क्षण उसके लिए एक ६६ लावा टव बनवाकर निरन्तर तीन मास« 
तक उसको चोवसो घन्टे ताप पहुंचाया । इसके उपरान्त दिनमे 
दो वार दो, दो घन्टे ताप पहुंचाने और उनके पश्चात्‌ घड़ बन्धर्नोंके प्रयोग 
करनेकी सम्मति दी । वह हमारी आज्ञानुसार आठ मास परययनत केवल अनारके 
आहारपर रहा था, जिससे उसके शरीरमें प्रत्येक स्थानपर रक्त भरा हुआ 
अतीत होता था, उसके समस्त दरीरपर मांस भर गया था । उसकी वेठीं हुईं छाती 
उभरी हुई जान पढ़ती थी। देखनेसे कोई उसको श्वांसका रोगी नहीं कह सकता 
था। उसेन यवन होनेपरभी मास, मच्छली और मुर्गी, अण्डका आह्यर न करनेकी 
शपथ लेली थीं। वह भले प्रकार यह समझ गया था कि मांस ओर धान्यादि कोई 
भी किसी प्रकार फलाओी समानता नहीं कर सकते । इस लिए उसका विच्यर था 
कि यदि सदा फल प्राप्त हो सके तो उन्दहींपर जीवन निवाह किया जाय । वह 
आठ मास॒ चिकित्सा करनेऊे उपरान्त अपने घर चला गया था और 
वही प्रायः और आठ मासतक अन्य रसीले फलोंका सेवन करके 
अपनी चिकेत्सा करता रहा । उसके पश्चात्‌ यद्यपि वह हमको पिल 
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नहीं सका है, परन्तु उसके पत्नोंसे श्रतीत होता दे कि वह पूणे आरोग्य दो गया; 
और उसने उसी रीत्याजुसार अनेऊ श्वास, क्षयी, संश्रहरणी और निमोनिया आदि 
रोगोंसे पीडित अनेक रोगियोको लाभ पहुचाया है, शयुत अब उसके जीवनका 
आधार आय दु खी रोगियोको लाभ पहुचानाददी है। हमारी इच्छा है कि जोभी 
हमारी चिकित्सासे छाभ उठाय उसको उक्त रोगीके सम्नान अन्य रोगियोंकी 
चिकित्सा करके उन्हें लाभ पहुंचाना चाहिये । 


खांसी एवं क़कर खांसी (8प९7 थावे ज्ञ०००४९४ ९8०९), 


श्र / ० 2 ॥.०0 [0 चिवि ् 
|| सी ग्रकारकी खांसी अथवा कूकर खासीकी वही चिकित्सा ओर 


पथ्य होना चाहिये जो एक श्वास रोगीके लिए हो सकती है। केवल 
खासी और श्वास रोगमें इतना भेद हैं कि श्वाससे मुक्त होनेमें बहुत समय तथा 
च्ैयेंकी आवश्यकता है ओर खासी कुछ सप्ताहमेंहा नहीं प्रत्युत कभी, कभी 
कुछ दिनमेही जानी रहनी है। परन्तु फिरसी खांसीसे बहुत सावधान रहना चाहिये । 
क्योकि उत्से अधिक समयतक पीडित रहनेपर श्वास रोगका जन्म हो जाता है। 
इसके अतिरिक्त खासी समस्त शरारती हिला देती हैं, जिससे हमारी शक्तियोंका 
कोष अति शीघ्र शृत्य हो जाता हे, प्राय समस्त नाडिया कत्तेष्य हीन हो जाती हैं, 
और कभी, कभी भोजन करनेके उपरान्तही वमन हो जाती है । भपरस क्षयीकी 
दशामे खासीका होना रोगीके प्राणोके छाले पडना है । 


खासीसे पीडित एक रोगी सन्‌ १९११ ई० में हमको जोधपुरके निकेठ एक 
आममे मिला था । वह एक १३ वर्षीय बालक था । उप्तको सूखी खांसी उठा 
करती थी | खास्ते, खास्ते उसका मुँह और नेत्र छाल हो जाते थे, और बहुधा 
उसको भोजन करनेक्रे उपरान्त वमन हो जातो थी । औषधियोका सेवन 
करते, करते वह दु खी हो गया था, और उसका गात्र मांस एवं रक्तसे वच्चित 
होकर केवल अस्थियोंका पिज्नरहीः रह गया था । वह दो वर्षसे उस रोगमें असित 
था। इसके अतिरिक्त उसकी चिकित्सामें उसके पिताका कई सहस्त रुपया उठ चुका 
था । हमने खांसीके रोगमें अपण्नी चिकित्साफ्रा पहिला अनुभव उसी रोगीपर 
दिखाय। था । हमने उसको कृष्ण होते हुए जलके टबमें दो सप्ताहतक 
चौवीसें। घन्टे रक्खा । केवल शौचादिसे निद्गाति श्राप्त करनेके लिए उसे कुछ 
काल्के लिए खबसे बाहर नि३लनकी जआाज़ा थी । उसके आदह्यास्के निमित्त हमने 
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जोधपुरी, अनारक्ी सम्मति दी थी। अतः फल यह हुआ कि दस दिनके भीतरद्दी 
उसकी खासी छुप्त होगयी । हमने उसकी चिकित्सा क्रम निरन्तर तीन मास पर्यत्त 
र्खनेकों कहा, जिससे शरीरभें रोगका वीज न रहे । अतणए॒व उसके पिताने 
हमारी सम्मतिके अनुसार तीन मासके स्थानंमे छ' मासतक उसकी पथ्यके साथ 
चिकित्सा की, जिसपे उसका पिज्नर समान शरीर मांस ओर रक्तसे गोल हो गया था। 
खांसीके अतिरिक्त उसका कोष्ठब्रद्ध और शिर पीडासेमी छुटकारा हो गया। 
अपर प्रत्येक ग्रीष्म ऋतुमे जो उसके रक्त विकारसे फोड़े निकला करते 
थे वह रक्तके स्च्छ हो जानेसे सदाको बन्द हो गये, ओर इस प्रकार उसके पिताकी 
प्रति वष बहुत कुछ घनकी बचत होने लगी । परन्तु उसके कृतप्न पिताने कुछ 
हमको भेंट करने या हमारे उद्देश्यमें आर्थिक सहायता देनेक्े स्थानमें हमको अमूल्य 
पाठ यह दिया कि दाद्ितासे पीड़ित रोगियोंके अतिरिक्त धनिकोकी निःशुल्क 
सेत्रा करना पुण्यक्रे स्थानमें पाप हैं । परन्तु हम अपने स्वभाववश किसीसे 
चिकित्साके परिवत्तेतनमे धन लेनेका साहसही न रखते थे । इसके अति- 
रिक्त हमकी अपनी चिकित्साके प्रचारके आगे घन बहुतही तुच्छ प्रतीत होता था। 
किन्तु अन्तमे ऐसे स्वार्थी अन्वोंकी परीक्षा करनेने हमको थक्रा दिया । हम 
किसी, किसी समय भोजन ओर वल्बसभी पीडित रहने लगे । हमारा शरीर सूख- 
कर पिन्नर हो गया । हमारी ओरसे प्राय समी नेत्रोंके होते हुएभी चक्षहीन हे 
गये । हमने सन्‌ १६९०३ ई० के मध्यसे जून सन्‌ १९२४ ईं० तक बहुतद्वा कम 
दिन अपनी क्षुवाकों पूर्णह्पेण सम्तुश् करनके निमित्त यथेष्ट आहार प्राप्त किया 
होगा, अन्यवा आयुका अधिक भाग आधी भूत्न रक्खकरदी व्यतती किया है । 
इस लिए दमकों अशक्त हो अपनी नीतिम परिवर्तन करना पड़ेगा और हमोरे 
समस्त अनुभवोंका साराश निम्न पंक्तियोसे स्पष्ट प्रतीत हा जानेपर कदाचित 
हमको कोर दोपी ठहराविका साहस न करेंगाः--- 

थे बिसारत अहल जो वह, आज यांसे मिंठ गये, 

कबभी उनकी नहीं है, सब निशांही मिठ गये । 

उस ऋकद्दाने यारसे, किस कूद्की हो यास अच, 

दाद देनके लिएभी, चशम जिसके मिट गये 2 

उनकी खिद्मतके सिलेस, मुफ्तमें बस यह सिछा:-- 

4५ 


२२६ प्राकृतिक विज्ञान 
झफ्तमें बदनाम हो हम, झउफ्तमेंही मिट गये । 
जालिमोंकी नोकरीसे, अब किनारा कीजिये, 
क्या करोगे फिर जो ' कर्नछ *, औरभी ठुम मिट गये १ 
सन्‌ १९१२ ई० के अन्तमें हम सम्भल जा रहें थे। अनायास मार्ममें हमारी 
गाडी दृट जनेसे हमको सडकके किनारेपरद्दी वह रात्रि व्यतीत करनी पडी । 
गाडीके हृव्नेसे पहिले तो हमको रेल द्वारा वहां न जानेका इस लिए पश्चात्ताप हुआ 
कि हम अपने पूज्य पिताजीके, जो उस समय सम्भल गये हुए थे, दरशनाकों 
चहुत लालायित थे, किन्तु थोडेह्दी कालमें हमको उस गराडीक्े_ हूटनेसे इस लिए 
दुःखके स्थानमें बहुतद्दी सुख हुआ कि वहां हमारे निकरद्दी एक आमऊे इक्षके 
नीचे एक खासीकी असह्य पीड़ासे छ्लेशित नवयुवक मिल गया । उसने हमको 
विना किसी पूर्व परिचयके, अपने निकट बुलाकर हमारे शयनार्थ अपनी चारपायी 
देकर हमको कुछ आम भोजनाय दिये और दौडा, दौडा हमारे लिए आमसे 
गोऊका दूध लेने गया । हम नद्दी कह सकते क्यो उसने अन्य यात्रियोसते वातभी 
नहीं की और हमोरे साथ इतनी सद्दानुभूति दिखायी ? हम नहीं चाहते थे कि वह 
विना परिचयक्े हमपर इतना अमुग्रह करे, परन्तु वह हमारी कब सुनता था। 
उसने तो हमको आम खिलाकरही छोडे, ओर विवश हो हमको दूधभी पान 
करनाही पडा । हमारी इच्छा नहीं थी कि वह भूमिपर शयन करे 
ओर दम सुखसे चारपायीपर रात्रि व्यतीत करें, किन्तु इच्छाके पतिकूल 
उसके आगम्रहसे हमको चारपायीपरही शयन करना पडा । शयन करनेसे 
पदह्विल बहुत समयतक वात्तोछाप होता रहा । इसके अतिरित्ति उसने कई ग्रामीण 
ओर रोचक कहानियाभी खुनायीं । इतनेमेंही आधिक बोलनेके कारण उसकी खासी 
उठ खडी हुई, और प्राय एक घन्टेतक उसे चैन न लेने दिया । खाश्ते, खास्ते 
उसके नेत्रोंस अश्र॒ पात होने लगे, उसका समस्त शरौर द्विछ गया और छातीमे 
पीडा होने छगी । अत* खासीफे कुछ शान्त होनेपर हमने उससे कह कि वह 
उसकी चिकित्सा क्‍यों नहीं करता है १ इसरूा उत्तर देंते हुए उसने बहुतदी दु खी 
होकर कहा कि वह तीन वर्षसे अपने रोगकी चिकित्सा कराते, कराते थक गया है, 
ओर जो टक्का गाठमे था बहसी व्यय हो चुका है, प्रत्युत एक वैद्यराजकी कृपासे 
घरमें जो पात्रादि थे वहभी बिक गये । हम उसकी इस दु खमय गाथाकों सुनरुर 





हा 
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चहुतददी दुःखी हुए और हमने उस समय, जो हमारी जेबमें दस रुपये थे उसको 
देनेके लिए निकाढे, और उसकी स्वयं चिकित्सा करनेकों कहा । परन्तु उसने 
हमारे बहुत कुछ आग्रह करनेपरसी रुपये लेना स्वीकार न किया, किन्तु पूण पथ्यके 
साथ चिकित्सा करनेको उद्यत हो गया। अतः हमने सूयकरा उदय होनेपर उसकी 
सिकित्सा करना आरम्भ कर दिया, और एक सप्ताहतक सम्भर जानेका विचार 
स्थगित करके हम वहीं उसके साथ ठहर गये । स्टोव या कीयलेकी अंगीठी न 
डोनेके कारण उपलोकी अप्निपरह्ी जलको ऊष्ण कराकर और चिम्टेसे वल्लोंको 
निचड़वाके उसकी ग्रीवा, छाती, उदर ओर पीठपर प्रति दिन तीन बार दो, दो 
अन्टे अथोत-ग्रातके समय पांच बजसे सात बजे तक, मध्यानमे एकसे तीनतक 
और रात्रिमें नोसे ग्यारह॒तक ताप पहुँचवात थे; ओर श्रति तापके उपरान्त म्रत्तिका 
बन्धनोंका प्रयोग कराते थे, जोकि दूसरे तापके समयतक शरीरपर रहते थे। आहा- 
रके निमित्त फलोंके उपलब्ध न होनेसे हमने उसकों केवल गौऊका दूध लेनेकी 
सरम्मीति दी थी। परिणाम यह हुआ कि एक सप्ताहमेंही उसको इतना सुख प्राप्त 
छुआ कि वह आनन्द पूर्वक समस्त रात्रि शयन कर सकता था। इंस बीचमें उसको एक 
दिन अवश्य इस लिए दुःख हुआ था कि उस दिन ग्रौऊक्रे दूध न देनेके कारण उसने 
इस अनुमानसे आम सेवन कर लिये थे कि वहभी फल हैं । परन्तु आम सेवन कर- 
जेंके कारण खांसी उठनेसे उसे यह ज्ञात हो गया कि हमारी आज्ञा वास्तवमें केचू 
उन्ही फलोके सेवन करनेकी है जो अनुत्तेजक और रसीछे हैं | अतः वह पूर्ण पथ्यसे 
रहने लगा और हम एक सप्ताहके उपरान्त सम्मल चले गये, तत्‌ पश्चात्‌ वह अपनी 
दशाका विवरण लिखाकर भेजता रहा, जिससे अतीत हुआ कि डेढ़ मासंमे उसका 
खासीसे छुटकारा हो गया था और तान मासमें मुख एवं नासिका द्वारा जो शेष्म 
जाता था वह पूर्णतः बन्द होगया और कप्ठक्के घावोका नामभी न रहा । परन्तु उसने 
एक दिन रात्रिके समय ईख चल पडनेपर गन्ेक्े स्थानमें उसका कोल्हूस पिछकर 
निकला हुआ रख पीलिया था, जिससे एकेक उसकी छातीर्में पीडा उठ खड़ी हुई, 
कणष्ठ घिर आया और श्वास घुटकर खांसी उठने छगी। अतः तत॒क्षण उसने छाती 
ओऔर ग्रीवाका ताप पहुचाना आरम्भ किया, जिससे वह शीघ्र उस दुःखप्ते मुक्त हो 
गया । इसके अतिरिक्त उप्तको सदाक्े यह पाठ मिल गया कि फलोसे ऋत्रिम रीति 
: द्वारा श्राप्त किया हुआ वह्दी रस, जो शरीरकी नवजीवन अदा करनेवाला है, वायुक्े 
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ससर्गसे दूषित और वियद्या होकर उसपर कितना अपकार करता है ? इसी प्रकार 
उसको अपने चिक्रित्सा कालमें अनेक अनुभव हुए, और उनमे द्वारा उसने कई 
खासीके रोगयोंकों छाभ पहुंचाया । परन्तु इसकों यद खेद है कि ह॒म उससे फिर 
कभी न मिल सके, अत्युत उसके अशिक्षित होनेक्रे कारण अधिक कालतऊक हमारा 
उससे पत्र व्यवहारभी न रह सका । 

एफ वार सन्‌ १९१३ ई० के निकट जब हम महाराजा वलरामपुरकी कन्याके 
विवाहमें गये हुए थे तो एक खासीसे पीडित रोगी हमसे सम्मति लेनेडे लिए 
आया । उसकी आयु ग्राय पदच्मीस वर्षफी थी, और व्यायाम करते हुए सामथ्यंसे 
अधिऊ वोसा उठानेपर उसको खासी हो गयी यी। वह उस सासीसे बहुतहीः 
दु खी था। क्योंकि खास्ते समय उसकी छातीमे बहुत पीडा होती थी। हमने 
उसको केवल छाती और गरवाको दिनमें दो वार दो, दो घमन्टे ताप पहुंचाने, 
ओर घारोष्ण दूध या रसीले फल सेवन करनेकी सम्भति ढठी। अतएवं वह तीकछ 
द्निमेही उस खासीऊे दु रासे मुक्त हो गया, परन्तु उसने हमारी आज्ञानुसार पूर्‌ 
एक सप्ताहतक चिकित्सा की । 

सन्‌ १९१८ ई०के अन्ततक हम प्राय दो सो खासीके रोगियोकों लाभ पहुचा चुके 
थे, उसी समय लाहोरसे लोटते हुए दिल्लैमं हमें अपने ज्येष्ठ आताका पत्र मिला 
उन्होंने हमारी सम्मति चाहते हुए लिखा या कि उनका रूघु पुत्र, जिसकी अवस्था 
ग्राय तीन वर्ष हो खासीसे पीडित है । अनेक रीतिसे चिकित्सा करनेपरमी कोई 
लाभ नहीं हुआ, भ्रत्युत होम्ग्रोपेथीमी निरथेक्र सिद्ध हुईं। वह स्वर्यभी आयुर्वेद 
शात्नर और यूनानी तिवावतके एक विद्वान चिकित्सक हैं, इसीसे हमारा उनका 
सदा मतभेद रहा करता था, और यह पहिलाही अवसर था जपकि उन्होंने पुत्र॒का 
दुख सहन न होनेके कारण हमारी सम्मृति चाही थी। हमने पतन्नके प्राप्त होतेही 
उनको कंवल मृत्तिका घड बन्धन प्रतिदिन तीन बार प्रयोग करनेकी लिख दिया 
और आहारके निमित्त रसौऊ फल या दूध सेवन करनेकी सम्मति देदी । फल यह 
हुआ कि उनके पुत्रकी खासी जानेपर २८ सर्प्टेवर सन्‌ १९१८ ई० को उन्होंने हमकी 
एक पत्रमे लिखा “ तुम्हारे खसीके तरीकेसे एक दमे और छ* खांसीके रोगियोकी 
मेरे हावसे लाभ हुआ । अवतक मुझे स्वयं विश्वास न था, परन्तु खांसीके इलाजने 
मुझे हेरतमें डाछ दिया । दवाओंतसे इलाज करना क्वकू एक आला 
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रहजुनी और जालसाजी है । दो माससे में केवल फलही खा रहा हूं। इन 
दिनोंम॑ बडा लाभ उठाया । तम्बाकूभी छूट गया । ” हमको उस 
समय उनकी उक्त पैक्तिया लिखनेसे वडीही प्रसन्नता हुईं थी। क्योकि हमने समझा 
था कि अब एकसे दों हो जावेंगे ओ.र समस्त जगतके रोगियोंके दुःखोंका अन्त 
करनेफे निमित्त ' प्राकृतिक चिकित्सा ? का प्रचार करनेमे सकल होगे । परन्तु खेद 
है वह अपने गररस्थक्ा भार उठानेके निमित्त केवल औपधियोका व्यवसाय करनेसे 
टेमरें सहायक होनेसे उर गये । फिन्तु हमारे अनुमानसे यह उनकी भूल थी । 
उनझऊी हमारी चिक्ित्साका व्यावसाय करनेपरभी वहुत आय हो सऊती थी, और 
आज दिन वह पूरे सम्पत्ति शाली दिखायी देते, क्योंकि वह व्यापार नीतिमे निपुण 
ओर हम किसीसे यह कहना सीखेहदी नहीं क्रि हमारी चिकित्साके परिवर्तनमें 
हमको कुठ दे । इसीसे वहथा स्वार्था मनुष्य वन सम्पन्न होते हएभी हमारे 
न भागनेफ़े स्वभावकी मूखेता वश हमको कुछ नहीं देते । यही कारण है कि दम 
कभी इतना घनभी प्राप्त न करसके कि अपनी आवश्यकताओंकोमी पूरा कर 
सऊते । परन्तु इसपरसी दमको प्रसन्नता हे कि हम अपने ज्येप्ठ श्राताकी अपेक्षा 
दाद्िताके दिनोंमेंमी सन्‍्तुष्ट रहते हैं, और असंख्य आपत्तियोका सम्मुख करते 
हुएमी हमको केवल “ प्राकृतिक चिकित्सा ? के प्रचार करनेकीदी लप्त छगी हुई हैं । 
दगारा सर्वस्व नाश हो जानेपरभी हमारी यह आगा हमको जीवित रक्‍से हुए हे 
फ्रि एक दिन सत्यकी विज्ञय होगी, धुरत्तीकी पोल खुलेगी, ओपवियोका इति द्वोगा 
ओर घर, घरमे 'प्राक्मतिक चिकित्सा? का प्रचार होगा। क्योकि यह हमारे अनुभवमे 
आयी हुद पटनाएं हूँ कि अनक लोग जो हमारी चिकित्साके कट्टर! विरोवी थे 

अन्तमें हमारी चिक्त्सिके लाभप्रद प्रमाण्ति होनेपर हदयसे उसमे श्रद्धा स्कसने 
लगे, प्रद्युत कोई, कोई तो हमारे ऐसे कट्टर अनुयायी द्वोगये कि उन्होने अपने 
घरसे रज्खी हुई औपधियोंफोभी फेक दिया । 
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क्ामपाक श०प्राणांव, 
व्‌ स्तवमे होमपाझ होना किसी प्रशा जोसिमसे समय नहों है । दस 
लिए मारे अनुमानपे यह बल्तदा सयडर रोग है और गेदकी बात 
देमारे व्यरोहे दायुज अपपिन्न भार मदिरादिया अपिदझ प्रयोग होने 
पहावतवर सादन्यान जार रन-यरव आऋषरिरके कार॒ग आज उलछ यह 
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रोग बहुत होता है। इसीसे कुछ वर्ष पहिले निमोनियाक्ा नामभी सुननेमे न 
आता था, और अब ऐसे बहुतद्दी कम मनुष्य मिलेंगे, जिनको कभी निमोनिय 
न हुआ हो। इस लिए निमोनिया एक भयदर रोग होते हुएभी वहुतही साधारण 
प्रतीत होता है; अत्युत सन्‌ १९१८ ई० से, जब कि देशमें सलेष्मज्वर फेला था, 
और उन रोगरियोमेसे आय सभीको निमोनिया हुआ था, रोगी निर्मोनियासे 
उरनाही भूल गये हैं। परन्तु यह एक बडी सारी भूल है। निमोनियाका देशमें 
फैलना किसी प्रकारभी उचित नहीं। इस लिए यथा शाक्ति स्वच्छ वायुमे रहना 
ओर प्राक्षतिक आहारपर निवाह करना चाहिये । जब्रतक हमको झुद्ध वायु नहीं 
मिलेगी हम निरन्तर निमोनिया, क्षयी और थ्वांस रोगादिकी आखेट द्वोते रहेंगे। 
प्राय चिकित्सकीका अनुमान है कि निमोनिया शीतके कारण होता है, परन्तु इसमे 
बहुतही कम सत्यकों स्थान दिया गया है। निमोनिया शातकी अपेक्षा बहुधा 
सलिनके स्थानों वायुक्रे अपवित्र होजानेके कारणही हुआ करता है। इसीसे 
खुले हुए क्षेत्रोंमे काम करने वालोकी अपेक्षा नगरोमें निवास करनेवालोकोही 
अधिक निमोनिया होता है । इसके अतिरिक्त भारो और अनगप्रवेशनीय 
ऊनी दुर्तापवाहुक वल्लभी इस लिए निमोनियाका कारण होते हैं कि उनके हेतु 
त्वचाकों स्वच्छ वायु न मिलनेसे फुफफुस तथा अन्य अवयव निवेर और विका- 
रमय हो जाते हैं । अपर निमोनियासे पीडित रोगियो द्वाराभी वायुके विक्ृत हो 
जानेपर इस रोगकी बृद्धि होता है । इसके अतिरिक्त आय प्रत्येक ज्वर्मे कुपथ्य वरशा 
या शीतके पश्चाव ऊष्ण और ऊष्णके उपरान्त शीतके ताप लगनेसेसी निमोनियाकी 
सम्भावना रहती है । अत निमोनियाकी उत्पत्तिके अनेक कारण हो सकते हैं । 


निमोनियाकी सर्वोत्तम चिकित्सा यही है कि रोगांको, स्टोव या अगीठीपर खखे 
और जल्से भरे हुए थब्मे ऐसे लिटाकर जो पगोंसे मँवा पर्यन्त शरीर जल्मे हवा 
रहे, उस समयतक ताप पहुचाना चाहिये जबतक कि वह जोखिमसे बाहर न हीं 
जाय । यदि रोगीको ज्वरका ताप अधिक होनेसे मूछों या शिरमे पीडा अतीत हो 
तो निरन्तर एक परिचारऊकों उसके शिरपर सह्य ऊष्ण जलकी घार डालके या ऊष्ण 
जल्में निचोडे हुए बच्चों द्वारा शिर और माथेको ताप पहुंचाना चाहिये, और 
यदि ज्वर अधिक तीव्र न हो तोमी शिरको कुछ न कुछ समयतक ताप पहुंचाना 
आवश्यक है । यदि रोगांके शरीरकों ताप पहुचानेके निमित्त उस समय टब आदिका 
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प्रबन्ध न हो तो ऊष्ण जलमें निचोड़े हुए वल्लों द्वारा उदर, छाती, औवा और शिरको 
निरन्तर उस समयतक ताप पहुंचानेकी आवश्यकता है जबवतक कि रोगी निमोनि- 
याके पल्नेसे न निकल जाय । ताप पहुंचानेके उपरान्त घड़ और औवा बन्धन प्रयोग 
करने चाहियें ओर यदि मझत्तिक्रा बन्धनोका प्रवन्ध न द्वो सके तो दुतोपवाहक वल्् 
धारण करने चाहिये, जिससे शरीरका ताप पहुँचा हुआ भाग नम्न न रहें। एक 
तापका प्रयोग बन्द करनेके उपरान्त दूसरी बार शीघ्र फिर ताप पहुंचाना आरम्भ 
करना चाहिये; और ताप बन्द करनेसे जभी ज्वरका ताप इद्धिको प्राप्त हो तभी 
एक पलकाभी विलम्ब्र न करके ताप पहुंचाना आरम्भ करना चाहिये। किन्तु यदि 
किसी रोगीके ज्वरका ताप दारीरका ताप बन्द करतेही बढ़ने छगे तो उसको 
निरन्तर उतने सम्रयतक ताप पहुंचाना चाहिये जबतक कि उसका ज्वर सम्रूल 
नष्ट न हो जाय । इस लिए ऐसे रोगियोंको कभी, कभी निरन्तर चौबीस, 
अडतालीस, बहत्तर या उससेभी अधिक घन्टोतक ताप पहुँचानेकी आवश्यकता 
होती है। निमोनियाके साधारण रोगी केवल झत्तिकाके अष्ण वनन्‍्वनोसेभी ठीक हो 
जाते हैं, किन्तु जब वह बिकट रूप घारण करलेता है तो झत्तिका बन्धन उसको 
दमन करनेके लिए यथेष्ट ताप न पहुंचा सकनेके कारण निरर्थक सिद्ध होते हैं। 

निर्मोनियाके रोगीको ग्राय क्षुघाका ज्ञान रहताही नहीं है और प्याप्त आवश्य- 
कतासे अधिक वढ़ जाती है। अतः जब्गतक रोगाकों भले प्रकार क्षुधाका ज्ञान 
न हो तबतक कोई आहार न देना चाहिये, ओर प्यासकी दशामे कुछ ऊष्ण तापमय 
जल देना चाहिये। क्ष॒घाका ज्ञान होनेपर केवल रसीले और अलजुत्तेजक फल या 
शाक और यदि रोगीकी अवस्थाके अनुकूल हो तो गोऊका धोरोष्ण दूध देना 
चाहिये । रोगाको निरन्तर उस समयतक पथ्यसे खखनेकी आवश्यकता है जवतक 
के रोगसे मुक्त होनेके उपरान्त येथेष्ट बल प्राप्त न हो जाय । 

निर्मोनियाकी दशामें इस वातपर ध्यान रक्खना चाहिये कि रोगीके कमरेक्ा ताप 
उसके अनुकूल हो, ओर प्रकाश एवं शुद्ध वायु सथारमें कोई वाघा उपस्थित न 
होती हो। किन्तु रोगीको तीत्र पवनसे सदा बचानेकी आवश्यकता है। 

निमोनियाके असंख्य रोगियोपर हमको अपनी चिकित्साका अनुभव दिखानेका 
अवसर सन्‌ १९१८ ईं० में शलेध्मज्वरके फैलनेपर श्राप्त हुआ था; ओर उस समय 
हमने यह प्रमाणित कर दिया था कि एक, दो, नहीं अत्युत सेकड़ों रोगियोकी 
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चिकित्सा करनेपरभी प्रति शत्‌ फ्सीझी क्षति नहीं हुईं। हा, एक, दो झुत्युके 
दोनेका केवल कारण यही था कि हमारी आज्ञाके विपतीत उन रोगरियोंके 
साथ असावधानीस काम लिया गया। इसीसे सोमनामे एक रोगी निमो- 
नियाका प्रभाव कप्त द्ोनेपरमी झत्युड़ों श्राप्त हों गया । जिस दिन हमने 
उसकी चिऊ़ित्साक़ा प्रारम्भ किय्रा उपस्त दिन वह ऊिसीकों भले प्रकार पहि 
चानताभी न था, उप्तफा कण्ठ घिरा हुआ वा, वह प्यासक्ले कारण विकल था 
ओर खासीकी पौडास बहुतही दु सी था। परन्तु दूसरे दिनही वह सबको पहिचा- 
नने लगा, उसकी प्यासमे न्यूनता हो गयी, उसके कण्ठले घरें, घरका शब्द सुनावी 
देना वन्द्‌ हो गया ओर खांस्ते समयभी कुछ पीडाम कमी प्रतीत होती थी। 
परन्तु उसका पुत्र एक पाखढीके फन्‍्देमे आगया आरै उसने १०] र० के पेडे 
उसकी वेदीपर चढा दिये और उसकी आज्ञानुसार एक पेडा अपने पिताकरों देद्या, 
जिसके सेवन करतेही उसके रोगने विकाल रूप धारण कर लिया, हमनेसी उसकी 
चिकित्सा छोडदी, और वह दूसरे दिन अपने मूल पुत्रकें कारण झत्युको 
आप्त हो गया । 

सन्‌ १९१८ ई० में हमारे ज्येष्ठ भ्राता और कई अनुयायियोने रोगियोंकों 
केष्मज्वर ओर निमोनियासे वचानेंके निर्मित्त हमारी चिकित्सा विधिका भले प्रकार 
अनुभव किया या। अत* उनकी सफलताका एस्विय देनेफे लिए हम निम्नर्मे 
अम्रतसर श्रान्तके एक तहसीलदार महाशायके उस पत्रकी श्रति लिपि देते हैं, जो 
कि उस समय उन्होंने हमकी १४ नोवेम्बरकों लिखा था 
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निमोनिया या डिब्बेका हमको चिन्तामें डालनेवाला रोगी सन्‌ १५१५ ई० के- 
अन्तमे भटिन्डेक्रे स्थानपर मिला था । वह एक रेलवे कुकेका केवछ तीन 
मासका बालक था । वह कई दिनसे उस रोगमें असित था और जिस 
डाव्टरकी चिकित्सामेँ था वह अनायास पटियाले चला गया । अतः 
उसके पिताके आम्रहपर हप्त बालकक्रो देखने गये। उस समय उसका श्वांस 
इत्तनी तीत्र गतिसे चल रहा था कि दूर॒से उसका शब्द सुनायी देता था, उसकी 
अन्त्रने कई दिनसे मरू त्यागन नहीं किय्रा था, उसके ज्वरका तापसी उस समय 
बहुत था, उसके देनों नथने चलते हुए प्रतीत होते थे, उसके होटोंपर शुष्कृता थी, 
उसने पीड़ाके कारण बईं दिनसे शयन नहीं किया था, ओर वह माताका दूधभी 
पान नहीं करता था । अतएवं हमने उसको समस्त रात्रि वल्नों द्वारा छाती, उद्र, 
आबा और माथेपर ताप पहुंचवाया, जिससे उसे प्रातक्के समय एक विश हुआ 
ओर निद्रा आगयी । इसके अतिरिक्त उसके ज्वरमे न्यूनता होनेसे उसके 
श्रासकी गतिभी मन्द हो गयी । इसके उपरान्त तीन दिनतक हमने उसको प्रति 
दिन चार बार दो, दो घन्टे ताप पहुंचवाया ओर उससे आगेके तीन दिनतक 
प्रति दिन तीन ताप पहुचानेकी आज्ञा दी । अतः उस समय बालक दूधभी 
पीने छगा था और कोई अधिक कष्ट नहीं था, केवछ कुछ ज्वर शेष रहा था, किन्तु 
हमकी कुछ कार्यवश वहांसे बिजनौर जाना था, इसलिए हम बालकके पिताको 
ज्वरक्े अन्ततक क्रमस उसका ताप करनेका यत्न कह आगे थे । परन्तु उसके 
पिताके न लिखनेके कारण हमऊ्ो यह ज्ञात नही हुआ कि उसका ज्वर कितने 
दिनमें गया। 


सन्‌ १५१८ ईं० में हमारे एक मित्र, जो कि सोमनाके रेलवे स्टेशनपर स्टेशन 
मास्टर थे, की दो वर्षोय वालिका और सात वार्षाय बालकको शेष्सज्वस्सें निमोनिया 
हो गया, और चारो ओर शेष्मज्वर फैला होनेसे उनके दोनों एसिस्टेन्टसी सोम- 
नासे चले गये थे। इसके अतिरिक्त अन्य स्टाफृर्मेभी बहुत कमी हो गण थी। 
अतः्उनको चौवीसों घन्टे स्टेशनपर ड्यूदी देने और रोगियोंकों संभालनेका काम 
करना पड़ता था; और उन दिलेंमें हमकोभी रोगियोसे अवकाश नही मिलता था। - 
इस लिए उस समय उनके बालकोंकी चिकित्सा करना बहुतही कठिन था। किन्तु 
फिरभी हमने ज्यो त्यों प्रति दिन तीन या चार वार ऊष्ण मृत्तिकाक्े वन्धनोंका 
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प्रयोग ।क्रैया, जिससे वालक तीन दिलनमें निमोनियाके सकटसे निऊकल गया, किन्तु 
बालिफाके आरोग्य होनेमें इस लिए एक सप्ताइसे ऊपर लगा कि उसका रोग बहुत 
उड़ गया था; अत्युत हमको तो उसके बचनेक्नी वहुतही कम आशा थी। क्योंकि 
उसके ओशछ्टेपर पपाडिया जम गयों थी, श्ांस घोंकनीके समान चलता था और वह 
किर्साकी पहिचानतीतक न थी। 

सन्‌ १९१९ ई० में सोमनामे एक ठाकुर मदहाशयकी त्लीको निमोनिया हो गया । 
किन्तु ठाकुर महाशय वहासे दूर किसी अन्य ग्राममे गये हुए थे। इस लिए उनकी 
माताने सायंके तान वजेके समय हमें उसको दिखाया, परन्तु चिकित्सा करनेक्े 
विषयमें हमसे कुछ नहीं कहा गया, इस लिए हनभी मौन हो गये: अत्युत रात्रिड्ल 
आठ वजेके समय जब हम उन ठाकुर महाशयक्के ज्येष्ठ आ्ताकी बेठकरम्में बेंठे हुए भे 
उनके मित्र एक अन्य ठाकुर देवताने हमसे कहा “आप ००सिंहके घरमे मिद्ये-पानी- 
का इलाज न करियेगा |? अतः हमने इसके उत्तरमें केवल इतनाही कह दिया 
था-जिसकी नो सौ वार अटके वह हमसे चिकित्सा कराये, अन्यथा हमें क्या आव- 
स्यकता है जो व्यर्थ चिकित्सा करनेकों कहें । यह वात होही रही थी कि इतने 
मेंही रोगीकी दर्म अधिक विगड़ने लगी, ओर हमसे उसकी चिक्त्सा 
करनेके लिए अनेक वार आगम्रह किया गया, ्ैन्तु हमने उपके पतिकी 
अजुपस्थितिमी, उस नीचके कह्नेके कारण, उसकी चिकित्सा करना 
उचित नहीं समझा । अन्तमें रोगीकी वत्तीसी वन्द हो जानेक्े समा- 
चार मिले और हमसे उसकी चिकित्सा करनेको वहुत आग्रह किया जाने लगा । 
अतः हमकोभी दया आगयी, और हमने उसके पतिके रूघु ओर ज्येष्ठ आताके 
उत्तरदायित्वपर उसकी चिकित्साक्ना प्रारम्भ किया । उसकी छाती और म्वापर 
कई घन्टे ताप पहुंचाया गया और घड वन्धनका प्रयोग किया गया, जिससे ग्रातः 
काल होनेतक उसकी वत्तीसी और कप्ठ खुल गया, उसके संले प्रकार चेत हो 
गया, प्यास एकेक दमन हो गयी, खत्रका रड्ठ फीका पड गया और उसको निद्रा 
आगयी । ऐसी दशा होनेपर उसके पतिको तार दिया गया । अतः वहभी आगया, 
ओर हमारी चिंकित्साका महत्त्व देखकर बहुत असन्न हुआ । उसके आनेसे तीन 
चार दिन पश्चात्‌ ताप और वन्धनोका प्रयोग तथा रसीले फलोका सेवन होनेसे 
निम्मोनियाके समस्त लक्षण जाते रहे, ज्वस्मी उतर गया और वह चलने, फिरते 
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लगी । किन्तु उसके परिवत्तेनमें हमको क्या मिला १ केवल धन और समयकी 
क्षति । क्योंकि उसके शरीरपर जो हमसे लेकर घड बन्धन श्रयोग किये गये थे 
उनका आज पर्यन्त हमको मूल्य नहीं चुकाया गया, और समस्त रात्रि जो हमने 
उसके घरपर व्यतीातकी उसकी फीसभी न निकली । इसके अतिरिक्त इसके प्रसादमें 
उसकी एक विधवा पतोहु जिप् प्रकार हमको आचार भ्रष्ट करके दमारे जीवनको 
कलाडित करना चाहती थी उसका कथन करनाभी सभ्यताके विपराति है। 
परन्तु उसकी इस धृष्टतासे हमको बहुत पाठ मिला। अतः हम उप्तके निमित्त 
उसके वहुतहदी अनुग्रहीत हैं, और उन ठाकुर महाशयकी कृपाओकेभी हम सदाको- 
इस लिए ऋणी रहेंगे कि उनके व्यवहारसे हमको यह अनुभव हो गया कि कार्य 
निकल जामेपर कोई फीस तो एक ओर रही चिकित्सा सम्बन्धी सामग्रीकाभी 
मूल्य नहीं देता । 
सन्‌ १९२० ३० में हमारी वर्तमान स्लीकों मुरादाबादके स्थानपर निमोनिया हो 
गया था । किन्तु वहा उसकी चिकित्साकी कोई सुविधा न थी, क्योंकि उस समय 
हम पराधीन थे और किसी बातको कहने या कोई पदार्थ मांगनेका स्वभाव न होनेसे 
हम कई दिनतक मोन रहे । अन्ततः एक दिन उसका कप्ठ घिर आया ओर उसका 
बोलना बन्द हो गया, जिससे उसका ज्येछ श्वात्ता, जो उस समय वहीं या, वहुत 
घबराऊर रुदन करने लगा । इतनेमेंह्री हमभी पहुँच गये । हमने उसे घर्य देकर 
अंगीठीपर जलकी कृष्ण करके अपनी स्लीकी छाती, औीवा और माथेपर ताप पहुं- 
चाना आरम्भ जिया, जिससे वह बहुत शीघ्र सचेत दो गयी। इसके उपरान्त हम 
उसके शरीरसे, रोगके अन्तकालतक, प्रतिदिन दो वार ऊष्ण मृत्तिकाके घड़ वन्ध- 
नोंका प्रयोग करते थे, ओर उसकी शैयाके नीचे वन्धनोंकों ऊष्ण रखनेके निम्मित्त 
दहकते हुए कोयले रक्‍़स देते थे। परन्तु वास्तवम ऐसा करना उचित नहीं था; 
क्योंकि कोयलोफोीं अभि अधिक तीक्षण होती हे । किन्तु क्या क्रिया जाय उस 
समय जल द्वारा ताप पहुंचानेका प्रसन्ध न होनेसे उसझ्ले प्राणोंकी रक्षाके निमित्त 
एसा किया गया था । परन्तु इतना हमने अवश्य किया था कि उसझ्लो स्वग्रकारेण 
सुली वायुमे रफ्सा था । उसको केवल फलोडा आहार दिया जाता था, इसलिए 
नित्य उसडी अन्न नियनित रापसे मल त्यागनेका झाम करतों थीं, ओर उसे क्षुवाका 
भी न दोता था । किन्तु ज्यर केवड इस लिए तेईंस द्नितञ्य नहों उतरा था कि 
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हम आलस्य वश अगीठीपर जल ऊष्ण करके उसे ताप पहुचानेमे असमर्य रहे । 
क्योऊि यह कुलीपनेफे कार्य हमारी सामथ्यसे वाहर हैं । इससे जो हमारे हाथ द्वारा 
ताप कराना चाहते हैं वह किसी, क्रिसी समय हमऊो बड़ेही दु सदायी प्रतीत होते 
हैं, प्रत्युत दम प्राय ऐसे मनुष्योकी ताप करनेक्ली सम्मतिहा नहीं देते जो 
कि वास्तवमे एक प्रकार पापका हेतु है। परन्तु क्या करें वह खवय नेत्रदीन हो जाति 
हैं । वह यह नहीं विचारते कि हमारा यार्य केवल सम्मति देना है न कि एक 
टहलएके समान ताप आदि पहुचाना | इसीसे हमको कभी, कभी यह पाप कर्म 
करना पडा है। किन्तु अब हम स्पष्ट पहना सीख गये हैं कि हम केवल सम्मतिही दें 
सकते हैं, इस लिए बोई हमसे तप या बन्धनोंका प्रयोग करानेकी आशा न रक्‍्खे । 

सन्‌ १९२२ ई० के आरम्भ काठमे दिद्लेमे _[क सोलह व्यय छडऊा निमोनियासे 
पीडित होकर हमारी चिकित्सामे आया । इसने उसके पिंटाकी दो, दो घन्डे प्रति 
दिन छाती, उदर और ग्रीवापर ताप पहुँचाने आर धड दन्धनोंसा प्रयोग करनेकी 
सम्मति दी । यद्यपि उसके दोनों ओरके फुफ्कुस निमानियासे प्रभावित हा गये थे 
तथापि उसकी दशा अच्छी थी। इससे हमने उसे निःन्तर ताप पहुचानेकी आज्ञा 
नही दी थी। किन्तु यदि निरन्तर वारह, चोवीस, या ऊड़तालीस घन्टे ताप किया 
जाता तो उसी ऋमसे उसझो शीघ्र लाभ पहुंचता । १२नतु हमारी उपरोक्त सम्मतिसे 
भी दस दिनके भीतर उसके शरीरसे निमोनियाऊा प्रभाव दूर हो गया था। 

सन्‌ १९२४ ई० से हम आगरेसे पाच सीलूपर एफ क्षयी रोगाकी 
चिकित्सार्थ ठद्दरे हुएये, उन्हीं दिनोम उस [ रोगी ] के पतिको ज्वर हुआ | वह 
उस समय आगरे अपने घरपर था। अत हमको उसझे देखनेऊे लिए आगेरे 
बुलाया गया । हमने ध्यानपूर्वक रोगीको देखा । उस समय उसको प्राय१ ०३" से 
ऊपर तापका ज्वर था, ओर देखनेसे निमोनियाका प्रारम्भ होनेके लक्षण श्रंगठ 
होते थे । उसकी प्यास ओर कण्ठमे झुष्फता बहुत बृद्धिक्रो प्राप्त हो गयी थी । उसकी 
कणष्ठनालीके मुख और जिह्वापर काटे खडे हुए प्रतीत होते थे और शिरमें असह्य 
पीडा थी । अत हम उसको ठागेमें डालकर अपने निवास स्थानपर ले गये, और 
उसके उद्र, छाती, ग्रावा और मस्तकका दो घन्टे ताप करव या, जिससे ज्यों, ज्यों ताप 
होता गया त्यो, त्यों ज्वर, शिर पीडा और प्यासफ़े ज्ञानमें न्‍्यूनता होती गयी। 
सायेकालऊ़ो फिर दो घन्टे ताप पहुंचाया गया, जिसते शिर पीडा। और प्यासका 
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लेशभी न रहा और शरीरका ताप केवल ९९? रह गया था, जो कि दूसरे दिक 

ताव करनेये किश्वित मांत्रभी न रहा । इस प्रकार वह रोगी तीन दिनमें अपने 

रोगसे मुक्त हो गया । किन्तु उसके आरोग्य होनेसे पूव उसके पुत्रकों चेचक और 

मोतीझरा हो गया। इस लिए उसको रोगसे मुक्त होनिपर यथेष्ट विश्राम नहीं मिला । 

परन्तु इसपरभी हमको यह प्रसन्नता हैं कि उसपर पुन; किसी रोगने आक्रमण 
हीं किया । 


सन्‌ १९२३ ई० के अन्तम हम वसन्‍्त विलास, अम्घेरी ( वम्बई ) में श्री सेठ 
००० ००के साथ ढहरें हुए थे, ओर एक रात्रिकों वड़लेके दूसरे खण्डके 
वरेंडाम लेटे हुए उक्त सेठजी हमसे वाते कर रहें थे । इतनेमेही सेठजीका 
एक नौकर आया और उसने बड़लेके मालीका देखनके लिए कहा | अतः हमने 
उसकी उसी समय जाकर देखा । उसको डब्ल निमोनिया हो गया था । उसके 
जीवनकी उस समय वहुतही कम आशा होती थी। क्योंकि उसकी आक्वति बहुतही 
भयानक हो गयी थी, उप्तका श्वास्स धोकनीके समान चल रहा था, कई दिनसे: 
उसने विशेक्रा त्यागन नहीं किया था, उसके दोनों होटोपर सूखी पपडियां जम रही 
था, उसको पल, पलपर प्यासका ज्ञान होता था, उसने कई दिनसे शयच नहीं 
किया था, वह शिर पीडासे बहुत विकक था ओर धनाभावसेभी ढु खी था । 
किन्तु यह अच्छी वात थी कि वह सचेत था। अतः हमने उसी समय अथीव्‌ 
रात्रिफ़े दो बजे उसको वल्लो द्वारा जल ताप पहुंताना आरम्म किया, और निरन्तर 
चार घन्टे ताप किया | फल यह हुआ कि उसकी प्यास दमन हो गयी, शिर 
थीडा जाती रही, श्वासकी गति ठीक हो गयी ओर वह निमोनियाकी जेोखिमसे 
बाहर हो गया । किन्तु वइ जड़ली जातिका मनुष्य था इस लिए उसमे पीड़ारे 
कम होनेतर अगले दिन प्रात कालको दो, एक घन्टे ताप करानेके उपरान्त फिर 
उसे बन्द कर दिया, ओर वह तापसे रोगके निवल हो जानेके हेतु योंही दो, चार 
दिनमें आरोग्य हो गया । उस रोगांकी चिकित्सा करनेमें हमें सेठ ००० ००पे 
उदार और करुगामय हृदयका भले प्रकार परिचय हो गया; और 
उसी दिन हमऊो पूर्ण विश्वास हो गया कि अब हमारी चिकित्साका श्रचार होनेमे 
कोई विलम्प नहीं है। क्योकि उन्होने उस रोगीके निमित्त ताप पहुँचानेकी सामग्रीछे 
अतिरिक्त उम्तके ओड़नेके ।लिए अपने निञ्रके ओड़नेऊे वत्र देदिये । उन्होने तनि-- 


र्रे८ट प्राकृतिक विज्ञान । 


 >ब०५ ५८५७३ ७०४->५०>७० ५2 ९०५०५७ +५>3त+म 5०3 ५२ ७० ७० ४८६. ४+ ४+ ५०५७० ८५० ५० ५० ५० 3८०४० ४८० 3०5 >> 3ल ला कन 3 अत कत 37५१ सी िट3त सी िध 3ट अर ५१ १ ७४ ७४५४४७४५ 


कभी यह गये नहीं फ्िया हि एक नीच जातिए्ने रोगाकोी अपने निजके वत्न किस 
अकार दोदिये जावे ? उस रात्रिकों उन्होने बिना वस्लोके ओठेद्दी शयन फ्िया था । 
प्रत्युत वह स्वयं उस मालीकी सेवा करनेको प्रस्तुत थे। हमको ऐसेही मनुष्यकी 
आवश्यकता थी, जिसके उदार हृदयमे नीचाति नीच रोगीके अरतिभी सक्नानुभूति 
हो । अतएवं हमको सेठ ००० ००का मिलना वास्तवमें करोडोकी सम्पति श्राप्त 
होना है। हम धनकी आवश्यकता होते हुएमी उस मनुष्यकों एक धनिककी 
अपेक्षा कही उच दृष्टिसे देखना चाहते हैं जो उदारता पूवैक दीन रोगियोक्े प्रति पूर्ण 
सहानुभूति रक्‍्खता है; ओर वास्तवमे मनुष्य वही है जो धनके होते हुएमी दु खी 
मनुष्योके छैशोंका अचुभव करके उनके दु ख दूर्‌ करनेका प्रयत्न करता है, क्योकि 
वनके होतेही वडे, बडे विद्वानभी चक्षु हीन हो जाते हैं । उनको अपने भोग, विलासंमें 
किसी दुःखीकी गाथा सुनते हुएमी मृत्यु आती है । नाच कर्मोमेही उनका वन 
-व्यय होता है। स॒ धर्यमें पैसा लगानेसे उनको काला सूंघ जाता है। यह सब उनके 
ओछे स्वभावका कारण है। 
मोतीझरा 75ए!0ं१ #6ए०* 
यों तो भारतवपेमें अविद्याके कारण समस्त रोगोंके दूर करनेमें धूत्तोने 
अनेक पाखण्डोकी रचना कर रखी है, परन्तु मोतीझ्े और चेचक 
आदियमें तो वीतों बिसे ऐसे पाखण्डकी रचना की है कि बड़े, वंडे विद्वानभी उक्त 
रोगेकी इसके अतिरिक्त कि इधर उधरके देवताओको मनाते फिरें केई चिकित्सा 
नहीं करते । इसीसे सहस्लो बालक चेचक और मोतीझरेसे पीडित होकर कुसमय 
ऋत्युको भ्राप्त होते हैं। मेतीझरा कितवा भयदड्ूभर रोग है ? यह जानकरभी जो 
उसकी चिढ्ित्सा करना नहीं चाहते उनको म्ख कहनादी शोभा देता है । 
मोताकरेमें ज्वर्की अधिकताके कारण ससोके समान छोटे छोटे, जलके रह्के 
दाने मस्तकपर ग्रगट होते हुए ग्रीवा, छाती और उद्र आदिपर उतरते हुए 
नीवेको चले जाते हैं, प्यास बढ़जाता है, शिर पीडा अधिक होने लगती है, 
ओछोपर शुष्क पपडी जम जाती है, कठ और जिह्यापर काटे श्रतीत होने लगते 
हैं, और कभी, कभी शरीरका ताप अधिक होनेसे रोगाके अतिसार हो जाता है । 
मोर्ती झरकी चिकित्सा और पथ्य वही होना चाहिये जो निमोनिया, ठेग, िप्म- 
ज्वर, विशुचिक्रा, चेचक या अन्य तीत्र रोगोंकी होनी चाहिये । 
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सन्‌ १९१७ ६० में हमको लखनऊमें एक मोतीझरेका बहुतही विकट रोगी 
मिला था । वह एक बारह वर्षीय लड़का था, उसके ज्वर्का ताप १०७? था; उसके 
होठओपर सूखी पपड़ी जम रही थी और प्यासके कारण वह वहुतही विकल था। 
उप्तकी शिर पीड़ाभी बहुत दुःख दे रही थी, परन्तु ज्वरकी अधिकतासे वह अचेत 
दो गया था, और उसी दशामें अनाप, शनाप बड़, बड़ाता था। अतःकई चिकि- 
त्सक यह कहकर कि वायुमे भरा हुआ है ओर सन्निपात होगया है, इसलिए उसका 
बचना कठिन है, उसे छोड़कर चले गये । किन्तु हमने उसमें कोई, कोई लक्षण आशा 
जनक देखकर उसको अपनी चिकित्सामें लेलिया और निरन्तर चौबीस घन्टेतक 
उसकी छाती, उदर और माथेपर ताप करवाया गया । इस वीचमें सत्रह घन्टे ताप 
हो जानेके उपरान्त जब रोगीके ज्वरका ताप १०२" हो गया तो वह सचेत होकर 
ठीक, ठीक बात-चीत करने लगा । परन्तु चोर्वास घन्टके उपरान्त बच्तरों द्वारा जल 
ताप पहुँचानेवाला परिचारक् बहुत थकंगया था, इस लिए ताप बन्द 
क्र दिया गया। किन्तु तापके बन्द करतेही कुछ मिनिट्समे ज्वर्का ताप १०३) 
हो गया ओर प्राय तीन घन्टेके भीतर फिर १०७” होनेसे रोगी अचेत होकर वड, 
बड़ाने लगा । अतः उसको पुनः ताप देना आरम्भ किया गया ओर निरन्तर 
अड्तालीस घन्टेतक ताप करनेसे उसका ज्वर ९९? तक उतर गया, जिससे 
उप्तकी प्यास, शिर पीड़ा और शुब्कता सब दमन हो गयी । उसको शोचसे निश्वत्ति 
प्राप्त करनेकाभी सौभाग्य आ्राप्त हुआ ओर उसका शरीर एकेक हलका हो गया । 
इसके उपरान्त प्रति दिन दो बार दो, दो घन्टे कई दिनितक उसको ताप पहुंचाया 
गया और रसीले फल तथा घारोष्ण दूध उसका आहार रक्‍्खा गया था। जब- 
तक उसको प्याप्त अधिक थी हम उसको केवल कुछ ऊष्ण तापक्ा ( गुनगुना ) 
नल पीनेको देते थे । इस प्रकार प्राय आठ दिनमें वह पूर्ण आरोग्य हो गया । 
महामरी ?]82 7९. 
ग रोगके अनेऊ रूप हें, परन्तु सरसे अधिक हमारे देशवासी व्यूवोनिक 
हर 3गलेटी परिषित स॑ लिए वहू अन्थियोंका प्रग्ट होनाही ह्लेग 
तनसे हुए ई। रिन्‍्तु हमारे विचारस निमोनिक छेग बहुत सयडूर होता है । परन्तु 
किसी हमार मंतत् समल ततत्ररोगरोंकी एकही चिस्त्सा हं, अबात्‌ यथा 
दाकि जयतऊ रोगपर विजय झाप्त न हो जाय झरीरछो ताप पहुंचाना। आय देय 
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या अन्य तीत्र रोगॉमे तभीतक चिकित्सा करनेमें सफलता होती है जब्त रोगी 
सचेत होता है, किन्तु रोगीऊे अचेत होनेपर वडे अनुभवी विक्रित्सकक्की आवश्य- 
कता है, और फिरभी यह कहना कठिन है कि रोगीके प्राण बचेगे अथवा नही । 
पैगसे पीडित सबसे पहिले सन्‌ १९१५ ई० में हमारी ब्रिकरित्सामे केवल भड्गीही 
आये यथे। क्योडरि उन दु सियोफ्के अन्य चिझ्रित्सक क्यो जाने लगे थे ! परन्तु हमकों 
उनकी चिक्रित्सा करनमें बहुतही आनन्द अ,ता था। अतः समस्त भद्नियोंमेि हमारी 
चिस्त्साका प्रचार हो गया । वह ताप पहुंचनर्क' रीति और वन्धनोके प्रयोगको 
भले प्रफार समझ गये । अतएव उन्होने अनेझ रोगियोंक्री चिकित्सा करके उनके: 
प्राण बचाये । उस समय वह लोग जो उनको स्पशे करनेसेसी घृणा करते थे, अपने 
स्‍्वार्थके छिए उनको अपने घर बुलाकर उनसे शरीरपर ताप और वन्चनोऊा प्रयोग 
कराते ये । वास्तवमें स्वारय ऐसाही होता है। पका एक रोगी हमको सन्‌ १९१६ 
ईं० में प्रयागके स्थानपर ऐसा मिछा था ककि उसका कथन करनेके लिए हमको 
वाध्य होना पडता है। वह एक चार वरयक्रा वाऊफ था। उसके पिता महाशय 
एक स्त्री मासिक पत्रिकाक्रे सम्पादक थे । उत्तओ़ं चिकित्सा करते समय उसकी 
माताने, जिसका नाम उस पत्रिकाके सहकारी सम्पादकके स्थानमें किसी नीतिवश 
दिया हुआ था, हमको अनेऊ अलेभन दिये ये। सबसे पहिले तो उसने यही 
हा- यदि आपकी चिकिस्सासे मेरा पुत्र अच्छा हो जावेगा, तो में ०००० में 
आपका फोटो, जीवैनी और इस चिकित्साका महत्त्व प्रकाशित कर दूगी । ” इसके 
उपरान्त उसने यह कहा-“ इसऊे अच्छे होनेपर में दारिद्रितासे पीडित रोगियोंकी 
पिकित्साये चिकित्सा सम्बन्बी सामग्री देनेकी सहायता करूगी । ” परन्तु उसकी यह 
प्रतिज्ञाए केवल अपनी चालसे हमको मुख वनानेके लिए थों । इसीसे वह डु'खी . 
रोगियोको तो उनकी विकित्साय क्या सामग्री देती, श्रत्युत उसने हमारें एक डैेग पीडित 
दौन यवनको देखने जानेपर॒भी इस लिए आश्षेप किया था कि कहीं हमारे साथ उसके घर 
जाने पर छेग न आजाय । किन्तु जब हमने उसके छेग पीडित बालकके साथ शयन 
क्रिया था उस समय उसने हमको उस रोगी बाल|से वचनेको नही कहा था। ठीक है| 
उस समय वह केसे कहती, तव ते निजका स्वार्थ था, अपने घरमें आग लगी थीं। 
पत्रिकामे फोटो आदि के प्रकाशित करनेका प्रकोभन देना व्यरयही या; क्योंकि 
हमको इसको कभीभी इच्छा नहीं थी। परन्तु उसको अपने उस बचनका पालने 
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करना चाहिये था जो उसने दीन रोगियोकी- चिकित्सार्थ सामग्री देनेके लिए कहा 
था । किन्तु खेद है उसने हमारे कई वार स्मरण करानेपरभी अपने उस 
वचनका पालन नहीं किया । हम नहीं कह सकते वह इतनी निलेज क्यों होगयी । 
गालियां सुनते हुएभी निर्कज बने वेठे रहना और गांठसे पैसा न निकालना यह 
केवल उन्हीं छोगोंके काम हैं जो धनकोही भगवान समझे हुए हैं, अन्यथा शिक्षित 
समुदायका यह काम नहीं है कि वचन देकर उनको लोभवश्न पूरा न किया जाय, 
या किर्साको उचित अधिकारोसे बचश्चित रक्खा जाय। हमारी सम्मतिमे यदि श्रीमती 
संपादिका जी कुछ सभ्य हैं तो उनको चाहिये कि अबभी वह अपने बचनोका पालन 
करें, और अपने इस गुर्तर अपराधके लिए खेद्‌ प्रगठ करें। इसीमें उनका गौरव है । 


सन्‌ १९१२ ई० में दिल्ली ओर उसके निकट्वरत्ती नगरोमें छेगका अति कोप 
हुआ था, और उस समय हमारी चिकित्साके अनुसार एक कालिजके प्रोफेसर 
महाशय॑ने अनेक रोगियोके प्राणोंकी रक्षा की थी । उनके पत्रसे ज्ञात होता है कि 
उन्होने एक बहुत वंडे पान्रमे कई मन जल भरकर उबलनेको रक्ख दिया था; ओर 
एक द्वालमे प्राय सो रोगियॉंकों इस प्रकार टवोंमें लिया दिया था कि निरन्तर उस 
पात्रमेसे टबोर्मे ऊष्ण जल आनेसे रोगीके समस्त शरीरकों ताप पहुंचता रहे । परि- 
णाम यह हुआ कि पिछत्तर प्रतिशत रोगियोंके ग्राण बहुतही सरलतासे वच गये। 
किन्तु हमको गुप्त रीतिसे ज्ञात हुआ है कि चिकित्साकी इस सफलताके कारण उन 
प्रोफेसर महाशयकी बहुत अभिमान हो गया और उनके हृदयमें छोभकोमी यथेष्ट 
स्थान मिल गया। अतः उन्होंने श्रति रोगी कमसे कम ५०] रुपये लेना चाहा । 
क्रिन्तु दिछी कोई इद्लेण्डका नगर तो थाही नहीं जो प्रति रोगी ५०] रु० प्राप्त 
हो जाते, प्रत्युत उनके करे करायेपर पानी फिर गया और हमारी चिकित्साकरे 
प्रचारको भी भारी धक्का लगा, अन्यथा दिल्लोमे प्रचार दोनेंके लिए वह बहुतही 
अच्छा अवसर था । किन्तु उससे दमझीे एक पाठ यह मिल गया कि अब आंगेको 
हम अपने उत्तरदायित्वपर कभी किसीको अपनी चिकित्सा विधिके अनुसार किसी 
अन्य रोगीकी चिकित्सा क्रनेक्की आज्ञा उत्त समयतक नहीं देंगे जबतक वह हमारे 
नियमेंको पूणेतः पालन करनेकी शपथ न लेगा | इसीते जो हमारी चिकित्सा 
विधिके अठुसार चिक्रित्साडा व्यवस्तप्र करेंगे उनको हमसे प्रमाग पत्र प्राप्त 
करके प्रत्येफ समय अपने निकट रज़्खना होगा । 

श्छ 
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हल सम्बन्धी समस्त रोग बहुतही भयानक होते हैं । क्योंकि एक पलकों 
भी हृदयकी गतिमे अन्तर आनसे झत्युकी सम्भावना रहती है। अतः 
हृदयमे रोग होनाही नहीं श्रत्युत उसका निर्व होनाभी वहुत आपत्ति जनक है । 
इस लिए जो रोगी हृदय सम्बन्धी किसी रोगसे पीडित हो उसे उत्तम्ोत्तम रसीले 
ओर अनुत्तेजक फलोंका आहार करके निश्चिन्त हो छाती और उद्र॒पर ताप अथवा 
ताप ओर वन्धनोका ग्रयोग करना चाहिये, ओर यदि शाक्ति हो तो अनुकूल समयमे 
पवित्र वायुके स्थानोपर सामथ्योनुकूछ टहलना चाहिये । हृदय सम्बन्धी समस्त 
रोगोमे विभामकी बहुत आवश्यकता है । क्योकि साम्थ्यसे अधिक परिश्रम करनेपर 
रक्तका अधिक सशार होनेफे कारण हृदयकी शक्तियोका अनुचित व्यय होनेसे आ्राय 
हृदय अपना काम करते, करंते एंकेक रुफ जाता है, जिससे रक्त सच्चारके वन्द्‌ 
होनेपर वातकी बातमें हमारी मृत्यु हो जाती हें । अनावश्यक वाह्य परिश्रमंके अति- 
रिक्त अधिकाश हृदय रोग उत्तेजक पदायोके आहारपरही अवलम्बित हैं । क्योंकि 
उत्तेजक पदायौके सेवनसे नाडियोंके उत्तेजित होनेपर हृदयको रक्त सचारका कार्य 
तीत्र गतिसे करनेकों बाध्य होना पडता है, जिससे वह यककर शियिल और 
कर्तव्य हीन होनेपर अपना काम करना त्याग देता है | इसीसे मदिरि पान करनेके 
उपरान्त उसकी उत्तेजनांस उत्तेजित होकर रक्तके सद्चार करनेकी गतिमे वृद्धि होनेसे 
शरीर बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है, परन्तु हृदयके अधिक परिश्रमके कारणउसके 
शियिल द्वोजानेत्ते मदके पीछे समस्त शरीर गिरा हुआ और शक्तिहीन अ्रतीत होता है। 
शरीरके किसी प्रधान अवयवके दूषित होनेपर हमोर समस्त अवयव कुछ न कुछ 
रोगी हो जाते हैं। इसीसे यदि यक्ृत दूषित द्वोता है तो फुफ्फुस, वुक्क और हृद- 
यादि विकृत ह्वो जाते हैं, यदि वृक्कमे दोष होता है तो यकृत फुफ्कुसांदि विकारमय 
हो जाते हैं, ओर यदि हृदयमें पीडा होती है तो अन्य अवयवोमेंभी विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं । क्योकि हमारे समस्त शरीरमें आधे मिनिटमें रक्तका पूर्ण सचार 
हो जाता है, और उसके द्वारा एक स्थानके दूषित पदार्योका कुछ न कुछ भाग 
अन्य स्थानोमें अवश्य पहुंच जाता है। 
निवल हृदय वालोंके शरद ऋतुमे प्राय हाथ, पेर इस लिए ठन्डे रहने लगते हें 
के रक्त सच्चारकी शक्तियोके शियिलू होनेसे उन ( हाथ, पैर ) के हृदयसे दूर होनेके 


घड़ सम्बन्धी रोग । २४३ 


कि कसा जम पी को नी यम की 





कारण उनको ऊष्ण रकखनेके निर्मित्त उत्तक यथेथ रक्त नहीं पहुंचता। इसके 
अतिरिक्त हृदयके शक्ति हीन होनेपर उसकी घडकनके अतिरिक्त बहुधा हाथ, 
प्ेरोपर सूजन आजाता हैं और शरीरमें दिनोद्न विषोंकी वृद्धि होती जाती है । 
हृदय रोगसे पीड़ित एक रोगी सन्‌ १९१३ ई० में हमकों कोटा ( राजपूताना ) 
में मिला था । उसकी अवस्था प्राय पेंतीस वर्षकरी थी । वह शरीरका 
वहुतही निबल था, और उन दिनों साधारण गर्मीसे घबरा जाता 
था, तीव्र स्वरके शब्दोंकों सुनतेही उसका वक्ष कम्पायमान होजाता था, 
शीतकालमें उसके हाथ, पेर यथेष्ट दुर्तापवाहऋ वल्लेद्ते प्रयोग करनेपरभी उठन्डेही 
हते थे, वह थोड़ी दूर टहलनेकीसी असमर्थ था। अतःहमने उसको सेरू दण्ड * पर 
दिनमें तीन बार पाच, पाच मिनिट्सतक शीतल जलका स्थान लेने और रसीले 
फलोक्े सेवन करनेकी सम्मति दी, जिससे पहिले कुछ मासतक शरीरमें प्रतिक्रियाके 
अधिक होनेसे उसे लाभ और चेतन्यता प्रतीत हुईं । किन्तु उसके उपरान्त उसके 
आरीरका उन्नति प्राप्त करना एकैक रुक गया, अत्युत अनेक रोगोंके दौरे होने रंगे और 





+ ताप पहुचानेकी चिकित्साका आविष्कार करनेसे पूर्व हम शीतल जलके ज्ञानोका 
अयोग किया करते थे, और उनकी उत्तेजना द्वारा शरीरम प्रतिक्रिया उत्पत्म होनेपर 
उसी प्रकार रोगेके दूषित कीटोके सम्रुह् अस्तव्यस्त होकर निवल हो जानेके कारण 
स्वस्थ जीवन-कोर्पो द्वारा मार दिये जानेसे शरीरका रोग जाता रहता था, जिस प्रकार 
ओवधियोके प्रभाव द्वारा रक्तकी गति इंद्धि होनेसे पीड़ाके विज्षत कर्जेकि समुह छित्न 
मिन्म हो जानेस नद हो जाते है | परन्तु इस प्रकार शीत जल या औषधियों द्वारा 
रक्तकी अपनी गतिम ब्द्धि करनेके निमित्त म्ञतिके नियम विंपरत बलात्‌ उत्तेजित 
करनेसे नाडियों ओर दारीरके समस्त अवयवोको कर्तव्य हीन और शिथिल बनाना है 
इसीसे शीतल जल चिकित्सा और औषधियोंका प्रभाव एकही है, और जैसे मद्रिका 
प्रयोग करते, ऊरते हमकी मदका अछुभव नहीं होतों वैसेही शीनल जलसेमी कुछ 
इनके उपरान्त शरीरम प्रतिक्रिया न होनेसे रोगोका अन्त नही होता | इसके अतिरिक्त 
शेगकी दशा शरीरफा ताप कुछ ऊष्ण होनेसे उस समय प्रहृतिही शीवल जलके 
स्नानकी आज्ञा नहीं देती । अत शीतल जल क्रियाओंके इन्ही अवग्॒गोको देखकर 
हमको ताप पहुचानेकी प्राइतिक चिकित्साका आविष्कार करना.पडा । किन्तु वहुत सम- 
यतक हम ताप पहुंचाने री चिंकित्साफ़े साथ घर्खतावरशों शीतल जल क्रियाओंका प्रयोग 
करते रहे थे । इसीते उत्त रोगीफों भेरू दण्ड त्लानकी सम्मति दी थी 
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दिनोदिन उसका निर्वेता घेरती गयी। अत- उसने हमको समस्त विवरण 
लिखा ओर दमने शीतल जल क्रियाओंके दोषेपर कुछ आधिक विचार करना आरम्भ 
किया । परन्तु प्रकृतिकी आज्ञा होते हुएमी हम हृदय ओर नेत्र सम्बन्धी रोगियों - 
पर अपनी ताप पहुँचानेकी विकित्साका अनुभव करनेका साहस न करते थे। किन्तु 
अन्तत हमने उ8को प्रत्येक मेल दण्ड स्लान लेनेऊे उपरान्त ऊष्ण मृत्तिकाके 
घड वबन्धनोका प्रयोग करनेकी सम्भ्ृति दी, जिससे उसे बहुत लाभ पहुँचा । उसकी 
पाचन शक्ति नियमित रूपसे काये करने लगी, उसके हृदयकी घडऊन बहुत कम हो गयी, 
और उसको नवजीवन अ्राप्त होना आरम्भ हुआ । अतएवं तमीसे हमारे अनेक 
मिथ्या विचारोंका अन्त हो गया और हमने स्व॒ृतन्त्रता पूर्वक उसे मेरू दण्ड ल्लानकों 

त्यागने और उनके स्थानमें आध, आध घन्टे छाती और उद्रको वल्लो द्वारा जल 
ताप पहुँचानेकी सम्मति दी, जिससे उसकी हमारी कत्पनासे बाहर छाभ हुआ ; 
इस लिए तभीसे हमने श्रत्येक रोगमे तापका पहुँचानाहा उचित समझा । परन्तु उस 
समयभी हमारे मस्तिष्कमे यह वात घुसी हुईं थी के जिस प्रकार एक इक्षका 
अैतन्य करनेके लिए शीतल जलादिकी आवश्यकता है उसी प्रकार रोगौको चेतन्य 
करनेके लिएभी शीतल जल क्रियाओंका होना परमावश्यक है। किन्तु हम यह विचार- 
नेकों असमथे थे कि रोगकी दशामे शरीरकी प्रकृति ऊध्ण दोनेसे उस समय शीतल 
क्रियाओका उसपर कितना बुरा प्रभाव पडता है । इसीसे प्रायः सन्‌ १९१७ हे 
के निकटतक हम कुछ, कुछ मेरू दण्डके शीतल ख्लानोंका प्रयोग कराते रहे । 

परन्तु सन्‌ १९१८ ३० में शलेष्मज्वर्के फैलनेपर उससे पीडित रोगियोपर शीतल 
जल क्रियाओ+ा प्रयोग करनेसे हमने, उनके दोषोंको देखकर ओर उन्हें रोगियोकी 
प्रकृतिके प्रतिकूल जानके, एक ओरसे' उनका वहिष्कार कर दिया, और हमको भले 
अकार विद्त हो गया कि शीतल जल या वायुका खान अथवा सेवन केवल आरोग्य मचु- 
ध्योंकाही आहार है, किन्तु रोगियोंके निम्मित्त वह विषसेभी अधिक तीक्षण है। हम समझ- 
गये कि रोगाके लिए केवल उत्तनीहीं शींतछता उपयोगी हो सकती है, जितनी वह 
विना कश्के सहन कर सकता है, ओर जिससे अवावश्यक उत्तेजनाका ज्ञान नहीं 
होता । अतः सत्‌ १९१८ ई० से हमें तापफ़री चिकित्साके अनेक महत्त्व अगट 

हुए और हमको यह 3लुभव होगया कि सह्य अथीव्‌ भजुत्तेजक तापका जितने 
सअधिक कालतक प्रयोग क्या जायगा उतनाही अधिक लाभ होगा । ययपि यही 
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चात पहिलेभी हमारे मस्तिष्कमें बुसी थी, और इसीसे ऊष्ण मुत्तिक्ा वन्‍्यनके 
नीचे हमने चोवीसों घन्दे उसके ऊष्ण तापक्रो रोके रहनेके लिए दुतीपवाहक ऊनी 
वल्ल प्रयोग करनेकी सम्भति दी थी, जिससे शरीरसे मृत्तिका वन्‍्धन खोलनेपर 
उसकी मिद्दीपर हाथ खखनेसे कुछ न कुछ ऊष्ण प्रतीत होती थी, तथापि हम 
यह नहीं समझे थे कि उसका ऊष्ण ताप हमारे रोगोंका अन्त करनेको यथेष्ट 
नहीं था । इसी कारण वश हम बहुत दिवतक जल तापक्ी अपेक्षा मृत्तिका बन्धनों- 
को इसलिए अधिक महत्त्व देते रहे कि उनका प्रयोग उसकी अपेक्षा सुलभ था। 
किन्तु जब हमने देखा कि मृत्तिका वन्धनोमें समय अधिक नष्ट होनेपरभी इच्छा- 
नुकूल लाभ नहीं होता तो हमने टब अथवा बल्ले द्वारा ताप पहुँचानेपर अधिक 
बल दिया । यद्यपि हम कई वर्ष पहिलेसे बहुधा जल तापका ग्रयोग करते थे तथापि 
उसका पूर्ण महत्त्व हइमकों अधिक तर उपरोक्त हृदय रोगसे पीड़ित रोगीकी चिकित्सा 
करनेपरही समझमें आया था। परन्तु इसपरभी वह रोगी सन्‌ १९१८ ३० तक हमारी 
चिकित्सामें वृथाही लटका रहा। क्योकि कभी, कभी हमारे सस्तिष्फसें इस लिए 
सूखेताके मिथ्या विचारोंकी उत्पत्ति हो जाती थी कि हम यह ध्यान करने छूगते 
थे कि हृदयपर तापसे निश्चय वही प्रभाव होना चाहिये जो फूछकी पंखड़ियोंपर ऊष्ण 
जलका व्रिन्दु डालनेसे होता है। अतः हम कभी उस रोगीको ताप करनेकी सम्मति 
दे देते थे ओर कभी उसको बन्द करदेनेकों लिख देते है| परन्तु इस बीचमें औरभी 
अनेक हृदय पीड़ित रोगी, जिनमेंसे एक रोगाकी दशा बहुतही गिरी हुईं थी, हमारी 
चिकित्सामें आये और हमने उनको शीतल जल कियाओंकी अपेक्षा प्रतिदिन दो, 
दो तीन, तीन बार दो-दो, तीन-तीन घन्टे वस्नों या टब द्वारा ताप पहुंचाने एवं अति 
रसीके और अनुत्तेजक फर्लोंका सेवन तथा वन्धनोके प्रयोगकी अनुमति दी थी, 
जिससे उनकी बहुत शञात्र छास हो गया था। किन्तु उन रोगियोमेंसे कोईमी 
ऐसा सजन नहीं था, जो हमको अपने आरोग्य होनेकी सूचना देता। वयोकि प्राय 
रोगियोंका यह अनुमान होता है कि यदि किसी चिकित्सकसे छाभ हो जाय तो 
उसे इस लिए. मुंहभी न दिखाना चाहिये कि सम्भव है उससे मिलनेपर लजावश 
उसकी कुछ भेंट करना पढ़े । परन्तु अन्तमें धीरे, धीरे इमकों सन्‌ १५१७ ई० के 
अन्ततक उच समस्त रोगियोंके आरोग्य होनेके समाचार मिल गये, और 
तभीसे हमार मत्तिष्कसे शीत जल क्रियाओं द्वारा चिकित्सा करनेके मिथ्या विच्वार 
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दूर हो गये । अत. हमने कोटेवाले हृदय रोगसे पीडित रोगीको टब द्वारा निरन्तर 
एक सप्ताइतक ताप लेने और उसके पश्चात्‌ दिनमें दो, दो वार दो, दो घन्टे ताप 
ओर उसऊे उपरान्त वन्धनोका प्रयोग करने, और फिर ऋमसे जितना लाभ होता 
जाय उतनाही तापका समय कम कर देनेकी सम्मति दी। अतः चार मासमें उसका 
हृदय रोगसे छुटकारा द्वे गया ओर कुछद्दी दिनमे रसीले फलेके आद्वारसे उसके 
शरीरमे यथेष्ट मास और रक्तकी उत्पत्ति हो गयी । यद्यपि हमारी भूलसे उसकी 
चिकित्सामे बहुत विलम्य हुआ, परन्तु उस विलम्बके कारण हमको अपार छाभ 
हुआ । क्योकि फिर हमारा विश्वास अपनी ताप पहुंचानेकी चिकित्सा विधिमें इतना 
हृढ़ हो गया कि हम बडे, बडे भयद्गर रोगोंमे बिना कुछ विचारे तापका अयोग 
कराने लगे, और कभी, कभी तो आशासे अधिक फल श्राप्त हुआ, अत्युत किसी, 
किसी समय हमारी चिकित्साकों प्राय मनुष्य देविक शक्ति कहकर सम्बीोधन करते 
रहे हैं । हमारे सब भ्रम नष्ट हो गये और हम भले श्रकार समझ गये कि एक मात्र 
तापका पहुंचानाही समस्त रोगोंकी निर्विन्न चिकित्सा है । हमारा विश्वास हो गया 
के तापके अतिरिक्त अन्य कीई चिकित्सा शीघ्र लाभ नहीं पहुँचा सकती। इसीसे 
हम उस रोगीके बहुत ऋणी हैं, जिसने मेयेके साथ प्राय पाच वषेतक हमारी 
चिकित्सा की । 
आसमाशयिक रोग . 5007907 9[38९४४९४५ 
आए कैसा उपयोगी और आवशस्यक्‌ अवयव है-इसफरे कहनेकी तो 
कोई आवश्यकताही नहीं । क्योंकि भोजन द्वारा हमारे शरीरका 
पोषण होनेका आधार एक मात्र आमाशयपरद्दी निभेर है। अतः आमाशयकी 
क्रियाओमे विन्न उपस्थित करना ऐसाही है जैसे किसी बृक्षकी मलकी डीम लगना। 
परन्तु इसपरभी हम आमाशयकी ओरसे सदा उपेक्षासेही काम लेते हैं, हम हंस, 
इंसकर खानेपरभी सन्तोषसे काम नहीं लेते, हम खाद्य ओर अखाय समस्त 
पदार्थोकी भद्ीके समान उदरमे झोक देते हैं, हम कठु तथा अन्य दूषित, विषेले 
दुगेन्धित एव कत्रिम पदार्थोको बुद्धिके होते हुएमी अपनी ख्खतासे भक्षण कर 
जाते हैं, और जैसे बडे, बडे विशाल नगरोंमें निवास करके हम प्रत्यक्ष रूपसे मल, 
सूत्रादिसे मिश्रित वायुका सेवन करते है, वेसेही अपनी सभ्यता वश हम अप 
वित्नस अपवित्र पदार्थोंका. आहार' करते हैं, जिससे आमाशयको सामभ्याधिक 
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कार्य करना पड़ता है, उसमे घाव और छाले पड़ जाते हैं, दाह होने लगती है, 
ओर उसके रसों एवं शक्तियोका कोप व्यय होनेसे धारे, धीरे उसकी भीत उसी 
प्रकार कठोर, निर्जाव और कत्तेव्यच्युत हो जाती है, जिस प्रकार हाथसे कठोर 
कार्य करनेपर हस्त-तलूकी त्वचा जीवन हीन हो जाती है; और जैसे ज्यों, ज्यों 
हाथसे कड़ा कार्य करते हैं त्यों, त्यों हस्त-तलका चाम निर्जीव होनेपर उतनेही 
अधिक तीत्र अद्न द्वारा काटनेपर रक्त निकाछा जा सकता है वैसेही हम जितने 
तीक्षण और अभक्ष्य पदार्थोका सेवन करते हैं उतनीही आमाशयकी 
भीत कठोर और जीवनसे वश्ित होनेपर उतनेद्दी अधिक तीक्षण पदाथे 
सेवन करके भोजनके पाचनाथ उससे रसोके निकालनेकी आवश्यकता 
होती है; ओर धीरे, धीरे उससे समस्त जीवन शक्तियोंके विदा होनेपर तीक्षणा- 
ति तीक्षण पदार्थभी रसोंका ल्लाव करनिकों उसी भाति असमर्थ होते हैं जैसे हाथ- 
की त्वचा अधिक निर्जीव हो जानेपर तीक्षणाति तीक्षण श्रेणीाके सोडेकासी उसपर 
दुःख देनेवाला प्रभाव नहीं होता । अपरब अभक्ष्य पदार्थोके सेवनसे आमाशयके 
कत्तेग्य हीन हो जानेसे जब भोजनके पाचनाथ रसोंका स्लाव नहीं होता या कम दोत 
है अथवा भोजनकी मात्रा उसकी सामथ्येसे अधिक होती हे तो भोजन पाचनमें 
आनिकी अपेक्षा सड़ने लगता है, ओर उस सड़नसे आमाशयमें शनेः, शनेः ऐसे 
विषेले और तीक्षण अमल एवं गेस उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे कठोरसे कठोर पदा- 
थोंका पाचनभी बड़ी सरलतासे हो जाता है। परन्तु इसका परिणाम इसके अतिरिक्त 
ओर कुछ नही कि अपवित्र पदार्थोका विपेले पदार्थों द्वारा पाचन होनेपर दिनोदिन 
हमारा रक्त दूषित होता जाता है, जिससे आमाशयके अतिरिक्त यकृत, फुफ्फुस, 
वक्ष, मस्तिष्क, इक ओर अन्त्रादि समस्त अवयव कत्तेब्य च्युत ओर अनेक व्याधि 
युक्त होते चले जाते हैं । संग्रहणा, विशुचिका, अर्श, शिर पीडा, जलोदर, पाण्ट्ट, 
प्रद्र, वमन, अतिसार, सुखमें छाले, गठिया, शरीरका फूलना और प्रमेह्वादे अनेक 
रोगोंका होना आमाशयिक विकारोहीपर अवलम्बित है । अतः आमाशय सम्बन्धी 
समस्त रोगोंमे चिकित्सा करनेसे पूरे उसी श्रकार रोगीके भोजनाकी ओर ध्यान देना 
है, जिस प्रकार फुफ्फुस सम्बन्धी रोगोमे रोगौके सेवनाथे स्वच्छ वायुकी ओर दृष्टि 
पात करना है । क्योऊ़ि सबसे पहिले आमाशयको विश्राम देऋर उसे नवजीवित 
और चेतन्य बनाना है । इसके अतिरिक्त उसके विकारोंकों दूर करके स्वच्छ करना 
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है। अपर उसको इस योग्य बनाना है कि वह नियमित रूपसे अपना कत्तेन्य 
पालन करसफे और उसकी बीत शक्तियों़े स्थानमे पुन. शक्तियोंक्री उत्पत्ति और 
चृद्धि हो जाय । अतः आम्ाशयको विश्राम देके उसके दोपोफ़ों दूरफरने, उसे चैतन्य 
ओर शक्तिशाली वनाने ओर उससे नियमित रुपसे कर्तव्य पालन करानेके विमित्त 
केवल सूक्ष्म और रसीछे फलॉपरद्दी निर्वाद्द करनेकी आवश्यकता है । 

आमाशयिक मन्द रागोंकी दशामे यदि फुफ्फुस भादि सम्बन्धी रोग न हो तो 
बच्चों द्वारा केवल उद्र॒पर ताव और वन्धनोका प्रयोगही यथेथ्ट है । परन्तु फुपकुसादि 
रोगोंके होनेपर छाती ओर उदर॒पर ताप होना आवश्यक हैं। यदि आम्राशायेक 
रोगोंमे छातीके भीतरके अवयवोमे दोप नभी हो तोभी समस्त शरीरको टब द्वारा या केवल 
छाती और उद्रफों वल्नो द्वारा ताप पहुंचाना बहुत लाभप्रर हेँ। एक तापफे 
उपरान्त निरन्तर दूसरे तापके समयतक यदि धड या उदर बन्धेनोका अयोग रक्‍्खा 
जाय तो केवल तापकी अपेक्षा शीघ्र लाभ होता है । - 

आमाशयिक तीव्र रोगोमे यथा शाक्ति टव द्वारा समस्त शरीरका अन्यथा न्यूनाति- 
न्‍्यून छाती और उदरका बच्नों द्वारा ताप होना चाहिये । यदि रोग आति तीत्र 
दशामें हो तो निरन्तर कई घन्टेतऊक ताप करनेंकी आवश्यकता है। इसीसे विशाविका 
सरीखे रोगोंमें कमी, कभी रोगीको निरन्तर बारह, चौबीस, अडतालीस, वहत्तर 
या उससेभी अधिक घन्टे अथोत्‌ जबतक रोगी जोखिमसे व निकलले ताप 
पहुचानेकी आवश्यकता होती हैं । जत* जितना तत्रि रोग हो उतनेही आधिक 
कालतक निरन्तर ताप पहुँचानेकी आवश्यकता है । 

आमाशयिक रोगोसे पीडित रोगियोकी गणना करना बहुतही कद हें। 
क्योकि आज पर्यनत जितने रोगी हमारे निकट आये हैं उनमेंसे कोईभी ऐसा 
नहीं था जो आमाशय सम्बन्धी रोगोंसे पीडित न हो । इस लिए उन्‍की चिकि- 
त्साका विशेष विवरण उन्हीं रोगोंके साथ देना उचित है जिनका गुल कारण 
आमाशयका दूषित होना था । 
॥॒ आमाशयिक पीडासे कलेशित एक रोगी हमारी चिकित्सामें सन्‌ १९१३ 
३० में राघोगढ राज्य ( गुना ) में आया था। उसकी आयु प्राय तीस वर्षकी थी । 
उसके आमाशयमे दाहके कारण उसके मुखमे अनेक छाले होगये थे । मुहसे अत्येक 
समय लार बहती रहती थी। कभी, कभी दाहकी आधिकतासे सूत्रका त्यांगर्न 
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करते हुएमा बहुत दाह और कछ प्रतीत होता था । श्राय शिर पीड़ा 
और जुकामभी उसे वहुत दुःख देता था। गुदा द्वारा बहुत तीक्षण और दुर्गन्धित 
जैसोका प्रवाह होता था, उसकी जिह्ा मलसे श्रेद रहती थी और दांतोंका वर्ण 
बहुत कुछ स्वच्छ करनेपरभी पीछा रहता था । इसके अतिरिक्त तीक्षण गन्वित 
पदार्थ सेवन करनेपरभी उसके मुखमे बड़ी तीत्र गन्ध प्रतीत होती थी। अतः 
हमने उसको प्रति दिन दो, दो घन्टे भ्रीवास उद्रतक बच्तों द्वारा ताप पहुचाने 
और केवल रसीले ओर अनुत्तेजक फल सेवन करनेकी ध_षम्मति दी । निदान 
दो सप्ताहके भीतरही उसके सूंदसे लार जाना बन्द हो गया, सुखक्के छाले और 
घाव लुप्त हो गये, मत्नाशयकी दाहका इति हो गया और मुहका स्वाद पहिलेकी 
अपेक्षा बहुत हलका रहने लगा। चोथे सप्ताहतक उसकी शिर पीड़ाओं ओर जुका- 
मकासी सदाको अन्त हो गया, और गुदा द्वारा अपवित्र गसोंका प्रवाहित होना 
बन्द हो गया। छठे सप्ताहके उपरान्त उसके दात विना मञ्जञन क्रियेही स्वच्छ रहने 
लगे और उसके मुखसे दुगेन्ध प्रतीत होना जाता रह्ा। किन्तु इसपरभी हमने 
उसको निरन्तर छः मासतक सपथ्य चिकित्सा करनेकी सम्पतति दी थी। 


एक रोगाने जो। कि आमाशीयक पीडासे विकछ यथा सन्‌ १९१७ ३० में, जत्र 
कि हम एक इश्जीनियर मह्शयके श्वास रोगसे पीड़ित पुत्रकी चिकित्साथे ववियारू 
( अम्पाले ) गये हुए थे, हमको घुलाया । अत. हमने जाकर देखा तो वह पीड़ाकों 
सहन न कर सकनेके कारण हाय, हायका शब्द कर रहा था | उसको मत्र रुक 
गया था और कई दिनसे विशभी न हुआ था। अम्बालें छावनीके डाकटरनेभी 
उसका कट दूर करनेऊे लिए वुधाही कई दिन प्रयज्ञ किया था। हमने उसको 
देखतेदी आमाशयको विक्रारमय जानकर ताप पहुँचानेमें सुविधा न होनेके कारण 
उसके शरीरपर ऊण्ण मृत्तिकोके उदर वन्चनका प्रयोग कराया, जिससे 
उसको बाधनेके उपरान्त तत्क्षण उसऊझा मूत्र और विश पात हो गया। अतः उसको 
उसी सभ्य इस लिए निद्रा आगयी कि उसको मल, मत्रऊे त्यागनसे पीड़ाके स्थानमें 
सुत्ध पहुचा और बह कई दिनिका जाया हुआ था | दूसेरे दिन जय बहू पूर्णतः 
शयन फरके उठा उसे कोई कष्ट न था, परुतु उसने हमारी आज्ञाऊे विपरोत अनार 
था अइगूर सरीसे सू्म, रखीले ओर अनुत्तेनक फलोंड्े स्थानमें सेव सरीखा भारी 
फल सेव हर लिया । जतएवं सेबद्धे लेतेद्दी उतकी अन्धर्में पीड़ा उठ उड़ी हुई 
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ओऔर घन्नाशयमे विकल करनेवाली दाह उत्पन्न हों गयी । अत* हमसे सम्मनि लीं 
गयी, किन्तु हम उसके कुपथ्य वश उसकी चिकित्सा नहीं करना चाइते थे, तथापि 
उसके क्लेशकी देखकर हमकी दया आगयी । अतः हमने निरन्तर कई घन्टेतक 
उसके उद्रपर ताप पहुंचवाया, जिससे श्राय आठ घन्टेफे उपरान्त उसको विश्य 
होनेसे समस्त पीडाका लोप हो गया, और प्रति दिन दो वार म्ृत्तिका बन्धनोका 
उद्रपर प्रयोग करनेसे धीरे, धीरे उसकी पाचन शक्तिमेंभी उन्नति होने लगी। किन्तु 
वह कोई एक सप्ताहददी स॒स पूर्वक रहा होगा कि उसने हमारी आज्ञाके विपरीत दूध- 
चावल सेवन कर लिये, जिससे उसके उद्रमें कुछ पीडा उठ खडी हुई और परूत्नभी 
दाहके साथ आने लगा, परन्तु उसने इस वातका कुछ ध्यान न करके अगले दिन 
फिर गंहुका दलिया और दूध सेवन किया । क्योंकि वह मुख यह नहीं समझता या 
कि आमाशयमें दाह होनेफों दशामे दुलिया या चावल क्या हानि पहुंचा सकते हूँ; 
ओर हमारे कोटि बार समझानेपरभी उसकी समझमें एक न आयी । अतः उसकी पीड़ा 
ओमे अति वृद्धि हो गयी और हमनेभी उसकी चिकित्सासे हाथ खींच लिया । 


सन्‌ १९१८ ई० में दिल्लीके स्थानपर एक दिन हमारे पिताको केवल लारके 
समान जलकी वमनका होना आरम्भ हुआ । उनको दिनिके दस बजेसे सार्यके तीन 
बजेतक प्राय आठ, द्स वार वमन हो खुकी थी। अन्त एक इज्ञीनियर महाशा- 
यके कहनेपर उन्होने हमारी चिकित्सा करना अक्भीकार किया । अतएवं हमने उनके 
उद्र और छादीपर प्राय दो घन्टेतक ताप पहुचाया ओर उसके उपरान्त उद्रपर 
मझत्तिका बन्धनका प्रयोग किया, जिससे एकैक उनको वमन होना बन्द हो गया । 
किन्तु आमाशयके दूबित होनेसे उनके मुखका स्वाद बिगडा हुआ था । इसलिए 
वह दो दिनभी पथ्यंसे न रहने पाये। अतः उनकी फिर वही दशा होने छूगी । किन्तु 
हम उनकी वह दशा देखकर तुरन्त उनको दिल्लीसे काठियावाड़ ले गये, जिससे 
दिल्लीसे गाडीके चलतेही उनको स्वच्छ वायु श्राप्त हुई और उनकी समस्त पीड़ा- 
ओंका अन्त हो गया । अतः नगरोकी दूषित ओर विषैली वायु निवास करने- 
वालेके लिए यह एक शिक्षाप्रद्‌ घटना है । 
विशचिका 'ाणेशतर. 


ञअ [शारय सम्बन्धी समस्त तीत्र रोगोंमे हमारे मतानुसार विश्वचिका 
बहुतद्दी दुष्ट रोग है। क्योकि इसके संक्रामक होनेसे कुछही सप्ताइमें 





घड सम्बन्धी रोग । श्प१ 





घरके घर और नगरके नगर ऊजड़ हो जाते हैं; और जहांतक उसके दूषित 
कीटोंकी पहुंच होती है वह फेलता जाता है । 

विज्ञाचिकाके फैलनेका कारण उस दूषित भोजन, वायु और जलका सेवन करना 
है जिसमें ऋतु आदिके अनुसार विशचिकाऊे कीटोकी उत्पत्ति हो जाती है । इसके 
अतिरिक्त अन्य जीवभी विशचिका रोगको फेलानेमें सहायक दवोते हैं । इसीसे 
विश्ााविकाके रोगीकी वमनपर बैठी हुई मक्खी यदि किसीके भोजनपर आ बैठती 
है तो उसे तत््षण विश्विका हो जाता है। क्योंकि मकखी वमनको चूंसना आरम्भ 
करती है और इतना आवक चूंसती है कि वह उसको पाचनमें छानेसे पूवे गुदा 
द्वारा त्याग देती है। अतः विश्वचिकाके दूषित कीट, जो किसी रोगांकी वमनमें 
होते हैं, पाचनमें न आनेके कारण मक्खीक्रे विंड्े द्वारा ज्योके प्यों उन पदार्थोपर 
आजाते हैं जिनपर मक्खी वैठती है, और उनके सेवन करने वालेकों तत्क्षणः 
विशुचिका हो जाता है। अपरब क्षुधासे अधिक एवं गरिष्ठ पदार्थभी विश्चिकाके 
हेतु होते हैं । 

विशुचिका प्राय उन्हीं स्थानेंमें होता हे जिनके नीचाईपर होनेसे सीलनके 
कारण विश्वाचिका संवन्धी कीटोंकी उत्पत्ति होनेमें सहायता मिलती है, या जहांकी 
भूमि पोछी अथवा दूषित पदार्थोसे परिपूर्ण होती है, या जहांपर वानस्पतिके पदार्थ 
सढ़ते रहते हैं । इसके अतिरिक्त सड़े और दूषित फलों, झाकों तथा अन्य पदार्थेकि 
सेवन, मदिरादिका अधिक पान, .अपविन्र रीतिसे निवास और विशुचिकाके रोगि- 
योंके साथ रहन-सहन करनेसेभी विश्वचिकाकी उत्पत्ति होती है । 

विश्विकामें जलके समान वमन और विरेचन होता है, हाथ-पैर कम्पायमान 
होने लगते हैँ, ऊपरसे शरीरका ताप शीतल प्रतीत होने लगता है, नेत्र भातरको- 
बैठते हुए दाखते है, और रोगके भयडूर हो जानेपर दांत और होट नीले हो जात्तेः 
हैं, कष्ठका स्वर बोलते समय बहुतही बेठा हुआ अतीत होता है। | 

वस्तुतः विशुचिकाके रोगीको बहुत तत्रि ज्वर होता है। इसीसे उसकी ऊष्णता 
द्वारा आमाशय और अन्ज्रादिके जीवन-कर्णोका जलमें परिवत्तेन हो जाता है, 
और उसीके कारण वमन, विरेवन होता है। किन्तु ऊपरसे शरीरका ताप इस” 
लिए शीतल प्रतीत होता है कि ज्वस्की अधिकतासे रक्त संघारकी गतिमें ब्रद्धि 
दोनेसे नाड़ियोके शिधिर हो जानेपर शरीरकी त्वचातक सक्तका सचार होना बन्द 
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हो जाता है। अपरव ज्वर्से उत्तेजित द्वोफर नाड़ियोंके अविक काम्र करनेपर 
शरीरका शक्तियोका बहुतही जीघप्रतासे अन्त हो जाता ६ । इसीसे विज्वषिकासे 
पीड़ित रोगी वहुतही थोड़े समग्रमे ऐसी दणाको प्राप्त हो जाता है कि वह उठने, 
बैठनेफोभी समर्थ नहीं द्ोता । 
प्राय चिकित्सक विशचिकासे पीडित रोगियोंकों वमन, विरेचन वन्द करनेंकी 
ओपविया देते समय वडी भूल करते हैं | क्योंकि विपेले पदायोंकों अमाशय या 
अन्द्रादिम रोकता रोगीके साथ उपक्ारऊे स्वानमें अपझार करना है । 
विश्नचिकासे पीडित रोगोंकी चिकि,सा करना वहुतहदी कठिन समस्या है। क्‍यों 
कि प्रथमतों वमन, विरेचनसेही परिचारक्केको भय अतीत होता है, द्वितीय टब 
द्वारा ताप पहुँचाना इस लिए कठिन है कि रोगाकी टबमें वमन, विरिचन हो जानेसे 
तुरन्त टबके जलको फेकफर पुन ऊध्ण जल्से ट्े भरनेफी आवश्यफ्ता होती है, 
और बच्चो द्वारा ताप पहुँचानेसे टबकी अपेक्षा कम लाभ होता है । तथापि ययवा 
शक्ति खसेही ताप पहुचानेका प्रयलल करना चाहिये, और एक बंडे पात्रममे यथेष्ट 
ऊप्ण जल इस लिए रखना चाहिये कि यदि रोगीके वमन, विरेचनके कारण टबका 
जल दूपित हो जावे तो पुन उसमे भर दिया जाय। परन्तु यदि ऐसा करना सम्भव न 
हो तो बल्लो द्वारा छाती और उदरफ़ी शीघ्र, शीघ्र कई, कई घन्टे ताप पहुचाऊर घड 
वन्‍्वनोका प्रयोग करना चाहिये। किन्तु यदि रोग अति तीत्र हो ती निरन्तर बारह, 
चोवीस, अडतालीस, वहत्तर या उससेमी अविक घन्टेतक ताप पहुचाना चाहिये । 
विश्वविकासे पीडित रोगियोको जबतक कि वह जोखिमसे बाहर न होले कोई 
आहार देना बुद्धिके विपरीत हैं। अत. जब रोगाके शरीरस विश्विकाके लक्षण 
दूर होले और उसको तीत्र क्षुधाका ज्ञान हो तो कई दि्नितक केवल अनार खि- 
लाकर उसके बीज थुकवा दिये जावें या अन्य कोई सूक्ष, रसीला और अनुत्तेजक 
फल दिया जाय, तद्‌ उपरान्त क्रमश धीरे, धीरे अन्य फल दिये जायें । 
विश्चिकाका एक रोगी हमको ,लाहैरके स्थानपर सन्‌ १९१२३० के मध्यमे मिला 
था। उस समय हमस एक यवन हकीसके यहा मोची दतरोजुसे ठहरे हुए थे, और वह रोगी 
उस हकीमकी चिकित्सामें था, किन्तु वह हकीम उसकी ओरसे हताश हो लिया या । 
अतः हमने उस रागीफो अपनी चिकित्सामें लोल्यि', जिससे उन हकीम देवताके शरीरमें 
कुद़कर आग लग ग्यी । किन्तु वह हमारे पिताके बहुत पुराने मित्र थे, इस लिए 
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हमसे कुछ न कह सके । वह रोगी एक अठारह वर्षीय नवयुवक था, उसको वि- 
शूचिकासे पीड़ित हुए छत्तीस घन्टे व्यतीत हो चुके थे, उसमे उठने, बैठनेकी 
किश्वित मात्रसी शक्ति न थी, उसने बहुत कालसे म्ज्ञका त्यागन नही किया था, 
उसका शरीर हाथ फेरनेसे शीतल प्रतीत होता था, उसको जलके समान पघन्टेमें 
कई बार वमन, विर्चनका केश भोगना पड़ता था, वह प्याससे बहुत विकरू था, 
ओऔर उसके ओशछ्ें, दन्‍्तो एवं नखोंका वर्ण कुछ श्याम प्रतीत होता था। हमने 
निरन्तर उसको अडतालीस घन्टेतक ताप पहुंचाया, जिससे उसके शरीरकी आन्त- 
रिक्र दाहके कम होनेसे नाडियोंको यथेष्ट विश्राम मिलनेपर उनकी शिथिल्तता दूर 
दध्नेके कारण रक्त सबचारवी गति ठीक होनेपर धीरे, घीरे शरीरके ऊपर ऊष्णताका 
आना आरम्भ हुआ; दाहसे जो मूत्र जल जाता था, या जिसका वनना बन्द होगया 
था उसके कम होनेपर चोवीस घन्टेके भीतरही हो गया; वमन विरेचनकी एक घन्टा 
ताप पहुंचनेपरद्दी बहुत कमी हो गयी थी ओर चार घन्टेके भीतर उनका होना पूरणेत्‌+ 

बन्द हो गया; छटेसे आठवें घन्टेतक उसकी बढीं हुई प्यास स्वेथा छप्त हो गयी; 
पांचवे घन्टेतक उसके होठों आदिके रह्में परिवत्तेन होनेसे उसके जीवनकी बहुत कुछ 
आशा प्रतोत होने लगी थी; ओर ताप करनेसे थोड़ेही कालक्े उपरान्त उसके कण्ठ, 
के स्वस्से यह विदित होता था कि उसका जीवन आपीत्तिसे बाहर हो लिया है । 
अडतालीस घन्टेके उपरान्त उसके शरीरसे कोई विज्ञचिकाका लक्षण प्रगट नहीं 
होता था । परन्तु इसपरभी हमारी आज़ानुसार उसे कई दिन पथ्यसे रक्॒कर 
नित्य प्रति एक घन्टा ताप पहुंचाया जाता था। किन्तु उसको एक सप्ताइके उपरा त 
फलोके स्थानमें अन्न दिया जाने लगा, जिससे वह कई मासतक निवेल रहा । 


सन्‌ १९१८ ई० में जब हम सोमना रहते थे, अलीगढ़में विशविकाका प्रकोप 
हुआ । अतः एक युवक अपनी माताकी चिकित्साथ हमको अलीगढ़ लेगया। 
उसको उसी दिन विशविकाकी पीडा हुई थी ओर रोगकी भयंकर आक्वतिकरे 
कारण कुछही घन्टोंमें कई वेध और डाक्टर्सकी चिकित्सा होचुकी थी। एक्षा 
ब्रांडीझे कारण उसमें उत्तेजना श्रतीत होती थी। परन्तु मुखके देखनेसे वह 
मतप्राय जान पड़ती थी; वयोंकि उत्तके दोनों नेत्र वहुत भीोतरको वैठः 
गये थे ओर दोनों कपोल पिचके हुए प्ररतत होते थे । उसके शरौरमें 
विश्ञाचिकाक्रे कई इज्नेक्शनभी किये जा छुक्के थे । इसपर भी उरूकी दशा नीचेहीः 
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गिरती जाती थी | हमफोभी देखकर उसके जीवनऊी बहुतही कम आशा हीती 
थी । इसालिए हमनेभी उसकी चिकित्सा करना उाचित नहीों समझा । परन्तु 
उसके पुत्रके बहुत आग्रह करनेपर हमे उसकी चिकित्सा अपने हावमे लेनी पढों । 
हमने वी शॉप्रतासे उसकी ग्रीवास उद्र पर्यन्त ताप कराना आरम्भ किया, और 
पल, पलपर उसऊो प्यासका ज्ञान होता था इस लिए कुछ ऊ'ण तापका जल पीनेको 
देते रहे । फल यह हुआ कि हमोरे सन्मुखही अथोव्‌ प्राय तीन घन्टेमें हमको 
उसके प्राण व्चनेवी आशा हो गयी । क्योकि सबसे अच्छा लक्षण तो यह प्रतीत 
हुआ कि उसकी प्यास कम होने लगी, इसके उपरान्त वमन विरेचनमेंभी कुछ 
न्यूनता प्रतीत होती थी | अत हम सायेकी सवाचार बजेंकी रेलसे उसदी चिकि- 
स्खार्य उसके पुत्रक्तो सम्मति देकर सोमना चले आये । किन्तु उसको हमोरे आनेसे 
कुछ घन्टेके पीछेही मूत्र हुआ और वह एंकेक हलऊकी हो गयी और ज्यो, ज्यों 
समय व्यतीत होता जाता था त्यो, त्यो वह अच्छी द्वोती जाती थी, इसीसे उसके 
पुत्रन फिर हम'रा मुख देखनाभी उचित नहीं समझा। उसकी कदाचित यही 
भय होगा कि हम उससे कुछ माग न वेठें । परन्तु यह उसकी भूलथी । क्योकि 
जब हमने वम्बई ओर लाहौर आदिके वडे, वडे सेठाकी चिकित्साही धर्माथ की 
है तो एक साधारण मनुष्यसे हम क्या प्रश्न करते, किन्तु अनायास एक दिन वह 
हमको सोमना रेलवे स्टेशनपर मिल गया और उस समय उसने समस्त बृत्तान्त कंद्दा। 

नोवेम्बर सन्‌ १९५२४ ई० में जब हम श्री सेठ ००००० के साथ उनके 
भाजेकी चिकित्साय बम्बईसे आगेर जा रहे थे उसी समय उनका एक नवयुवक 
नौकरमी, जो कई वर्षप्षे अनेक रोगोंसे पीडित या हमारे साथ जा रद्दा था । ययपि 
उसकी दशा उस समय वम्बईसे जाने योग्य न थी, परन्तु हमारी चिकित्साने उसे 
दो, एऋ दिनमेद्दी रेल यात्रा करनेफो समथे कर दिया था । अत हम सबने वाम्बेन 
देहली एक्सप्रेस द्वारा प्रस्थान किया । किन्तु ज्योहीं अगले दिन गाडी इटासीसे आगे 
बढी त्योहीं उस नवयुवककी विशृचिकाने घेर लिया । विशचिका होनेका ठीक कारण 
क्या था यह हमको स्मरण नहीं रहा । परन्तु यह निश्चय है कि उसको अजीणे 
होगा और उसके होते हुएही उसने कुछ फल सेवन किये थे। इसके अतिरिक्त 
चेतनादिके विषयमे रोगी और सेठजीमें कुछ मनमुशव हो गया था । परन्तु यह हम 
नहीं कह सकते कि अपराध किसका था । क्योंकि हम किंसीकी निजी बातोमें 
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पडना और उनपर ध्यान देना उचित नहीं समझते । किन्तु यह हम अवश्य कहेंगे 
कि चांहे उसमें रोगीकाही दोष हो, परन्तु उस समयके वेमनस्यसे उसके रोगको 
सहायता मिली । इसीसे विशुचिकने भयंकर रूप घारण कर लिया, और ऐसा 
प्रतीत होता था कि सेठजीका हृदय खिन्न हो जानेतते पहिले वहमी उसकी चिकित्सा 
करना नहीं चाहते थे, परन्तु अन्तमें उनकोही उसकी चिकित्सा करनी 
पड़ी । हमारे साथ स्टोव और वस्र निचोड़नेका यन्त्र तो थाही और 
जल ऊष्ण करनेके लिए एक पात्र डिफ़िन केरियरमेंसे लछेलिया गया । 
अतः सेठजीनें वल्र निवोडने ओर हमने उसकी छाती और उद्रपर फेलानेका काम 
किया । इस प्रकार कई घन्टेतक उसको ताप पहुँचाया गया । फछ यह हुआ कि 
जिस समयसे उसको ताप पहुंचाया गया उसी समयसे विशविका देव उल्टे पेर भाग 
गये, और वह इस योग्य हो गया कि हम आगरे छावनीके स्टेशनपर उतर गये 
और वह उसी गाड़ीसे सीधा मथुरा चछा गया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि पहिले 
सेठजी इसलिए हमारी आंखोमे कुछ खटके थे कि वह एक साधारण वेतन सम्बन्धी 
वाद विवादके कारण उसकी चिकित्सा नहीं करना चाहते थे, । ओर हमारा उद्देश्य 
यह है कि शत्रुकी चिंकित्साभी उसी प्रेमके साथ की जाय जैसे एक परम 
मित्रकी की जाती है । परन्तु जब सेठजीका क्षणिक क्रोघ शान्त हो गया तो हमको 
यह देखकर बहुतदी प्रसन्नता हुईं कि हस्त-तलमें छाले उठ आने और जी० आई० 
पी ० रेलबेके इश्नीनियर्सफी उपेक्षाकें कारण गाड़ीमे अनेक दु-खप्रद झटके लगनेपर 
भी उन्होने बड़े उत्साह, ध्यान ओर प्रेमके साथ चिक्रित्सा करऊे उसे इस योग्य 
बना दिया कि वह अकेलाही चला गया । इसऊ्रे अतिरिक्त उन्होंने अन्य रोगोंसे 
मुक्त होनेके लिएभी उप्ते हमारी चिकित्सा करनेक्रो सम्मति दो। अतएवं हमको 
उसी दिनसे यह विद्त हो गया कि उनको केवल क्षमिक्त क्राव होता है, किन्तु 
सराझ्ो उनके उरमें उसका वास नद्ीीं रहता । परन्तु यदि वह ध्यान देकर विचारें 
तो यदभी दीऊ नहीं है । क्योकि कीच करना मनुप्यत्वके विपरीत है । 

अतिसार <९०ए७ )[9७७१००७, 


अपर उत्पत्तिक़ा दारण अजीण, तीत्र ज्वर, अन्न्रऊे थ्यूबरद्धोसिस, 
टिस्विरिया, विप भक्षण, शीतऊा प्रभाव, उत्तेमकु पदायों का आद्ार॑ या 


विशविरादि्ों दशामें विरिचनद्धा रोझना इत्यादि, इत्यादि हो सकता हे। इसके 
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अतिरिक्त यक्नतादिके रोगेंमिभी अतिसारके होनेजा भय रहता है । अतिसार कोई 
साधारण रोग नहीं है, क्योंकि उसके होनेपर अन्त्र क्षय होने लगती हें। कभी, 
कभी तो उनसे प्रत्यक्ष रूपमे मल द्वारा 'लेष्म और रक्तादिका अवाह होता है। इस 
प्रकार पहिले अन्त्रमे अतिसारके कारण घाव हो जाते हैं, तत्थथाव्‌ थीरे, धीरें 
उसकी भाौँतके निर्जीव होनेपर उप्तकी झिल्ली इतनी कठोर हो जाती है कि वह सिकु- 
डने ओर फैलनेकी क्रियासे वथित होकर अपना कर्तव्य पालन करना त्याग देती है | 
अतिसारकी दशामे भोजनऊे पाचनमे न आनेके कारण अन्नमे अनेक विष ओर 
दूषित गैस उत्पन्न होते ओर नाडियों द्वारा पहुँचकर समस्त शर्रारकों विकृत 
बनाते रहते हैं । अपरव भोजनके पाचनमे न आनेसे वह कच्चाही शरीरसे 
गुदा द्वारा बाहर हो जाता है, जिससे शर्रार्को पोषक पदार्थ न मिलनेके कारण वह 
दिनोदिन निबैल होता जाता है।आतिसार होनेसे पूवे अजीण या ततक्षण पदाथों द्वारा 
दाहके कारण अन्त्रादिमे इतनी ऊष्णता हो जाती है, कि उसकी तीक्षणतासे अन्त्रकी 
झिल्लीके जीवन-कोपोस वहुतायतके साथ रसोंका खराव या अधिक घाव होनेपर रक्त 
कर्णाका नाश द्वोनेपर ेष्मकी उत्पत्ति हा जाती है । इसके अतिरिक्त ऊष्णताके प्रभा- 
बसे मलके द्रव रूपमे हो जानेपर वह नियामेत समयसे पूर्वही अन्त्रादिसि बाहर 
होनेको बाध्य होता है। आतिसारकी दशामे प्राय- मूत्र खरिया जाने लूगती, जिस- 
को बहुधा मर्ख चिकित्सक वीयेके अंशके नामसे सम्बोधन करते है। परन्तु वास्त- 
वमें वह अन्न्र पीडाका सकेत है। 

प्राय बालकोको आयुके दूसरे वर्षमें अतिसारकी पीडा हो जाती है, 
उनका उद्र वढ जाता है ओर वह परिमाणसे अधिक विशेका त्यागन करते हैं । इसीसे 
रक्तरी उत्त्तिमें न्यूनताके हेतु उद्रके अतिरिक्त उनका समस्त शरीर पिजर 
समान हो जाता है, मुहसे छार बहने लगती है, नासिकासे 'छेष्म प्रवाहित रहता है, 
मल मरत्रमे दुगेन्ध प्रतीत होता है, और नेत्रोंमे घाव होनेसे कीचड़ आने लगते हैं । 
अत हमारी भूलसे वालकोका बढ़ता शरीर इस लिए अतिसारसे क्षय होने लगता 
है कि हम उन्हें दूधके स्थानमे अन्नादि पदाथे देने लगते हें, और उनकी माताएँ 
कुपथ्यसे रहके उनके पीनेके दूधकों दूषित कर देती हैं। 

अधिक काल्तकु अतिसारको हमारे शरीरमे स्थान मिलना किसी प्रकारभी 
अच्छा नही है । क्योंकि श्रथम तो अतिसारही 3त्येक प्मय हमारे शरीरको क्षय 
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करती रहती है, द्वितीय उसके विपेले कीटोंसे अनेक रोंगोंकी उत्पत्ति हो जाती है, 
तृतीय धीरे, धारे वह संग्रहणीमे परिवर्तित होकर हमारे जीवनका अन्तहीः 
कर देती है। 


यदि अधिक पीडा हो तो अतिप्तारक्की चिकित्सामें ताप पहुंचानेका समय अधिक 
होना चाहिये । अतिसारसे पीडित रोगियोको केवल उद्रपर ताप और वन्धनोका 
प्रयोग यथेष्ट होता है । किन्तु यदि आवश्यकता हो या चिकित्सक उचित समझे 
तो वौवीसों घन्टे टब द्वारा समस्त शरीरकोीं अथवा बच्नों दवरा केवल छाती एवं उद्‌- 
रको ताप और उसके उपरान्त घड वन्धनका प्रयोग किया जा सकता है । यदि 
अतिसारके कारण अन्त्रम पीड़ा अबवा मत्राशयादिमें दाद हो तो निरन्तर उस समय- 
तक ताप होना चाहिये जबतक कि उसका अन्त न हो जाय, किन्तु यदि अविक 
सम्यतक ताप पहुचाना सम्भव न द्वो तो उसके उपरान्त वन्बनोका प्रयोग करना 
आवश्यक है। परन्तु यद्द स्मरण रकखने योग्य वात है कि अतिसारही नहीँ श्रत्युत 
प्रत्येक रोगमे यदि प्रत्येक समय ताप पहुंचाया जाय तो उसका अति श्वीघ्र अन्त 
होगा, भोर जितने कम सम्रयतक ताप किया जायगा उतनेही विल्म्पसे पीड़ाओंसा 
इति होगा। कारण यह कि जितने समयतक शरीरपर ताप पहुंचता रहता हे उतने काल- 
तक बिकृत और दूषित कीटोका चह प्रभाव, जिसके द्वारा वह हमारे जीवन ऋरणोंका 
वेघन करके अपन रुपर्म परिवत्तेन करते रहते है, रु जाता हू, किन्तु तापका 
प्रभाव जातेह्दी दूषित कीठ अपना कार्यारम्म कर देते हँ, जिससे हमारे जीवन-कोपोका 
बेधन हा नेसे उनका विपैले पदा वे त्पान्तर होकर हमको पीड़ाका ज्ञान होने छमता है । 
यद्यपि बन्धनों रा प्रयोगभी इसी लिए किया जाता है फि भरीरका ऊण ताप वन्वनोसे 
रुफफर फिर शरीरफी ओरकों लोटे ओर दूषित कौठोके प्रभावकों रोके, परन्तु 
उनका ताप छाभ पहुचानेनें टब या बसों द्वारा पहुंचाये हुए जल तापकी समानता 
नहीं करसफता, प्रत्युत ग्लत्तिकाफे ऊष्ण करनेपरभी उसका प्रभाव इस लिए यथेट 
नदीं दोता कि उसका ताब कुठ कालने शरीरके रपगैसे उसके तापके समानदी हे 
जाता द । इसीपे बन्चनेंकी अंपक्षा जल ताथसे कहीं अविफ और झीपघ्र छाभ 
होता हल [| 

संरिप, जमाल्मोडे या अन्य विय्ये द्वारा भतिसार होनेरर यथा शक्ति समस्त 
शरीरक टब द्वारा जल ताप पहुंचाना चाहिये, अन्यथा छाती और उद्रपर न्यूनाति 
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न्यून उस समयतक जबतक ऊफ्रि रोगी जोखिमसे बाहर न हो जाय ताप करना 
चाहिये । 

अतिसारके रोगीके निमित्त सृक्ष्माति सूक्ष्म आदह्ार होना चाहिये; क्योंकि अन्तर 
और आमाशयादिमें घाव हो जानेसे कठोर पदार्थोके सेवन द्वारा वद आरोग्य हेनिकी 
अपेक्षा दाहके द्वोनेपर बद्धिको श्राप्त होते रहते ए।अत हमारी सम्मीतिम सबसे सूक्ष्म 
आहार बेदाना अनारदीका है, किन्तु अनारका दाना (गुठली ) थूक देना आवश्यक 
हूँ। यदि अनार उपलब्ध न द्वो तो अन्य रसीले ओर अनुत्तेजक फलोका रस चुंसकर 
फोक थूक देना चाहिये । आहारके विषयमे वहुतही बुद्धिसे काम लेनेकी आवश्य- 
क॒ता है । उसकी ओरसे उपेक्षा करना मूखांका काम दे । जिस कुपथ्यको प्रायः 
मनुष्य साधारण समझते दें वहुवा उसीसे रोगीके प्राणोका अन्त द्वोता है। अतः 
इस बातसे सावधान रहना चाहिये कि कोई कडवा, खटद्य अति मीठा, चर्परा, 
स्थूल, अस्वादिष्ट अथवा तीत्र गन्धवाला या किसी प्रकार कोई उत्तेजक फल रोगी 
का आहार न होना चाहिये और यया शक्ति वालकोंके अतिरिक्त अन्य किसी भति- 
सारके रोगीको दूध न देना चाहिये । 

सन्‌ १९१७ ई० के आरम्भमे एक तहसीलदार मद्दाशयने अजनाला जिला 
अम्ृतसरसे अपनी चिकित्साये बुलानेके निमित्त हमको प्रयागके ठिकानेसे पत्र 
लिखा या । अत हमने उनको आने, जानेका रेल भाड़ा, भोजन व्यय और कमसे 
कम पश्चीस रुपये प्रति दिनकी दरसे फीस लेनेपर वहा जानेकों लिखाया, जिसपर 
वह कुछ दिन तो कद्ावित अपनी आर्थिक स्थितिके कारण केवल पत्र व्यवहारही 
करते रहे, किन्तु अन्तमे उन्होने सेप्टेम्बरमें हमको बुलानेके लिए तार दिया । परन्तु 
उसी बीचमें डाक्टर जे० एम० कर, एम० बी० ई० एस० की अध्यक्षता विया 
मन्दिर हाई स्कूल, प्रयागभ “ प्राकृतिक चिकित्सा ? पर हमारा व्याहयान होनेवाला 
था, इसीलिए हम सेप्टेबरके स्थानम आक्टोबर मासके अन्ततक अजनाले पहुंच 
पाये । हमने उनको देखा । वह बीस वर्पसे अनेक रोगोमें असित थे, 
अनेक चिकत्सके उनकी चिकित्सा कर चुऊेथे; एक सिविक सर्जन 
महाशयने इल्ेक्षन्स द्वारा उनके शरीरकों इतना दूषित करादिया था कि उनके 
मस्तिष्ककी वही दशा हो गयी थी जो एक उन्‍्मादी की होती है, उनके लिए 
डाक्टर कोहनीकी चिकित्साभी कुछ अधिक उपयोगी सिद्धि न हुई । अत वह समस्त 
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पिकित्सा विधियोंसि हताश हो चुके थे, ओर उनके रोग दिनोदिन शद्धिको प्राप्त दोते 
जाते थे। परन्तु उनको यह आशा अवश्य थी कि यदि छाभ दो सकता है तो 
केवल एक मात्र  ग्राक्मतेक चिकित्सा ? से ही सम्भव है । इस लिए हमको 
पूणे रूपेण यह विश्वास था क्लि हम उनको लाभ पहुंचा सकेंगे । अतएव 
हमने उनको श्रति दिन चेतन्यता प्रदान करनेके लिए दो वार शीतल मेरू दृण्ड 
ज्ञान और उनके पश्चात्‌ रोगका इति करनेके निमित्त दो वार ऊष्ण तापके झत्तिका 
उद्र बन्धनेके प्रयोग करने ओर ग्रात एवं सायके समय टहलनेकी सम्मति दी। 
फलत" पहिली रात्रिके वनन्‍्धनोसेही उनकी लाभ होना आरम्भ हुआ; दो सप्ताहमें 
उनके अतिस्तार रोगका अन्त हो गया, एक मासमें उनके उस खत्रकूच्छ [ सोजाक ] 
का इति हो गया, जो उनको बीस वर्षसे दु.ख दे रहा था, ओर उनके मस्तिष्क 
शेगमेंभी बहुत न्यूनता हो गयी । इसके अतिरिक्त शरीरमें दाहके कारण उनके 
कर्णोमे शुष्फता हो जानेसे जो कम सुनायी देने लगा था उसकोभी पूणे लाभ हो 
गया । किन्तु घोड़ेपर चढ़ने, अन्नादि सेवन करने एवं हमारी सम्मतिमे कुछ ब्रुटि 
होनेसे उनका शरीर जितना हम चाहते ये उतना उन्नत दशाको प्राप्त न हुआ । इसीसे 
उन्दीने हमफो कुछ दिन उपरान्त लिखा था कि चिकित्साके कारण शरीरकी जो 
उन्नति पहिले मासमें हुई थी उसका होना बन्द हो गया है । अतः हमको अपनी 
दी हुई सम्मतिका दोष विद्त हो गया । क्‍यों कि हम समझ गये कि मेरू दण्डका 

आतिल स'न लेनेसे उसकी उत्तेजना द्वारा न्ायु जालने सामथ्यसे अविऊ कम किया, 
जिससे पदढिले मासमे श्वरीर उसी प्रकार उन्नति करता हुआ प्रतीत हुआ, जिस प्रकार 
मदिराके मदम उसकी उत्तेजनासे मनुष्य अपनेकी बहुत चलछवान समझता है, ओर 
उस उपरान्त शरीर ज्ायु जालके अधिक परिश्रमके कारण वेसेदी उन्नतिसे व्ित 

अत्युत फत्तेब्यद्वीन द्वोचलगा जैंत मद्रिद्धा मद उत्तरनेपर मनुष्य गिविल प्रतीत होता 
है । परन्तु इमको यह ज्ञान प्राप्त द्वोनेपरभी हम इस अनुनानसे क्लि उनका शरीर पहुत 

दुरबल है, इस लिए उसको चेतन्य करनेके हेतु शांतिल भेद दण्ड स्नान आवश्यक हृ 

ओर तापके पहुचानसे अधिक निर्येल्ल द्वेनेद्मी सम्भावना हे, उनझों मेरू दण्डड्रे 

शत स्वानरों छोड़ने और तप लेनेकी सम्नाति न दें सके। इसके आतिरिक हमने 

यहभी एक भारी भुऊ की वी कि फलेके अतिरिक्त उनको गेंहुके दालेबे, चावल, 

मेरी रोड, उबे हुए शादु जार दूधद्वी नी सम्मति दे दी थी । वास्तवमें यह हमारी 
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भारी मूखेता थी । क्योकि सेऊड़ो रोगियोपर अनुभव करकेभी हमने उनको ऐसी 
सम्मति दी । किन्तु सन्‌ १५१८ ई० में हमने उनको मेरू दण्डका शीतल ल्लान 
छोडने, बन्धानोंका प्रयोग ओर केवल रसीले फलोका सेवन करनेंक्रों लिख दिया, 
जिससे उनको बहुत लाभ पहुचा । किन्तु वह रसीले फलोपर कुछ कारण वहा 
अधिक दिनतक निर्वाह न करसके । इसके पश्चात्‌ उन्होंने हमको फिर कई वार लिखा, 
और हमनेभी कुछ दिन उनके साथ रहकर उनकी चिकित्सा करनेका विचार 
कर लिया । परन्तु आपत्तियोने हमारा पीछाही नहीं छोडा, जों हम उनकों 
लाभ पहुचानेके निमित्त उनके साथ रह सफते। किन्तु इस वीचमें हम उनसे 
कई बार मिले और सन्‌ १९२१ ई० के अन्त जन उन्होंने हमके 
अम्ृतसरफे एक इन्फ्मटेक्स कलेक्टरकी चिकित्साथ घुलवाया था तक 
हमने उनको क्रियात्मक रुपसे त।प पहुंचानेफ़ी विधि ओर उसके एवं रसीले फलोफे 
लाभोंका पूणे वर्णन कर दिया था। भत्युत उनकी गठियांके ऐसे रोगीकी, जोः 
उठने, वैठनेकोभी समर्थ न था ताप द्वारा सफलता पूर्वक विकित्साभी करके दिखायी 
थी । परन्तु उनको हमारी चिक्रित्सा विधिकी सफलतापर परहिल्सेही बहुत विश्वास 
था। क्योंकि वह स्वय ऐसे अनेक रोगियोंको, जिनकों जीवनकी आशा न थी, उसके 
द्वारा लाभ पहुचा चुके थे। उन्होंने अतिसारसे पीडित एक ऐसे नवयुवके प्राण हमारी 
चिकित्सा द्वारा वचाये थे, जिसका पिता उसके जीवनसे हताश होकर मोठर 
लेके सिविल सजनऊी अम्नतसरसे लेने जा रहा था । इसके अतिरिक्त शेष्म ज्वस्के 
दिनोंमें उन्होने अनेक रोगियोंके प्राणोकी रक्षा की थी। किन्तु युह उनका या हमारा 
आभग्य है कि वह नौकरीके कारण उस समय इस लिए पूर्ण रूपेण अपनी चिकित्सा 
नहीं कर सके कि यूरोपाय महासमरके हेतु उनको बहुत काल्तक छुट्टी नहीं मिली, 
ओर अब हमारा उनसे बहुत समयसे इस लिए पत्र व्यवहार नहीं हुआ फ्रि हमने यह 
अतिज्ञा कर ली थी कि “ग्राकृतिक विज्ञान ” के मुद्रणके पश्चातही उनको पत्र 
लिखेंगे। यह प्रतिज्ञा हमने इसी निमित्त की थी कि हमने उनसे “ प्राकृतिक विज्ञान 
के मुद्रणाथ' पचास रुपयेकी सहायता चाही थे, किन्तु वह अनेक प्रयत्न करने- 
परभी पचास रुपये भेजनेकों समये न हुए । परन्तु हमको यह ज्ञान नहीं था कि 
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ग्राकृतिक विज्ञान” के मुह्रणमें तौन वर्ष और छग जवेगे । क्योकि 
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हुम यह नहीं जानते थे कि 'सद्धम अचारक ग्रेस', दिल्लीके मेनेजिड्ड श्रोग्राईटर श्रीर 
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प० अनन्त राम जी प्राकृतिक विज्ञान ” का सुद्रग किये विनाही हमारी 
भायीके दिये हुए समस्त रुपयांकों योही हड़प जावेंगे, अन्यथा हम कभी ऐसी 
अतिज्ञा न करते । क्योंकि हमारा उक्त तहसीलदार महाशयपे इतना प्रेम है कि यादि 
उनके पत्नमें ए सप्ताहकाभी विलम्य होता था तो हम विकल हो जाते थे। यद्यपि- 
वह जातिसे यवन ह, परन्तु वह अपने गुणोंके निमित्त इस जगतमें एकही व्याक्ति हैं । 
व पश्माव यूनीवर्सियके ग्रेड्युएट हैं, ओर बहुतही ऊचे कुलके पुत्र हैं। हमने व/स्तवरमें 
ऐसा सत्यवादी मनुप्य अपने नेत्नोंसे नहीं देसा।इस लिए यह हमारा सीभाग्य है कि 
हमको एक ऐसा पवित्र हृदय मित्र मिला हे । वह सदा मनुष्य मात्रकी भलाईकाही 
ध्यान रखते हें । इसीसे उनसे हमारे पवित्र उद्देगको बहुत कुछ सहायता 
मिली है, और यदि उनही सामथ्येमें होता तो न जाने अवतक कितनी 
भाषाओमें प्राकृतिक विद्वान ? का प्रकाशन हुआ होता, और यही कारण 
है कि हमको उनका कभी विस्मरण नहीं हो सकता । वह सदा अपने शरत्रुकेभी 
हितेच्छु हू । साराश यह है कि हमारी इश्मिं वह वहतही उच्च हैँ । हम 
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हमें लिया था निम्नमें ऐेते ६.--- 
२४० रिव्ञापी॥ 89॥00, 

(028 07 #0प7 (8४०४७ 00 08 4४07. गए, , , «०००० 
[6 $8 कप ६0 पर तिड तां5९8888 8० ९०8 5पटी। 8 ॥058ए9 
६0) ७४ ऐ तेल्बा।70] 66 पाह ए०0प्रयटु३ ९४०8९०७|४ 45 80 80 
एजगीतएछु, 7प के. 08 88 9606 ९णराएंपप्र८ 0 [ए6 ण प्रा- 
घडपप्रावा 0 8ए 8॥9 890 00 93ए 06 9९00ए, [धदएपॉक)ए 
जीरा लफाप्राट 000रवी[णाउ ग४० >रशा एएसगेपात्मांटटवे 0 
पीछ पाएछणएए ० (शा ५ 00 छ5९, 6६ प७, 0959ए८४, 
800 तेस्जूओंए 066 हुएज्प ६ णग्राष्मप8 0चछा वप्रधरमांप्कावछ 
सी0एछ 0० ०प्यापे वा 39ज्रार53 & ४0 सांधिगपडए 
पैधाद्षा 9. 

व) )४5६ छत» ,९३. 


जता 9एव्य्टोए, हैं, 37९. ह5. 


२६२ प्राकृतिक विज्ञान । 
सन्‌ १९५१८ ई० के» मध्यम लाहोौरके एक अतिसारसे पीड़ित रोगीनें 
हमको अपनी चिऊ़ित्सार्थ प्रयागसे बुठाया था । वह चार वर्षसे उस रोगसे पीडित 
था; वह अनेक चिकित्सफोकी चिकित्सा करते, करते थक गया था, उसने डाक्टर 
कोहनीको चिकित्साभी की थी, जिससे उसको अन्य चिकरित्साओकी अपेक्षा 
बहुत लाभ पहुचा था । परन्तु कुछ दिन उपरान्त शातल जलके ज्लानाकी उत्तेजना- 
से प्रति क्रिया द्वारा नाडियोंफे अधिक परिश्रम करनेपर उसका शरीर शिथिल एवं 
निर्रेल होने लगा था, और छाभ पहुचना बन्द हो गया या, वह देखनेमें वहुतद्दी दुवेल 
प्रतीत होता था, जो कि वारतवर्मे डाक्टर कोहनीकी उत्तेजक शीतल जल चिक्त्सा- 
का प्रसाद या । क्योंक्रि जितने शीतल जलका शरीरसे स्पशे होता है उतनी 
हमारी नाडिया अधिक उत्तेजित होकर प्रति किया द्वारा सामथ्येमे आवक परिश्रम 
करने लगती हैं, और रक्त सयारकी गतिमे उद्धि हो जानेसे रक्तता अधिक व्यय 
और शाक्तियोंका समयसे पूर्व. इति होता है, परन्तु वह दिनोदिन 
अधिक शीतल जलके ज्लानोंका इस लिए प्रयोग करता रहा कि डाक्टर 
कोहनीका कहना है “ (000७७ 38 )60/67, ? भर्थाव्‌ जितना शीतरू जरू 
द्ोगा उतनाही उपयोगी है | इसमे कोई सन्देह नहीं फ्रि जिन रोगियोका शरीर 
शिथिल हो गया हो पद्िला पहिंल उनके ऊपर शातल जलऊा ख्लान अपूव चमत्कार 
दिखाता है। क्योकि जिस प्रकार मदिरि पान करनेऊे उपरान्त प्राय शैयासे लगे हुए 
रोगाभी उठ खडे होते हैं, वैसेही शीतल जलगऊ़े स्नानसे शरीरमें प्रति क्रियाके होनेपर 
निर्बेल रोगमी चैतन्य प्रतीत होने लगते हैं, किन्तु उपका भविष्य बहुतही खेद 
जनक होता है; उससे रही सह्दी शक्तियॉका्मी व्यय हो जाता है। अत" डावटर 
कोहनीकी चिकित्सा के आरम्भ करतेही शरीरमें प्रति क्रिया द्वोनेके चमत्कारने उसको 
ऐसा फांसा कि वह कुछही दिन पीछे दुर्बछ होनेपरभी उसको कियेही चला 
गया । अन्तमें जब अधोगतिके अतिरिक्त कोई उन्नतिका मसागे न देखा 
तो उसने एक नायब तहसीलदार महाशयकी सम्मतिंस हमारी चिकित्सा करवी 
चाही । अतएवं हमने उसकी समस्त गाथा सुनवर और उसके , शरीरका निरीक्षण 
करके, उसको प्रति दिन दो बार दो, दो घन्टेमें उदरपर ताप और वन्धनोंका 
प्रयोग एवं रसीले फछोके सेवन करनेड्री सम्मति दी । फल यह हुआ, 
कि पहिले सप्ताहमेश उसको अच्छा रूम हुआ, प्रन्तु जैसा हम चाहते 
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पर दाज्र होना है । इस वास्ते अव्बल जाकर मझान वगैरा साफ करवाना है। 
पक मिद्दी ( झत्तिका बन्‍्धन ) का सुबह ओर रातको वरापर लगा रहा हूं और दो 
वार जिल्मका हरासरत ( जल ताप ) भी पहुचाता हू । जैसाकि आपको 
हुक्म है । 

फीरोजूपुर जाकर में जनावको अपनी द्वालत अर्ज करूँगा, और अपना पता 
अज करूगा । इस खतका जव्यव जनाब पहुंचती मुझको लाह्दीर देंवें । क्योंकि 
तेरह तारीखको मुझको मिल जावेगा । वैसे अद्वातियातव फीरोजपुरका पता तहरीर 
कर छोडता हू। 

“ |. ५5. [९,, 
88507 (009, 
#0०2०००/8. १ 

मुझको पूरी तसल्ली है क्रि मुझको आपके इलाजसे पूरा फायदा होगा । आपका 
तरीका इलाज लई कोइनीके तराकेसे किसी हाल्तमें कम नहीं है। वल्कि सादा है । 
सिर्फ पैक लगानेका इन्तजाम करना पडता है, मगर मैंने पार्चात अलहदा बनवा 
छोडे हैं, ओर टबमे लेटकर खामोशीसे हरारतका लेना बहुतही खुशगवार मादम 
होता है। दोही चार मिनिट पीछे आरामक्षे नानन्‍द आजातीं है। जिससे मुझे कोई 
तकलीफ नहीं होती । सिर्फ रातफो पैक छगानेसे एक दफा पेशावके वास्ते उठना 
पडता है, स्रो कुछ हज नहीं है । 

मेरे ख्यालम मौसिम गमामें सिफे एकही वार हरारत पहुंचाना जारी रक्खना है। 
मोसिम समासे शायद तीन या दो बार हरारत लेनी पडेगी। जिस दिन अगर 
बारिश हो कया उस दिन रोजानाका गुस्रल करना है और पेक़भी लगाना हे ? या 
उस रोज गसल ओर पेक मुल्तवी करने हैं ? 

वालिद साहिब बजुर्गवारकी तरफसे राम, राम पहुंचे अजीज ०००००की नमस्ते । 
वालिदा साहेवाकी जनावबके घरमें नमस्ते पहुचे। मेरी दिली ख्वाहिश है कि भें तन्दु 
रुस्त होकर बमये बाल-बच्चे जनाबकी खिद्मतमें हाजिर हूं। मेरी तन्दुरुत्तीपर जना- 
बकी फीरोजपुरसे बहुत जगह इलाजके वास्ते आना पंडेगा । 

आपका सादिकृ दुआगो, 
४. ५, 5, 
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यद्यपि हमको उपरोक्त पत्रमेँ यह लिखा था कि उसे रसीले फल अनुकूल वैठे हैं, 
परन्तु इसपरभी हम यह जानते थे कि उसके वह वेदाने अनारके समान अनुकूल नहीं 
चठे थे । इसीसे हमने एक दिन उसकी लेखनीसे स्वयं लिखवा दिया था कि सर्वोत्तम 
आह्वार अनारही है; ओर सूद्माति सूक्ष्म, रसीले ओर साधारण उत्तेजक फलभी अति- 
सारके रोगीके अनुकूल नहीं हें, प्रत्युत हमारी सम्पतिमें तो किसीमी रोगसे पीड़ित रोगी- 
फो अनारके समान कोई रसीला फल लाभ नहीं पहुँचा सकता । उस रोगीने उसी 
पत्रमें एक स्थानपर इमसे तबूज खानेकी आज्ञा मांगी थी। परन्तु तबूज यद्यपी रसोला 
है तथापि उसके कोमलाति कोमछ कणकी त्वचाभी अति कठोर द्वती है, आर उसका 
रसभी अधिक स्थूल द्वोता है, इस लिए उत्के पाचनमे न आनिसे इमने उसको तबूज 
सेवन करनेकी आज्ञा नहीं दी थी । किन्तु उसने हमारी आत्ञाक्े प्रतिकूल उसका 
अनुभव किया, ओर अन्तर्भ उसके दोपोंफों देसकर उप्ते उससे दूर रहनेक्ो वाध्य 
होना पड़ा । उक्त पत्रसे यहमी सिद्ध होता दे फि रसीले फलोके सेवनसे बह 
नौकरीपर जानेऊे योग्य दो गया था । अतः जो मनुध्य यह समझते हृ कि फलोके 
आहारसे उमारा शरीर फ्िसी कार्यके करने योग्य नहीं रहता, यह उनके अनुभव 
शून्य होनेके कारण उनकी भारी मशूखता हू । हमने इस बातकी सिद्ध करके दिखा 
दिया दे कि यदि जितने फीकी आवश्यकता है, किस्ीको प्राप्त दो सकें ते 
आरोग्यता एवं शक्तिमें कीएभी उसकी समानता नहीं कर सकता । 

सन्‌ १५१९ ३० के आरम्भ हमको जिले बुलन्दशद्रके एक गआममे रात्रि 
ब्यतीत करनेझा अवसर प्राप्त हुआ । वहां एक नवयुवक्त जो कई पन्‍्ठसे अतिसा- 
रसे पीड़ित या दमारे निकट आया । उसने एफ दिन कटु तोरीफा रस एक पान्नमें 
छिसी ओपधिक्क पननिके निमित्त रक्या था, और उसी दिन उसया रस दुसरे पात्रम 
जोट दिया था, डिन्तु उस पात्रफों स्यच्छ करनेका ध्यान न रहनेसे वह उसमे जल लेकर 
पी गया, शिसत्त एफ आपत्ति आनयी, उसके विपने उसऊे शरीर रसोझ्भा अऊमे 
परिवर्तन पर दिया, समस्त धरीरनें अभि फूंड दी जोर वमन, विर्वनका ताता 
पंप गया । यदि उसझो हमारे निकट ठानेमें झछ जार विल्म्मसे काम टिया 
नाता तो झदाचित उसके आणोया उचनादी कठिन था। क्योंकि तोरीदे तीलण 
विपसे उसके भामाराय और अन्नादिमें पछ, पतयर घाव गहरे देते चले जाते थे | 
उकरो विष्ेड़े चाप उसे जतिरिजि कुछ, ुछ रकूनी आने डगा था । अतः 
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हमने तत्क्षण तापका प्रवन्व कराके प्राय चौदह घन्टेतक उसका ताप करवाया । जिस- 
समयसे तापका द्वोना आरम्भ हुआ उससे आये घन्टेके पश्चातद्दी उसकी अन्तर पीडा दूर 
हो गयी ओर उसको एक बारभी वतन या विर्चनका कष्ट सदन नहीं करना पडा, 
तोन घन्टे पर्यन्त ताप होनेपर उसको ऐसी निद्रा आयी कि वह निरन्तर वारह 
घन्टेतक शयन करता रहा । उसके प्राण उस आपत्तिसे वचगये । इसलिए हम दो, 
एक दिनतक एक, एक घन्टा ताप करने ओर रसीले फल या उबले हुए विना 
नमक, मिच और मसाले आदिके पडे हुए शाक सेवन करनेक्की सम्मति देकर 
बहासे चलदिये । 

सन्‌ १९१९ ईं० के मब्यमे दिल्लैके रहने वाले एक जजने अपनी पुत्र वघुके 
विपयमे हमारी सम्मति चाही । किन्तु हमने किसी अ्रकारकी सम्मति देनेंसे पते 
उसको देखनेकी इच्छा प्रगट की, परन्तु उन्होने दिल्लीमे सत्याग्रह हो जानेकी गड 
बडसे कुछ दिनतक हमको वहा घुलाना उचित नहीं समझा और फिर वह अपनी 
नोकरीपर दिल्लीसे किसी दूर स्थानपर चले गये। अत. हमने रोगीको विना देखेही उनके 
विवरणानुसार प्रति दिन कमसे कम दो वार दो, दो घन्टे उद्र, छाती और मस्तकपर 
ताप और उसके उपरान्त मृत्तिका बन्बनोका प्रयोग, एवं रसीले फल सेवन करनेजो 
लिख दिया । उस समय उसको अतिसारके दौरे हुआ करते थे और उन्ही दिनोंमें वह 
अचेत होकर कभी घन्टेतक हंसा करती थी, कभी फूट, फूटकर रोती थी, और कभी 
एक उन्म्रादीके सहृशा कृत्य किया करती थी। चिकित्सकीका उसके रोगका निदान 
करनेके विषयमें एक, दूसरेसे भिन्न मत था, और हम उनमेंसे किसीसेसा सह- 
मत नहीं थे । हमारी सम्मतिमे उसको अतिसारकी पीडा हिस्टेरिया ( रमन एआ6- 
7१8 ) के कारण थी । अत" हमने उसको केवछ शरीरकी सामथ्येके अनुकूल सुन्दर 
स्थानोंमें प्रात और सायंके समय टहलनेऊी आज्ञा दी थी, अन्यथा हमारी सम्मति 
यही यो कि वह पूर्ण विश्राम करे । क्योंकि हिस्टेरियाका मूल कारण प्राय सामथ्यसे 
अधिक परिश्रम करनाही होता है । हमने उसके पातिकों इस लिए. उसका सहवास 
क्रनेकी, उस समयतक, आज्ञा नही दी थी, जबतक पुनः हमारी सम्मति 
न हो, क्योंकि प्राय हिस्टेरियाकी उत्पत्ति मैथुनके परिश्रससेही होती है । इस प्रकार 
हमारी सम्मातिके अनुसार उसकी चिकित्सा करनेसे अतिसार और वमनका तो दो 
सप्ताइमेही इति हो गया, ओर एक सासके उपरान्त हिस्टेरियाके आक्रमण दोनेभी 
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बन्द हो गये । किन्तु हिस्टेरियाका समर नाश करने फ्रे लिए एक वर्ष पर्यन्त चिकि- 
त्सा करनी पड़ी । 

सन्‌ १९२३ ई०के प्रारम्भमें जवाके हम अपनी छुसराल गये हुए थे। एक दीपा 
नामका खटीक अपनी ज्लीकी विकित्साथे हमकों ग्राममें छे गया । वास्तवम उसकी 
ख्लीकों कई दिनसे तीत्र ज्वर और खांसी थीं; और उसीके कारण वह अतिसारसे पीडित 
थी । अत हमने प्रति द्न दो वार दो, दो घन्टे छाती और उद्रपर ताप पहुंचाने, 
घड बन्वन प्रयोग करने, और दूध, खबूजा या कोई रसीछा और अनुत्तेजक फल 
एवं विना नमक, मिचे, ससालोके उबला हुआ धिया, तोरी और टिन्डे सेवन कर- 
नेकी सम्मति दी । फल यह हुआ कि तीन दिनओे भीतर रोगीको प्यासका ज्ञान और 
अतिसारकी पीड़ा नहीं रही ओर एक सप्ताहमें उसकी खासीकोभी बहुत छाभ 
पहुँचा । इसके अतिरिक्त वह पहिलेकी अपेक्षा चेतन्य प्रतीत होती थी, ओर 
उसके मुह॒का स्वाद्भी बहुत सुधर गया था । किन्तु उसका ज्वर तेईंस दिन चिकित्सा 
करनेफे उपरान्त उतरा था । अतः ज्वर उतरनेके एक सप्ताह पीछेतक उसको पशथ्यसे 
रकक्‍्खनेपर वह पूणे आरोग्य हो गयी । उसके श्वास रोगकों, जिससे वह कई वर्षसे 
पीडित थी, भी बहुत लाभ पहुँचा । परन्तु दुभोग्यवश उसने हमारे कहनेपरभी 
अपने श्वास रोंगकी चिकित्सा न को । इस लिए दमकों इसका वहुत खेद रहा। 
किन्तु उस वर्ष उसके हमारी चिकित्सामें आनेसे हमको इतनौ प्रसन्नता अवश्य हुईं 
कि उस ग्रामफ़े अनेक रोगियोंने हमारी चिकित्सासे छाम उठाया। 

सन्‌ १९२० ई० के प्रारम्भ वम्बईके स्थानपर एक रोगी हमसे सम्मति 
लेनेक्रे लिए आया | उसकी आयु प्राय तीस वर्षकी थी; उसझों कभी, कभी अति- 
सारके दौरे हो जाते थे, किन्तु वास्तवमें उसे नित्यदी आतिसार ओर अजीण रहता 
था, क्योंकि उसझ्लो कभी लेडी वन्धकर विश्फा त्यागन नहीं होता था; उसके मज्ञा- 
शयमें प्रत्येक समय दाह ओर पीड़ा होती रहती थी, और मत्र त्यागनक्के समय 
वह विऊछ ही जाता था, उसझले प्राय स्वप्न-दोप होते रहते थे; उसझो प्रत्येक सत्रके 
साथ रारिया ओर एलब्यूमपन आदिका पात होता पा, उसके उद्रमें अनेक रसो- 
लियां प्रतीत होती थी; ओर प्राय उदरमें मसेड़की पीडा दु स देती थी । किन्तु 
उसको इस पीड़ाछा ज्ञान हुए बहुतही थोड़े दिन हुए थे। इससे हमारे अनुमानसे 
उसका आरोग्य होना सम्तव था । अतःहमने उसको सावधान करके कह दिया कि 





२६८ प्राकृतिक विज्ञान | 

उसको वास्तव मुख्य रोग आतिसार या अजीण नहीं है, श्रत्युत उसकी अन्च्रमे 
ट्यूजरक्कोप्िस हैं, इस लिए उसझो शित्राति शाँप्र चिहित्सा करनी चाहिये । क्यों 
कि ट्यूयरक्कोसिस वहुतद्दी शीघ्र शरीरफा इति ऊर देते हैं। अत: हमने उसको प्रति 
दिन तीन वार दो, दो घन्टे छाती और उद्रपर ताप करनेगी सम्मति दी, जिससे 
दस दिनके भीतर उप्तके मूत्राशयमे दाहका होना बन्द हो गया, और फिर कभी 
अतिसारका दौरा नह। हुआ, अजीर्मे न्यूनता प्रतीत द्वोने लगी, मूत्रका रद्र भी लालीसे 
पीलेपनपर आगया, बीस दिनमें उसकी क्ष॒वा वुद्धिक्री प्राप्त होगयी, वह दोनो समय 
भोजनऊो पाचनमे लाने योग्य हो गया, उसके मुखका स्वाद पहिलेकी अपेक्षा बहुत 
सुबरा हुआ रहने लगा, मूत्रमें खरिया और एलवब्यूमन आदि पदार्थोका आनाभी कम 
दो गया, उदरम मरोड़की पीडशैभी न्यूनता अ्रतीत होने छगों, एक मासमें उसको 
पहिलेफी अपेक्षा बहुत वन्वकर विश होने छगा और उसका परिमाणभी कम हो गया, 
खज़का रक् प्राय श्वेत होने लगा, और उदरमेंभी बिना दवाये पीड। न होतीयी, दूसरें 
मासके उपरान्त उसको कुछ, कुछ लेडी वन्वकर विश होने लगा, खारिया आदि 
पदार्थोका जाना वहुतह्वी कम हो गया और स्वप्न-दोषका होना एक ओरसे बन्द 
हो गया, चौथे मासके पश्चात्‌ उसको पूर्णत* लेडी वम्बकर विश होता था, और 
सरियाका जाना वन्द हो गया था, किन्तु ट्यूबरक्कोसिसका अन्त होनेमे प्राय डेढ 
वर्ष गा था, उसका आह्ार पहिले दो मासतक केवल मस्कृती अनार रहा, तद्‌ 
उपरान्त तीसरे मासमे अनार मुसम्भी, अगूर और काशमीरी नाशपाती दी जाती 

थी, और पाचर्वे मासके उपरान्त ज्यों, ज्यो उसकी पाचन शक्ति वृद्धिक्ों भ्राप्त होती 

गयी, त्यों, त्यो हम उसको अन्य अनेक सूक्ष और रासेले फलोंकी सम्मति 

देते रहे । उसके शयन करनेऊे विषयमे हमारी आज्ञा थी कि वह अधिकसे अधिक 

रात्रिके आठ वजेऊे उपरान्त न जागे और जबतक उसको निद्रा देवी आज्ञा न दे 

वह कदापि स्वयं उठनेकी चेष्टा न करे । हमने उसको वम्बईसे बाहर रक्खा था 

ओर ग्रात एवं सायक्रे समय उसको पामैश्न स्थानोंमें नित्य प्रति सामथ्यीनुकुल टह- 
लनेकी सम्मति दा थी। वह रोगी वास्तव पूर्ण पथ्यसे रहकर हमारी सम्माति, 

पर चलने वाला था; परन्तु कभी, कभी उसके अधीर हो जानेसे हम निश्चय 

जदु.खी हुआ करते थे । ४ 

सन्‌ १९२१ ३० में दिल्लेके स्थानपर एक महाशयने अपनी ज्नौकी चिकित्साथ 


घढ़ सम्बन्धी रोग । रद 
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हमारी सम्मति चाही । अतः इमने उसको ध्यान पूर्वक्70 देखा और उन दोनोंकी 
समस्त गाधाकी पृथक, पृथक सुना । वह युवती प्राय अक्षईस वर्षफी थी, पन्रह 
वर्षकी आयुसे उसझ्नो प्रदर रोग था और कुछद्दी दिनमें उसकी जननेन्द्रियसे श्ेंत जलका 
इतना प्रवाद्द द्वोने लगा था फ्ि जिस स्थानपर वढ़ बंठ जाती थी वही जल्से दुपित 
दो जाता था; कुछ दिनतक समयसे पुत्र उसकी मासिक वर्म दोता था और आवश्य- 
कझतासे अधिऊ रक्त जाता था, फिन्तु कुछ दिनके उपरान्त अज्ीण ओर अतिसारऊे 
कारण मूत्र द्वारा एडव्यूमन आदि जाने तथा मासिक धर्मके समय रक्तक अत्यधिक 
प्रधाइस उपके शरीरमे रक्तकी इतनी कमी दी गयी कि उसको पद कई मासतक सा 
सिक वर्म नहीं द्वाता या, आर टोतानी या ता बहत कर्मीऊ साथ । अतः उस भरीरमें 
ड्ोरापिस ( (0705 ) भव एक्निया ६ 0०.09 ) को स्वापना हो गयी, जिर 
पीड़ा रहने छगी, कुठटी सोठेया चढ़नेपर उसका हृदय घडकन लगता या 











२७० प्राकृतिक विज्ञान । 
धारोध्ण दूध सेवन करनेकोभी कह दिया था। अत- हमारी सम्मतिके अनुसार 
चिकित्सा करनेसे दो सप्ताहमे अतिसार जाता रहा था, ढाई मासमे लेडी वन्धकर 
विश होने लगा था, चार मासमे अजीर्ण और शिर पौड़ाकों पूर्ण लाभ और घूत्रसे 
एलब्यूमनका जाना बन्द हो गया था, पाचवे मासके उपरान्त उसकी योनि और 
कमरऊी पीडाका इति और जननेद्धियसे श्रेत जला जाना सर्यवा बन्द हो गया 
था, ओर छठे माससे रक्तफी ययेष्ट उपत्ति हो जानेके कारण नियमित रूपमे मासिक 
धर्म होने लगा था। परन्तु हमेने उसको फिरभी न्यूनाति न्‍्यून तीन मासतक और 
चिकित्सा करनेक्ी सम्मति दी थी। 

सन्‌ १९१७ ई० के अन्तमें स्यामलीके स्थानपर हमको एक रोगी मिला, 
जिसने या तो स्वये संख्या भक्षण करालिया था या किसीने उम्ते शत्रुता वश खिला 
दिया था। उसके आमाशयमें सख्या गये हुए एक घन्टा द्वो चुका था, उसके 
मुखमे असंख्य घाव और छाले हो गये थे, उसको शीघ्र, शीघ्र वमनका कष्ट सहन 
करना पडता था ओर अन्त्रादिके कटनेसे अतिसारकी असह्य पीड। दु ख दे रही थी। 
अत* हमने एक साधारण बडा टव मंगाकर उसके भीतर चारों ओर कई तहके वच्न 
लूगवा दिये ओर उसमे एक छोटासा खटोला बिछाकर उसपर रोगीकों लिख दिया; 
तत्पश्चात्‌ बबको जलसे भरवाकर हमने उसको इतनी अभिपर रक्‍्खवा दिया जिसका 
ऊध्ण ताप रोगी सहन कर सके, और रोगीको प्याससेभी अधिक कुछ ऊष्ण तापका 
जल इस लिए पान करनेको दिया, जिससे आमाशयादिमे विषका प्रभाव हलऊा 
दो जाय । फल यह हुआ कि चार घन्टेक़े भीतर यद्यपि उसको वमन, विस्विनका 
होना बन्द नहीं हुआ था तथापि उसको जो पीडाकी वेदना हो रही थी, वह बहुत 
कम हो गयी थी, और चौवास घन्टेमे उसकी प्यास पूर्णत श्ञान्त हो गयी थी । इस 
अकार श्राय छप्पन घन्टेसें रोगी जोखिमसे बाहर हो गया था । किन्ठु पूर्णत उसको 
एक सप्ताहमे छाभ हो पाया था। हमारी इस रीतिसे उसको लाभ होनेपर एक 
वेद्य महाशयने हमारी चिकित्साको अपने आयुर्वेद शात्नसे निकली हुईं कहा; 
ओर सुनते हैं कुछ दिनके उपरान्त उन्होनेभी उसका अनुभव प्राप्त करनेके लिए 
भूमिमे एक सात फीठ नाचा, तान फीठ चौडा और छ फीट लांबा गढा ख़दवाकर 
उध्में कोयले ददका दिये और फिर उनको जल्से बुझाकर तुरन्त उनके भीतर 
रोगीको दवा दिया, उतने बहुत कुछ उठनेकाभी प्रयत्न डिया, परन्तु उसको इतने 


बढ न्‍ पाक 








जज सम्वबन्धाों रोग । अब आया शक गम व िललब. ९ 


बल पूर्वक दवाया गया था कि उसकी सब चेश्टा वथा रही । उन्होने निरन्तर चौवीस 
घन्टेतक उसे गढ़ेमेही कोयले द्वारा दवा रहने दिया। क्योंकि वह समझते थे कि 
अधिक समयतक ताप पहुंचनेसे रोगका शीघ्र अन्त हो जावेगा । अतः चौबीस 
घन्टेके उपरान्त रोगीको निकाला गया, परन्तु वहां आशाके प्रतिकूल परिणाम हुआ, 
उसके रण सदाको विदा हो गये थे और उसका शरीर भुने हुए आद या शकर 
कुन्दके समान झुल्सा हुआ हो गया था; जिससे वैद्य राज महाशय घरसे किया 
ओपधिके लानेके वहाने ऐसे भागे कि उनका फिर कभी ठिकाना न छगा। वास्त- 
वर्में उध्त रोगीकी मल्युक्रे अपराधी हमही दें । क्योकि हमने उस सूख वेद्यको तापका 
भहत्व वताया था, जिससे उसने इतनी बडी भूल की । 
संग्हणी (॥0०मां८ जिव्ाफाक2, 

अर्जार्ण और अतिसारके निरन्तर शरीरमें रहनेसे कुछ कालमें उसका संग्रहणीमें 
परिवत्तेन हो जाता है, जि«से रोगी दिनोदिन अधोगतिको आप्त होता जाता है, कुछही 
दिनमे उसके ग्रार्णोके लाले पडने लगते हैं, और समस्त औषधिया उसको लाभ पहुं- 
चनेमें निर्थक सिद्ध होती हैं । हां, कुछ दिन लिए जो नयी औषधि दी जाती हे 
उसका ग्रभाव लाभग्रद प्रतीत होता है, किन्तु कुछही दिनमें उसके अभ्यस्त होनेपर 
उसके सेवनसे रोगमें कोई न्यूनता नहीं होती । संग्रहणोमे इजेक्षन्स द्वारा उसी प्रकार 
दमारा शरीर दूषित और निष्कमे होजाता है, जिस प्रकार किसी विधेले सर्पके दंशने 
॥र हमारा शरीर विपेला हो जाता है । संग्रहणी और क्षयीमें वास्तवमें कोई अन्तर 
नहीं है । क्योकि दोनोंही रोग हमारे शरीरकों क्षय करने वाले हैं । सम्रहणीमेंभी 
उसी श्कार शरीरके समस्त अवयव दूपित और निवल हो जाते हैं, जिस अ्कार 
मि हमारे गान्रका प्रत्येक अब शक्ति दीन और विपैला हो जाता ह्दे। 
अतः संग्रहणीकी चिकित्सा करनेमें उहुतही सावधानाकी आवश्यकता है । संगहणी 
के रोगीको वेदाने अनारके अतिरिक्त अन्य फोईभी आहार उपयेगी नहीं हो पकता। 
संग्रदणीकी दशामे न्यूनाति न्यून श्रति दिन दो वार दो, दो घन्टे छाती एवं उद्र॒पर 
ताप पहुंचाना ओर उद्र वन्धनऊा प्रयोग करना चाहिये; और आय एक वर्षतक 
रोगाको तापकी विक्ित्सामें रेंजकर केवल रसीले फल्ोक्ा आहार देना चाहिये, 
अन्यथा वर्ष, दो वर्षमें पुनः संग्रहणीका आक्रमण हो जाता है । 

सन्‌ १९१८ ३० के अन्तमें जब हम सोमना रेलवे स्टेशनपर अपने एक मित्रक्े 


श्र प्राकृतिक विज्ञान । 
साथ, जो कि उस समय वहां स्टेशन मास्टर थे, ढहरे हुए थे, तो सोमना आ्रामके 
एक ठाकुर महाशय, जिनकी स््री सम्रहणीसे पीडित थी और जिसकी ओरसे 
वहांके समस्त चिकित्सक हताश हो लिये थे, हमको उसे दिखाने ग्राममे 
लेगये । हमने उसकी देखा--उसऊका शरीर केवल अस्थियोंका पिन्नर प्रतीत होता 
था, वह विना किसीफी सहायताके वेठभी नहीं सकता थी, उसको दिनमें कई बार 
विशेका त्यागन करनेफो वाध्य होना पड़ता था, उसको ज्वरभी बनाही रहता 
था, विश्मे कभी, कभी “हेष्मफे आतिरिक्त रक्तमी आजाता था, उसके मुसका 
स्माद बहुतही विगडा हुआ रहता था; उसको कोईसी पदार्थ पाचनमें 

हीं आता था, ओर कभी, कभा जब अतिसारका दौरा हो जाता या तो 
बह चहुतही दुखी होती यी। परन्तु ऐसी दशा होते हुएभी हमने उसकी 
चिकित्सा अपने हायमे हेली । हमने उसके लिए केवल अनार या अंगूरके आहार, 
ओर ताप पहुंचानेमें असुविधा होनेके कारण केवल उद्रपर प्रति दिन तीन बार 
स्ीत्तिका वन्‍्धन प्रयोग करनेकी सम्भ्तति दी थी। फल यह हुआ कि पहिले दिनके 
प्रयोगसेही उसको विष्ञा वन्ध कर आया, और दो सप्ताहके भीतरही उसऊो इतनी 
शक्ति प्राप्त हो गयी कि वह स्वये एक घरसे दूमरे घरमें जाने लगी । परन्तु हमारे 
बहुत कुछ कहनेपरभी उसने घनाभावसे यथेष्ट फलोका सेवन नही किया, जिससे वह 
तीसरे सप्ताहमें दुबेछ होजानिके कारण अचेत होकर गिर पडी और उक्षकी वत्तीसी 
बन्द होगयी । अब क्‍या या आकाश टूट पडा । हमारे समस्त परिश्रमपर पानी पड 
गया । यशके स्थान अपयश मिलने रूगा। उसऊे पतिफे मझले भाईकी ख्रीने 
शिरपर पहाड उठा लिया । उसका कहना या कि अन्न बन्द करनेकाही यह परिणाम 
है। अत हम ऐसे अपमान जनक शब्दभी घेयके साथ सुनते रह। क्योकि हमको 
अपनी चिकित्सापर पूर्ण विश्वास था । अतएव हमने उप्तको सचेत करनेके निमित्त 
स्वयं अपने हाथसे रात्िके आठस्े ग्यारह वजेतऊ उसकी ग्रीवा, छाती, उदर एवं 
मस्तकपर ताप पहुचाया, जिससे वह ग्यारद्द बजेफे निकट सचेत हो गयी, ओर हम 
शयनाथ चले गये । अगले दिन एक अन्य ठाकुर देवता उसके घरपर आये 
और हमको उसे अन्न देनेकी सम्मतिं देने लगे । परन्तु हमने स्पष्ट कह दिया कि 
हम अपनी जिह्ासे अन्नकी सम्मति नहीं दे सकते, जिसकी इच्छा हो वह 
लिक़ित्वा करें या न करें । अन्तमें समष्तते ठाकुरोने यद्दी निश्चय किया कि 








से 
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रोगीकीभी सम्मति ली जाय । अतः रोगीसे चिकित्सा करने न करनेका प्रश्न किया 
गया; ओर उसने स्पष्ट शब्दोमें अपना यथेष्ट फल सेवन न करने का दोष स्वीकार 
करते हुए कहंदिया--“ वह चिकित्सा, जिसने दो सप्ताहमें इतना चमत्कार 
दिखाया किस प्रकार बन्द की जा सकती है १” अतएवं उसके 
ऐसा कहनेसे हमको बहुतही प्रसन्नता हुई । क्योंकि हमको 
ऐसा कोई रोगी नहीं मिलता था, जो अपने दोषकों स्वीकार करछे । इसके उपरान्त 
कोई दो मास पर्यन्त उसकी चिकित्सा और हुई। परन्तु हमारी सम्मति कमसे कम 
छ. मासतक चिकित्सा करनेके लिए थी । यद्यपि ढाई भासकी चिकित्सासेही उसको 
बहुत कुछ छाभ हो गया था, और उसको जो मासिकधर्म कई मसाससे बन्द था 
होने लगा था। परन्तु जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ था । इसके अतिरिक्त 
हमारी सम्मतिके विपरीत उसको गभे घारण करनेके लिए बाध्य किया गया, 
जिससे सन्‌ १९१९ ईं० के अन्तमें उसके बिना किसी आपत्तिके कन्याका 
जन्म हुआ । अपरश् सन्‌ १९५२० ३० में उसको अपने भाईके विवाहमें जाना पड़ा, 
जहां कि वह बहुत कुछ कुपथ्यसे रही । अतः उसको निमोनिया हो गया और 
उसका दुर्वल शरीर उसका सामना न करसका । अतएव निमोनियाके कारणही 
उसकी रात्यु द्वे गयी । उसको हमारी चिकित्सामें इतना विश्वास था कि वह मरते 
समयतक हमारे बुलानेकोही कहती रही । वास्तवमें वह साक्षात देवी थो। 
इसीसे उसके गुणोंकी जो कुछभी प्रशंत्ता की जाय थोड़ी है। उसके मरनेके उपरान्त 
उसके पतिने हमसे अनेक बार सोमना रहनेकों कहा, परन्तु उसके विना हमको वहां 
रहनेमे दु,खोके अतिरिक्त कोई सुख न था । इसीसे हमने वहां रहना 
उचित न समझा । 
एक रोगी सन्‌ १९१९ ३० के अन्तने हमको वम्बईमे मिला था । वह कई 


वर्षसे संग्रहणीसे पीडित था; द्वारद्वारके किसी बडे वैदनेसी उसकी निरथ्थकही चिकित्सा 

की थी; उसको कई वेदोने केवल छाछ या फलॉपरभी रक़्खा था; डाक्टरॉनेसी 

उसको तीन डजुनते अविक इज्ेक्षन दिये थे; वह जब उत्तर-भारतमें चला जाता 

था तभ्नी उसको कुछ लाभ अतीत होने लगता था, परन्तु वम्बई पहुंच्तेही या कुछ 

दिन उपरान्त उप्तको सम्रहणीका दौरा होने छगता था; जिस समय वह हमारी 

चिकित्सामें आया था उम्त समय उसको नित्य तीस, चालीस दार शौच जाना 
श्ट 
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पड़ता था, उसके उदरमें प्रत्येक समय गुड, गुडके शब्द हुआ करते थे, उसके पेरोपर 


सूजन आगया था और वह अति दुबेछ था इस लिए हमारे निकटतक वडी कठिनतासि 
आया था, उसके शरीरका रड्ञ रक्तकी न्यूनतास श्वेत हो गया था, समस्त शरीर 
अस्थियोका पिन्नर दीखता था; उद्र कमरसे लगा हुआ तथा रूसा प्रतीत द्वोता 
था, ओर हायसे द्वानेपर नाडियों और अन्त्रको कठारताका ज्ञान होता था, शिर 
पीडाभी प्राय दुःख दिया करती थी, मुसका स्वाद कभी ठीक न रहता था, ओर 
डाक्ट्रेके इज्लेक्षन्ससे उसकी वास भुजार्मे बहुत पीड़ा और दाह यी। हमने उसको 
चिकित्सा करनेसे पूर्व कुछ द्निको वम्बई छोड देनेका कहा । परन्तु वह एक साधा- 
रण वेतनका छूकर था । इस लिए उसकी उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह 
बम्बई छोड़कर अन्यत्र चछा जाता। इसपरभी उसने बम्बई नगरतसे बाहर किसी 
सेठके व़लेपर रहनेकी व्यवस्था क्राली । अत* वह वहा चला गया ओर हमारी 
आज्ञानुसार प्रति दिन तीन वार दो, दो घन्टे छाती, उदर और वाम भुजापर ताप 
एवं मस्कती अनारका केना आरम्भ किया, जिसप्े पहिले सप्ताहमेही उसको 
इतना लाभ पहुंचा कि वह प्रति दिन एक वार शौचका जाने लगा, विश्के साथ 
रक्त आना बन्द हो गया, पैरोंका सूजन कम हो गया और वाम भुजाकी 
दाह और पीडा जाती रही, दूसेर सप्ताइहके उपरान्त उसके शरीरमे कुछ 
अधिक चेतन्यता प्रतीत हुई, विश्के साथ श्छेष्पम जाना बन्द हो गया, 
मुखका स्वाद पहिलेकी अपेक्षा बहुत अच्छा रहने छगा, और पेरोपर किश्वित मात्र 
सूजन न रहा । अत* दिनोदिन उसकी अधिकाधिक लाभ होने लगा । एक मासके 
उपरान्त वह अनारके अतिरिक्त, बिना हमारी आज्ञाके, अपनी आधिक स्थिति 
अच्छी न द्वोनेसे, मौसम्बी, सगतरा, गन्ना, अडूर, और काशमोरी नाशपातीभी सेवन 
करने लगा था । परन्तु उस समय उसकी पाचन शक्ति इस योग्य हो गयी थी कि 
उक्त फलेसे उसको कोई कश प्रतीत नहीं हुआ । किन्तु यदि वह कुछ दिच और 
उसी मस्कृती अनारपर निवोह करता तो अधिक छाभ ओर बल श्राप्त होता । दूसरे 
मासऊे उपरान्त उसने सदो खबूजा ओर शरीफा आदि्सी छेवा आरम्भ कर दिया 
था, परन्तु इतनी बात अच्छी थी कि वह अत्येक फलको यथाशक्ति बहुतही धीरे, 
धीरे और भले प्रकार दातोसे चबाकर सेवन किया करता था, श्रत्युत यथा सम्भव 
वह प्राय फलोका रस चूंसकर फोक थूक देता था । इसीसे बहुधा स्थूल फलभी 
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आमाशय और अन्त्रादिमे अपने वोझसे अधिक दाद या पीड़ा उत्पन्न नहीं करते थे 
किन्तु यह सब कुछ होते हुएमी यह भारी फलेके लेनेकाही परिणाम था कि 
उसको ग्राय डकारें आया करती थीं ओर छः मास पर्यन्त चिकित्सा करनेपरभी उसके 
आमादय और उदरमें दूषित गेसोकी उत्पत्ति होना वन्द न हुईं, जिससे बहुधा उसके 
उद्रमें गुड़, गुडके शब्द हुआ करते थे । इसके अतिरिक्त उसको गाढ़ा विश होते हुए- 
भी लेडी वन्धकर न आता था । अन्तत. उसने छः मासके उपरान्त फिर अनारपर 
निबाह करना आरम्भ किया, किन्तु उस समय मस्कृती या वेदाने अनारकी ऋतु न थी 
इस लिए उसको ढोलके या अहमदाबादके जनार लेनेकों वाध्य होना पड़ा। यद्यपि अन्य 
फलोकी अपेक्षा उक्त जातिके अनारोसेभी उसको वहुत लाभ पहुंचा, किन्तु वेदाने या 
मस्कृती अनारके समान वह ग्रुणकारी सिद्ध न हुए; प्रत्युत उनकी उत्तेजना और कर्साले 
स्वादसे कमी, कभी उनकी ओरसे धणा हो जाती थी। उस रोगीक़ीं किसी, किसी 
बातपर ऐसी हट हो जाया करती थी कि वह हमारे बहुत कुछ लिखने परभी उसे 
स्वीकार नहीं करता था। इसीसे जेन्वेरी सनू १९१० हूं० में जब हम वम्बईसे 
सोमना चले गये तो उसने हमारे वहुत कुछ समझनेपरभी कुछ दिन अनारके स्थानमे 
इस अनुमानसे केवल गन्ना लेना आरम्भ करदिया कि वहभी रससे परिपूर्ण होनेके 
कारण सरलता पूर्वक पाचनमें आकर शीघ्र और अविक रक्तकी उत्पत्ति करेगा। परन्तु 
उसने यह नहीं विचारा कि गन्ना अनारक़ी अपेक्षा अधिक मीठा तथा उत्तेजक होनेके 
अतिरिक्त अविक स्थूछ कणोसे सद्गाठित होनेके कारण केसे सुगमता पूर्वक पाचनमे 
आकर शांत्र ओर आवक रक्तकी उत्पत्ति कर सकता है। अन्ततः गन्नेके सेवनसे 
जब उसको अविक डकारें आने लगीं, गैसोंकी उत्पत्तिसे उद्रमेंभी अधिक गुड़, 
गुडके शब्द होने छगे और विश छाग रूपसे आने लगा, तो उसने हमारी 
सम्मातिकी स्वीकार किया। किन्तु यदि वह आरम्भसेही शाँप्रिता या हमारी 
सम्मतिकी काटनेके लिए अपनी बुद्धिका अनुचित व्यय न करता तो उसकी 
अधिक समयतक हमारी चिकित्सामें रहनेकी आवश्यकता न होती। परन्तु किरसी 
फलकी कृपासे अधिक हानि न होनेके कारण इतना अच्छा था कि चिकित्सा 
आरम्भ करनेसे तीन मास उपग़न्त वह अपनी नौकरीपर जाने योग्य हो गया था; 
अन्यथा वम्पई सरीखे रूखे नगरभें विना धनऊें चिकित्सा करना बहुतही कठिन होता । 
सन्‌ ५९२९३ ०के अ-ततऊ कभी, कभी हमको उसकी कुशल मिलती रही थी; ग्रत्युत 
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रान्त उसका अन्तिम पत्र सन्‌ १९२३ ई० के आरम्भममें हमफी अलीगढ़मे मिला 
था। जो कि उसने उन्नावस भेजा था। उसके पढ़नेसे ज्ञात होता था कि गत 
वर्षोंकी अपेक्षा उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, और उसके शरीरमे सम्रहणीका 
ओश नहीं रहा था। 


सन्‌ १९१६ ई० में हम विजनोरसे एक राोगीकी चिकित्सार्थ मुरादाबाद गये 
हुए थे, उसी समय एक ब्राह्मण, चपरासीका पुत्र, अपने ज्येष्ठ पुत्रकों दिखाने 
घर के गया । उसका घर राम-गज्ञा तटपर नवाबपुरेमें था ॥ इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि यादे उस घरके चारो ओर नाच एवं अपविन्न जातियोका वास 
न होता और उस घरके कमरोंवी बनावटरने वायु सघारका ध्यान रकखा गया होता 
तो वह क्ष्यक्रे रोगियोंके निमित्त वहुतही सुन्दर स्थान था । परन्तु जिस समय 
हमने उस रोगीको उस घरमसें देखा तो हमफी बहुतही दु.ख हुआ । क्योकि उस 
समय वहाकी वायु बहुतही दूषित थी, ओर विशेषत. राोगीके कमेरेकी वायु तो 
प्रकाश न पहुंचनेतते आरोग्य मनुष्यकोभी रोगी वना देनेवाली थी। किन्तु खेद है 
उसके चिकित्सकने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया । वह रोगी आय अठारह वर्षका 
नवयुवक था, और उत्तका पिता कुछ दिन हमारे प्रेसमे नोकर रह चुका था। 
इसके अतिरिक्त वह सजातीयभी था। इसीसे हमारे छोटे चचाने हमसे उसकी 
ध्यान पूवक विकित्सा करनेको कहा था। परन्तु उसके उत्तरमें हमको स्पष्ट कहना 
पृडा--“ अब किसी प्रकार उसके प्राण नहीं वच सकते । इस लिए चिकित्सा करके 
अपने माथे कलड्डू केना उचित नहीं | क्यो कि जैसा कि मूर्ख विकित्सिक कहते 
हैं, उसको सम्रहणी नहीं है, ग्रत्युत उसकी अन्‍्त्र ट्यूबरक्कोसिसकी रसोलियों ओर 
फोड्डॉसे भरी हुईं है, जिसके कारण उसको अतिसारकी पीडा है, ओर 


कि 


उसका डाक्टर उसे समग्रहणी समझा हुआ है।” हमारे यह स्पष्ट शब्द उस 





“५, समय 'केसीकीसी भक्ते प्रतीत न हुए; हम सबकी दृश्टेमें कण्णकके समान 


ड् 


हैँ 


गये, अत्युत हम उनकी दृश्सिही च्युत हो गये | इसके अतिरीक्त रोगीकरे. 
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घड़ सम्बन्धी रोग । 

पिताने यह समझा कि कदाचित फीस न देनेसेही विकित्सा- करना नहीं चाहा । 
अपरख हमारे चचा उसके युवा पुत्रके विषयमे ऐसे शब्द निकालनेपर हसको कुछ 
कड़ी दृष्टिस देखकर कहने छगे--- इश्वरकी लीला ईश्वरही जानता है, तुम्हारा 
ऐसा कहना सब निमूल है। तुम उसके भेदोंफ़ी नहीं जान सकते, प्रत्युत ऋषियेनि- 
भी उसकी लीलाओंका पार नहीं पाया। तुमको ऐसे शब्द कभी प्रयोग न करने चाहिये। 
क्योकि “ जवतक श्रांसा तवदक आशा । ? अभी कुछ दिन अजुभव प्राप्त करो। ” 

उक्त शब्दों द्वारा हमारे चच्ताने केवल हमाराही अपमान नहीं किया, प्रत्युत 
हमारी विद्याको कलड्लित करनेका पाप कम किया । हमको उस समय उनके वह्द 
बचन बहुतद्वी कद प्रतीत हुए | उन्होने तनिकभी बुद्धिसे काम नहीं लिया, इसीसे 
हम यह समझकर मौन हो गये कि:--- 

बात हकुकी जब कही तो, यह नतीजा बस हुआ : 
हमभी नजरेमें यों उनकी, खूार ' कर्नल ' होगये । 

किन्तु उस समय हमने इतना अवध्य कह दिया था--“* हम फिर कहते 
हैं कि संसारमं कोई वड़ीसे बड़ी शक्तिभी अब उस रोगीको नहीं बचा सकती, 
और शीघ्र उसका परिणाम रुत्युही हैं। ” क्योंकि हम यद्द देख चुके 
थे कि उसके शरीरमें रक्तका बनना बन्द हो गया था, वह शैयाका दास बन गया 
था, प्रत्युत अपनी इच्छानुकूल कवेटभी नहीं ले सकता था, उसके शरीरमें अस्थि- 
योंके ढाचेके अतिरिक्त कहीं मास दृश्मिचर न होता था, उसका उद्र शुध्क होकर 
कमरमें जा लगा था, उसकी अन्त्रमे विकल करनेवाली वेदनाका ज्ञान होता था, 
मल द्वारा केष्म ओर रक्त आया करता था, और शरीरसें ज्वरभी बनाही रहता था। 
परन्तु इसपरभी उसके अनुभवी डाक्टरका कहना था कि वह आगामी सप्ताहमें 
उसकी अन्न्रादिको स्वच्छ करके उसको संग्रहणी रोगसे मुक्त करनेका उपाय करेंगा। 
किन्तु अन्त्र स्वच्छ करनेसे पूरी रोगी मृत्युकों प्राप्त हो गया, ओर हमोरे उस 
समय कट्ठ प्रतीत होनेवालें बचनोकी सिद्धि हो गयी । इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
उसका मरण हो जानेसे मस्तिष्कमें वुद्धे रखने वालोंको हमारे अनुभवका परिचय 
हो सकता है। परन्तु वास्तवमें हमको उसकी असमय रुत्युसे बहुतही दुःख हुआ । 
क्योंकि वह अपने पिताका एक होनहार और बहुत शात अक्ृृतिका पुत्र था, दूसरे 
सूर्खी और पाखाण्डियोंकी करता वश उसकी स्त्री सदाकों विववा हो गयी । 


जप 


शर्ट प्राकृतिक विज्ञान । 

सन्‌ १९१७ ईं० में काशीके एक प्रस्यात वेद्य श्री हरि वह्लभावाये बहुत 
दिनसे क्षयी रोगसे पीड़ित थे । अत. हम अपने ज्येष्ठ आताके आग्रहपर प्रयागसे 
उनऊो देखने काशी गये हुए ये । डिन्तु उनके दोनों फुफ्फुस इतने दूषित हो चुके 
थे कि हमने उनकी चिकित्सा करना स्वीकार न किया । उसी समय अकस्मात्‌ 
वाजारमें जाते समय एक युवकने अपनी टोपी हमारे पेरोमें रक्खदी ओर न जा+ 
क्या गिड, गिडाने लगा । उसका यह कृत्य देखकर हमभी वहुत घवराये, किन्तु 
हमने उसको आश्वासन ठेते हुए स्पष्ट शब्दोंमे कहनोको कहा । अत वह कुछ कार 
ठहरकर बोला--“ आप वहीं प्रयाग वाले डाक्टर हैँ न, जो प्राकृतिक चिकित्सा 
करते हैं ? ” हमारें-हा-करनेपर फिर उसने सक्षेपमें अपनी माताके रोगी होनेकी 
कया सुनायी ओर उसकी चिकित्सा करनेके लिए. आग्रह किया ॥ अंतएव हमने 
उसकी माताकों जाकर देखा | उसकी आयु प्राय पेंतीस वषकी थीं, वह कई व्षसे 
संग्रहणी रोगसे पीड़ित थी, उन दिनों उसको अतिसारका भारी दौरा हो रहा था; 
उसके उद्रमें मरोड़की पीडा होती थी, विश्के साथ कभी, कभी श्लेष्म, या “डैध्स 
ओर रक्त आता था, या केवल झागोंके समान विश होता था, अतिसारके दोरक 
दिनोंमे प्राय विश त्यागनेके समय उसकी काश छागभग तीन इश्च बाहर निकछ 
आती थी, उसकी काजमें अनेक श्रेत रद्कके घाव हो रद्दे थे ओर धावोके चारो 
ओर दाहसे लाढी प्रतीत होती थी, जिससे ज्ञात होता था कि उसकी समस्त अन्न्र 
और आमाशय घावों और दाहमे परिपूर्ण था, उसके मुखमे बहुधा छाले हो जाते 
थे, उसके विश्में बहुतहै। दूषित गन्ध आती थी, उसको श्रेद बहुतही कम आता 
था; उसकी त्वचा रूखी प्रतीत होता थी; तीन माससे उसको मासिक धरम नहीं 
हुआ था, उसके शरीरमे रक्तकों बहुत न्यूनता थी और केवर अस्थियाही 
दीखती थी । इसके अतिरिक्त उसको प्रदर रोगसी बहुत दिनसे दुख 
दे रद्दा था। उसको संग्रहणीकी पीडा होनेका कारण यह था कि उसके माता-पिताकों 
सदासे अर्जाण रहा करता था। अत उसक्रोभी जन्म कालसेही अजीण रहने लगा 
और माताके स्तनोंमें दूधकी कमीसे गोऊफ़ा दूध अयवा ध्षमयसे पूर्व अन्नादि सेवन 
करनेसे उसको ढाई वर्षकी अवस्थामे ऐसा अतिसारने घेरा कि निरन्तर कई मासतक 
वह उससे पीडित रही, ओर उससे मुक्त हो जानेपरभी यदा, कदा अतिसारसे ढु ख 
पाती रही, भ्रत्युत हमारे अनुमानसे तो उसको सदाही अतिसारकी पीडा। बनी रही । 


घड़ सम्बन्धी रोग । २७९ 
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क्योंकि उसका कभी लेडी वन्यकर विश नहीं होता था, उसके मलूमें अग्रिय, दूषित गन्ध 
प्रतीत होती थी, ओर विष्ठेका परिमाणभी आवश्यकतासे अधिक होता था,उसके मलके 
श्रेत रड्ढसे यह ज्ञान होता था कि उसका पाचनके समयसे पूवे अथीत्‌ विना पाचनमें 
आयेही त्यागन होता था; और उसको गुद्दा द्वारा दूषित वायु ( गैसो ) काभी बहुत 
त्यागन होता था । इसके अतिरिक्त वह कभी पथ्यसेभी रहना नहीं जानती थी । 
अपरख् वह पाचक घूणे एवं अन्य अनेक ओषदियां सेवन करते, करते अपनी 
पाचन शक्तियोंकों कत्तेन्य च्युत कर चुकी थी । इसीसे अनेक ओषधियोंकी अभ्यस्त 
हो जानेपरभी उसे निरन्तर अजीणे और अतिसार रहनेके कारण उसके शरीरके 
समस्त अवयव और रक्त दूषित हो गया था, जिससे वह फूलऋर बहुतही भारी होने 
लगी थी । किन्तु पन्रह और बीस वर्षकी अवस्थाके वीचमें उसको चार बार विश: 
चिकाकी पीडा हुई थी, ओर प्रदर रोगभा अधिक वृद्धिकों श्राप्त हो गया था । 
इसके अतिरिक्त इकीसरवे वर्षमे वह विधवा हो गयी थी । इसीसे वह एकेक सूखकर 
कांटा हो गयी, और अपनी आयुके तीसवें वर्षमें वह वद्री नारायणकी यात्राकों 
चली गयी थी । अतः वहां चलनेके परिश्रम ओर शरीरमें अजीणका दूषित अंश 
होनेसे वही उसको संग्रहणीने घेर लिया । अतएवं बड़ी कठिनतासे वह वहांसे 
लोटकर काशी अपने पिताके घरतक पहुँची । उस समय उसके बचनेंकी कोई 
आशा न थी। किन्तु किसी प्रकार वह उस समय बच गयी, परन्तु उसके शरीरसे 
रोगका अन्त नही हुआ था। इसीसे यदा, कदा संग्रहणीके आक्रमण होते रहे; 
और किसी, किसी समय ऐसे भारी देर होते थे कि सव उसके जावनसे 
हताश हो जाते थे; ओर हमोरे देखनेके समयभी उसको ऐपाही दौरा हो रहा था। 
परन्तु उस समयतक हमारी दृश्टिमें उसका रोग साध्य था । अतः हमने उसको भ्रति 
द्नि तीन वार दो, दो घन्ठ छाती, उदर और गुदापर ताप पहुचाने ओर उसके 
उपरान्त ऐसा उदर वन्धन अयोग करने, जो उदरके अतिरिक्त लूुंगोटीके समान 
का हुआ हेोनेसे कावकी पीडाको रक्षा कर सके, की सम्मति दी; जोर आहारके 
निमित्त हमने न्यूनाति न्‍्यून तीन मासतक उसे केवल अनार लेने, उसके उपरान्त 
अनारके साथ अंगूर, काशमीरी नाशपाती, संगतरा आदि सेवन करने ओर तत्प- 
श्वात्‌ जैसी सामथ्य हो वैसे, वैसे फलोपर निर्वाह करनेको कहा था । परन्तु इन सब 
बातोसे अधिक बल हमारा इस वातपर था कि उसको काशी सरीखे अपवित्र नगरमें 


ह 


२८० प्राकृतिक विज्ञान । 
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न रखा जाय । जब हम समस्त रूपेण उसकी चिकित्साके निमित्त सम्मति देकर 
चलने लगे तो रोगीके वृद्ध पिताने ५०] रुपये हमारी भेट किये । परन्तु हमने उसे 
लेना इस लिए अस्वीकार किया कि उम समयत्तक उसकी चिकित्साका प्रारम्भ 
नहीं हुआ था । अत. दूसरे दिन उशके पिताने हमारे हावसेहा चिकित्साका 
आरम्भ करादिया, रोगीके रहनेकी रामनगरमे व्यवस्था करदी, ओर उस दिन चलते 
समय उसने फिर हमको ५०] रुयये भेट किये । हमने उसमेसे दो दिनकी फोस 
अथाव्‌ केवछ १०] रुपये उठाना चाह्दा, क्योके उस समय हम फरेव्रेल ५] रुपयेदी 
अति फोसमें लिया करते थे । हमारे इस व्यवहारसे उसने ००] रुपयोंक्रे अतिरिक्त 
०] रुपये दोनों दिनकी फीस ओर भेट की । हम उसके इस अनोखे छृत्यको 
देखकर बहुतही चक्तित हुए। उसने कहा-- आपकी चिक्त्सा ऐसी है कि यदि 
कोई बुद्धिस काम के तो केंवछ एक फीस अर्थात्‌ ५] रुपये देकरदही अपनी 
तथा दूसरोके रोगोंकी चिकित्सा कर सकता है । क्योंकि आपकी चिकित्सा विधि+ 
सब रोगोकी चिझ्रित्सा करनेमें एकद्दी क्रिया है, और उसको आप उदारता पूवेऊ 
पहिलेही दिन प्रत्येक रोगीको वता देते हैं, और माच लीजिये कि कोई इहु- 
तही मुख हुआ तो उसको कमसे कम एक मासमें आपकी आवश्यकता होगी, अथीत्‌ 
यदि वह आपको चिकित्सामें अधिकसे अविक एक वे रहा तो आपको केवल ६०| 
रुपये प्र/प्त हुए । अत इस प्रफार आप कभीभी सुखसे न रह सकेंगे । इसके अति- 
रिक्त ऐसे स्त्रार्थी रोगियोकी आप कभी हृदयसे चिकित्सा न कर सकेंगे, ग्रत्युत 
रोगियोंकी ओरसे आपका हृदय इतना खिन्न हो जावेगा कि आप उनका हित चाह- 
नेके स्थानमें अहित चाइने लगेंगे । इस लिए मेरी तुच्छ सम्मति यही है कि समर्थ 
रोगियोंसे फीसके स्थानमें आप क्लिसी नियत धनको लेना निश्चय कर लिया करें 
ओर आधा या चौयाई घन अगाऊ लेलें ।? इसपर हमारा उसका बहुत तक हुआ 
परन्तु अन्तमे हमको उससे ६०] रुपये लेनेको वाध्य होना पडा, ओर उसके उन 
रुपयोंसे हमारा बहुतही काम निकला । क्योंकि अयागसे चलते समय हमसे, उन 
लेगोंने, जिनके साथ हस प्रयागमे ठहरे हुए थे, कुछ वस्तुएं काशीसे लानेको कहा 


- था, और हमारी जेबमे आने, जानेका साडाभी बडी कठिनतासे था, इसके अति 


रिक्त जिन प्रेसवाले महाशयने हमसे कुछ सहायता लेनेफे लिए हमको प्रयाग बुला- 
कर निरन्तर कई मास पर्यन्त हमसे अपने कार्याठयका काम लिया था और हमने 
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उनके पुत्र एवं पुत्रीकी चिकित्साभा की थी, चलते समय कास निकल जानेपर 
आने जानेका माड़ाभी नहीं दिया । अतः यदि उस समय हमारी जेबमे उन छोगोसे 
गुप्त ख़खे हुए वह रुपये न होंते तो हमको कितनी आपत्तिका सामना करना 
पडता । उस समय हमारे हृदयसे काशीवाले रोगीके लिए अनेक आशीवाद 
निकलते थे, और तनिकभी उसके समाचार मिलनेमें विलम्ब होता था 
तो हम अधीर हो जाते थे । उसको हमारी चिकित्सा, अनारके आहार, 
और रामनगरकी जल वायुसे पहिले सप्ताहमेंही अपूर्व छाभ हुआ । उसकी 
अतिसारकी पीड़ाका अन्त हों गया, वह प्रति दिन पतच्चीस, तीसके स्थानमें 
केवल एक बार शौचकी जाने लगी, उद्रकी मरोड़का सदाकों अन्त हो गया और 
विश्के साथ शेष्म या सक्तका जाना बन्द हो गया; दूसरे सप्ताहमे उसका झागोके 
स्थानमें कुछ बंधा हुआ विश होने छगा, उसके विश्की गन्धमे बहुत न्यूनता 
होगयी, गुदा द्वारा दु्गेन्धित वायुके निकलने और उसकी तीक्षण गन्धमेभी वहुत 
कमी होगयी, और काशका निकलना एक ओरसे बन्द हो गया; तीसरे स्ताहमें 
उसके मुखके छालोंका लोप हो गया, मुखका स्वाद खुघरा हुआ ओर हलका रहने 
लगा, शरीरमे कुछ, कुछ चैतन्यता प्रतीत होने छगी, एक मासमें वह शैयासे उठ 
खड़ी हुईं और दस, पाच पग चलने लगी, धीरे, धीरे रक्तकी बृद्धि होना आरम्म 
हुई, समस्त शरीरमे श्ेद प्रतीत होने छया और उसके घज़के रड्रभे हलकापन हे 

गया, दो मासमे वह एक फलछोदड्न विना कष्टके चल सकती थी, प्रदर रोगकाभी 
उस समय अन्त हो लिया था ओर उसे कोई कष्ट न था, केवल उद्रमें 
गुड, गुड़के शब्द हुआ करते थे, लेंडी वन्‍्वकर विश और मासिक धर्म नहीं द्ोता 
था; तीसरे मासके तीसेरे सप्ताहमें पहिकी पहिल उसको पुनः मासिक धर्मका होना 
आरम्भ हुआ था, परन्तु उस समय उसके बहुतदी अत्प मात्रामे रक्त आया था और 
केवल एकद्दी दिन आकर रुक गया था; चोये मासके तीसरे सप्ताहमं उसकी हस्त-तल 
ओर हाथोके दसों नख रक्तकी उत्पत्तिके कारण छाल हो गये थे, किन्तु उप्त मासमें- 
भी उसको मासिक धर्मके समय ययथेथ्ट रक्त नहीं आया था, परन्तु उसका 
मूत्र ब्ेत वर्णका हो गया था; पाचवें मासमें उसने कुछ और उन्नति की थी 

किन्तु छठे मासके अन्तत॒क उसको कोई पीड़ा न रही थी, मासिक धर्म समयपर 
यथथ् मात्रा होता था, उद्कका गुड़, गुड़ जाती रही) थी, विश ठंडी वन्धकर 
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होने लगा था और वह आनन्द पूवेक कई मील टहलने जा सकती थी ) कुछ दिन 
तक, जबतऊ कि संग्रहणीके कारण उसके मुसका स्वाद ठीक नहीं था, वह अपने 
परिचारकोंकों बहुत तह किया करती थी । क्योकि चिर्काछूतक रोगी रहनेसे 
एक तो वह चिड, चिडे स्वभावकी हो गयी थी, दूधरे उसओी सदा उत्तेजक पदा- 
थोंके सेवन करनेकी लपस्या बनी रहती थी । परन्तु उसके परिचारकोने बडी बुद्धि- 
मत्तासे उ्त समयको उसे पथ्यसे रक्खकर निकाल दिया, और उतके निकल जाने- 
पर चिकित्साके प्रभावसे उसकी पाचन क्ियाके ठीक होनेपर मुखकास्वाद ठीक 
करनेके लिए उसे किसी उत्तेजक पदा्यऊे सेवन करनेकी इच्छा होनी उसी प्रकार 
बन्द हो गयी जिस प्रकार अजीणेके शान्त हो जानेपर प्यासकी इच्छा नहीं 
रहती । वास्तवर्म अजीण या संग्रहणीके रोगीके पथ्यका ध्यान र्कखनाही एक 
परमाश्यवक वात है । क्योंकि संग्रगीका रोगी प्रथम तो क्षुधा या सामर्थ्यंसे 
अधिक आहार सेवन कर जाता है, द्वितीय उसे प्रत्येक समय इस लिए उत्ते- 
जक पदार्थोंके क्षण करनेकी इच्छा वनी रहती हैं कि अजीर्णवश उसके मुखकों 
स्वाद ठीक नहीं होता, तृतीय उसको विष्टेफ़ा त्यागन कच्चे रूपमे होनेंसे शरीरके 
अवयवोको पोपऊ पदाथ न मिलनेके कारण आमाशयको छ्षुवा वनीही रहती है। अतः 
अजीण, अतिसार और संग्रहणीके रोगियोंके परिचारकाको चाहिये कि वह अपने 
रोगियोकी कभी भूलकरभी उनकी सामथ्येसे अधिक और कुसमय सोजन न दें। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि हमारे उक्त रोगीकों छः मासमे लाभ होगया था ओर 
उसके उपराग्त तीन मासतक वह हमारी चिकित्सासे और रही, जिससे हमको बहुत 
प्रसन्नता हुई, परन्तु उसके आरोग्य होनेके पाच, छः मास उपरान्त उसके उस 
उदार पिताकी मृत्यु हो गयी, जिसने हमको अमूल्य उपदेश दिया था। उसके 
वह शब्द हमको आजभी उसी प्रकार स्मरण हैं, और अंनेक उन कृतन्न रोगियोंके 
नीच व्यवहारके कारण, जो उन्होने हमारी सहानुभूति और सेवाओके स्थानमे किये 
थे, हमको उस वृद्ध पुरुषके शब्दोका तत्क्षण स्मरण हो आया, दम अपनी मखतापर 
पश्चाताप करके एक ठनन्‍्डी आह भरकर चुप हो गये, और इतना कहकर सन्तोष 
करलिया--- दु खौंको दु ख देंकर कोई सुखी नहीं हो सकता और अन्यायके साथ 
किर्साके अधिकारोंका नाश करके कोई एक पलभी सन्तोषसे नहीं बैठ सकता । ” 
इसके अतिरिक्त हमारा ते यही कहना है+--- 
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क्या करें अब आज सामाँ, उनके मरनेके लिए ? 
आहे मजछूमान हैं बस, उनके मरनेके छिए। 
औरभी जो कुछ सितम हैं, खोंठडकर दिउ वह करें, 
हमतों पेदाही हुए हैं, सिर्फ मरनेके लिए ! 
किस उमांमें वह उदू हैं? कया सितम यह ढारहे? 
खुद॒ही सामां यह किये हैं, आप सरनेके लिए। 
है बका दुन्यामे * कर्नल ?, वह उदूके सामने, 
जान जिसकी हाथपर हो, आज सरनेके लिए ? 
क्या उठाते हैं वह जालछिस, आज इस शमशीरकी, 
बेकसोपे वार करके, ड्ब मरनेके लिए । 
उफ्तकी इन खिद्मतोका, जो सिठा हमको मिला, 
है बह काफी उम्र भमरकी, गममें सरनेके लिए । 
इसके अतिरिक्त हमारे परिश्रम और सेवाओंडे स्थानमे यदि कोई करताका 
परिचय देता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वह हमारे भाग्यका रचयिता 
है । कक्‍्योंकि:--- 
समैटेगे आज क्‍या वह, तकदी रके छिखेको ? 
तहरीर यह किसीसे, “ कर्नरू ? मिर्टी नहीं है । 
डेसम्बर सन्‌ १९२३ ई० में एक दलाछ जो कि कई वपैसे संग्रहणी रोगसे 
पीड़ित था ओर हरिद्वारादि अनेक स्थानोपर चिक्रित्सा करा चुका था, वम्बईके 
स्थानपर हमारी चिकित्सामे आय। | यों तो वह वहुत दिनसे हसारी चिकित्सा 
करना चाहता या, क्योकि वह हमारे हाथसे अनेक रोगियोंको लाभ होते देंख 
चुका था, किन्तु किसी कारण वरा वह चिकित्सा करनेमे विलम्ब कर रहा था । 
परन्तु एक दिन उम्रको अतिसारका दौरा हो यया, और उस दिन प्राय 
तीस वार उसके जलके समान तरल विश हुआ, उसका शरीर एकैक 
गिर गया, उसमें उठने जोर अधिक वोलनेकीमी शक्ति न रही ॥ अतः 
उसने हसको टेलीफून किया और हमने उसको घुलाकर उसी दिन उसकी 
चिकित्सा करना आरम्भ कर दिया । फल यह हुआ ऊ़ि उप्तके अतिसारकी पीडाकोी 
तक्षण छाभ पहुँचा, वह उसी दिनसे दो वार श्ञोंचक्री जाने लगा; तीन दिलनके 


६ +ह 
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उपरान्त उसमे चलने, फिरनेकी शक्ति आ गयी, एक सप्तादममें वह एफही समय 
शौचको जाने लगा, किन्तु उस समयतक उसको विशेमें झाग ओर ल्छेष्म आता 
था, दूसरे सप्ताहमें उसके विश्टेफ़े साथ शहेष्म और झाग जाना बन्द हो गये, उसमे 
यथेष्ट शक्ति आजानेसे वह भले श्रक्वार दलालीका काये करने लगा, और फिर 
उसे किसी प्रकार शारीरिक या मानसिक निर्वेछताका ज्ञान न होता था। अत- 
अनेक घटनाओंमेंसे यहभी एक प्रत्यक्ष उदाहरण था कि केवल रसीले फ्लोंके आहा- 
रसे वह रोगी, जिसका शरीर प्राय शिविर हो गया था, रसों द्वारा शक्तियां प्राप्त 
करके एकही सप्ताहके उपरान्त दलाली सरीखा परिश्रतका काम ऊरने योग्य हो 
गया । उन मूसाके लिए, जो यह समझते हैं क्रि फलोंके आहार द्वारा मनुष्य 
वलहीन ओर दुर्वल हो जाता है ओर अन्न सेवन करनेके समान बल 
प्राप्त नहीं कर सकता, यह एक शिक्षाप्रद॒ घटना है और यही नहीं 
प्रत्युत हम ऐसी ज्वलन्त उपमाए दे सकते हैं । हम इस बातकों वल पूर्वक कहते 
हैं के रसीले, स॒ुपाच्य, अनुत्तेनक और चैतन्य ( ताजे ) फलोके सामने अन्नमें 
कभीसी वह शक्ति नहीं है। क्योंकि अन्न श॒ुब्क और स्थूल होनेसे वह फलेके सदश 
रक्तफी उत्पत्ति नहीं कर सकता, भ्रत्युत उससे रसोकी अपेक्षा विष्टेडोही अधिक 
उत्पत्ति होती है । इसके अतिरिक्त उसका पाचन करनेमें हमारी आवश्यकतास 
अविक शक्तियोका व्यय होता है ओर उसके अनेक दोषेसे हमाश शरीर विष युक्त, 
रोगी एवं शिथिल हो जाता है । आजकल फलेोफ़े सेवनसे प्राय इसी लिए मनुष्य 
दुबल हो जाते हैं कि आर्थिक स्थितिकी निरबेलता अववा अन्य किसी कारणवश 
फल यथेष्ट मात्नामे प्राप्त नहीं होते । हम इसका स्वय॑ अपने शरीरपर अनुभव कर 
चुके हैं। जब कभी हमने आर्थिक स्थिति अच्छी होनेसे स्वतन्त्रता पूर्वक रसीले 
और ऊची जातिऊे स॒पाच्य और अनुत्तेजक फलेकी यथेष्ट सात्राका सेवन किया है 
तभी हम बहुत चैतन्य प्रतीत होने लगे हैं । इसके अतिरिक्त गोरीला ( 0009 ) 
नासका वनजीव अर्थात्‌ वन मनुष्य केवल फलोपरही जीवन निर्वाह करता है, और उसमें 
इतनी शक्ति होती है कि वह कई मलुष्योके प्राण लेनेमे एकही बहुत हैं । इस लिए 
यदि उप्त रोगीको फलों द्वारा एक सप्ताहके उपरान्त चलने, फिरनेकी शक्ति प्राप्त 
हो गयी तो कोई आश्वयेकी वात नहीं। वह रोगी यदि निरन्तर फल सेवन किये चला 
जाता तो वम्बई सरीखे दूषित जल, वायुके नगरमे रहते हुएभी निस्सन्देह वह पहि- 
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लेकी अंपक्षा बहुत चतन्य हो जाता । परन्तु जन्वेन सन्‌ १५२४ ई० में हमोरे 
आंगरे चले जानेपर वह अपनी मूखेता वश जिह्ाक चट्ोरपनपर अधिकार ने करे 
सका, और उसने हमारा! चिकित्सासे लाभ हात हुएमी उसका प्रित्याग कर दिया। 
उसने यह नहीं विचारा कि बढ़े, बढ़े विकित्सकों ढीरा चिकित्सा होनेपरभी उसका 
नित्य दो, ढाई वषसे कमसे कम दो वार शीच को जाना पड़ता थी ओर हमारी 
चिकित्सा द्वारा वह एक सप्ताहके उपरान्तही केवल एक बार शॉचका जाने छंगा 
था । जिव्हाके चंटोरपनर्क अतिरिक्त हमारे चिकित्साके छोडनेका कदाचित एक 
कारण यही था के हमसे चिकित्सा करानेम उसकी गाठसे कुछ व्यय नहीं हुआ 
था, और जो पदाथ विंना परिश्रम या टकीके यहा प्राप्त हो जाते हैं उनको बहुत कर्म 
मनुष्य उच इथ्िसि दखत्‌ हैं। अतः हमार अनुभवसे यही सिद्ध हाती है कि समर्थ रोगि- 
योसे विना कुछ लिए उनकी चिकित्सा करना पुण्यक स्थानमे भारी पाप, और यशके 
थानमे अपयश लेता प्रत्युत अपने चिकित्सा विज्ञानकी कर्लेईक लगाना हैं। इसी 
विचारसे उस रोगाका ओरसे हमारा चित्त बहुत खिन्न हो गया; परन्तु इसपरभा 
हमने उसकी ढु-खी दशाको देंखकर उसे किर समझाया । अतः वेंह पुनः जूलाई 
माससे हमारा चिंकित्सामें आगया । किन्तु इस बीचस डाक्टोने विषिले इज्ेक्ष-- 
न्ससे उसके शरीरका पहिलेकी अपेक्षा अधि दूषित कर दिया था ओर वह पहि- 
लेकी अपेक्षा अधिक ऊुर्ष हो| गया था । उस समयभी हमने उसको पहिलक समा- 
नही प्रति दिन कमस कम दे वार बल्ली द्वारा दो दे। घन्टे उदर और छातीपर ताप 
पहुँच्वानिकी सम्मोर्ते दी थी, ओर आहार यथा शक्ति आनार अन्यथा अन्य रसीले 
सुपाच्य और अनुत्तेजक फलाकों घोर धीरे चूंसकर सेवन करनकीा आज्ञा दी थी ॥ 
उसकी हरिद्वार एक वेद्यनेभी केवल फल संवन कराये थे, ओर उनसे उश्चका। बहुत 
कुछ लाभभी हुआ था । परन्तु उस समय उसको दिनमें दा बारही शॉचकों 
जाना पडता था, जिसका कारण उसकी आषाधया और, स्थल एवं उत्तेजक 
फलोका सेवन कराना हो सकता है । क्योकि उसने कंबल आम ओऔर खबूजोपर 
उत्त रोगाफ़ों खखा था; अरे यह दोनोंही फर्छ वहुंत उत्तेनक आर दूषित है ) 
इसीसे आमकी चपरका ताक्षणता ओर खबूजेका गन्बकी उत्तेजना ध्मारे शरतरपर 
अपकार किये विना नहीं रहे सकती, और यहीं कारण ह। के यह उत्तेजक एवं तीक्षण 
फूल अनार आदिके समान गणकारी नहीं हे। सकते | दे इतना अव्ध्य हैं फि- 


२८६ प्राकृतिक विज्ञान । 
अन्नकी अपेक्षा वह अनेक दोष रहित और जीवन मय होनेसे बहुत छामप्रद्‌ 
ओर चेतन्यता एवं जीवन शक्ति प्रदान करनेवाले हैं। इसीसे अन्य चिकित्सकोकी 
अपेक्षा जो उसको अन्नादिका आहार देते रहे थे हरिद्वारवाले वेयक्ी चिकित्सासे 
बहुत लाभ हुआ था। परन्तु वह अपनी जिह्नाके चटरपनसे यवेष्ट समयतक पथ्यसे न 
रहकर अन्न सेवन करने लगा था, जिससे फिर उसके रोगमे वृद्धि हो गयी यी | अत* 
हमको विश्वास नही। कि वह पथ्यसे रहकर हमारी चिकित्साकी पूण रूपेण निभाकर कर 
सकेगा। किन्तु यदि वह अन्ततक हमारी सम्मतिका पालन करके नियम पूरक पथ्यसे 
रह कर चिकित्सा कर सका तो हम वल पूर्वक कहते हैं कि उसको, जैसा कि अन्य 
चिकित्सामें होता है, कभी अतिसारका दौरा नहीं हो सकता । क्योंक्रि आज पययेन्त 
हमारे चिकित्सा कालमे किसी रोगीकों अतिसारका दौरा नहीं हुआ है। 
यकृत यकृत रोग [जिएन 6869865. श हि 

मारे शरीरमें यकृृतका अन्य अवयवोसे इतना घनिश्ट सम्बन्ध है कि किसी 

अवयवमेभी विक्वार होनेसे यक्षत रोग द्वो जाते हैं, और यकृत रोगोंके 
कारण अन्य अवयव दूषित होकर अपने, अपने अनेक रोगोंके देतु होते हैं । प्राय 
क्रिसी कारण दश यक्षत्त द्वारा ससोके संश्चारकी गतिमे अन्तर आने, पित्तऊे रुक 
जाने, रक्तके एकत्रित होने, उसमे फोडा या केन्सर ( (१7087 ) हो जाने, चर्बाले 
पदार्थोके भरजाने, ओर अजीण या अतिसार आदिके होनेपरही यक्नत रोग होते 
हैं। इसके अतिरिक्त मेलेरिया आदि ज्वरोसे पीडित होने ओर अनेक विषों या 
गरिष्ठ अथवा रेचक पदार्योके सेवन करनेसेभी प्राय दरीरमें यकृत रोगोकी नींव 
पड जाती है । पाण्डू ( 0407006 ), जलोद्र ([070.59), पित्त सम्नन्धी रोग, 
बहु-मूत्र ( 08060658 ), कोह-बद, ( 0005पंएथ४०४ ), अशे ( 2?788 $ 
अमन्दर ( सिहपाँ७ ) आदि रोगोंकामी बहुत करके यकृतसेही सबन्ध है। अत 
यकृत सम्बन्धी समस्त रोगोंकी चिकित्सामे बहुतहा सावधानी और चैयेकी 
आवश्यकता है। क्योंकि थोंडे दिनतक यकृत रोमोंकी चिकित्सा करके छोड़ 
देनेपर वह फिर ऐसी तीज्र गतिसे होते हैं कि शरीरका अन्तही करके छोडते हैं। 

यहत रोगेंम पित्तऊे दोषसे प्राय नेत्र पीले रद्न के प्रतीत होने लगते हैं, शरीरकी त्वचा- 

का वर्णमी कुछ पीत हो जाता है, जिह्लापर श्वेत वणकी तह दं।खती है,दाहिने कन्पेमे बहुधा 
प्रीड।का ज्ञान हुआ करता हे, क्षुधाऊा ज्ञान कम हो जाता है, प्राय पित्तदी चसन हुआ 





धड़ु सम्बन्धी रोग । २८७ 
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करती है, को४-बद्ध रहता है, या थोड़ा, थोड़ा करके दिनमें कई बार विशेका त्यागन 
होता है, रक्त सबारमें बाधा होनेसे जलोद्रके लक्षण प्रगठ होते हैं, अविक दाह 
या फोड़ा अथवा केन्सर होनेसे यक्ृतमे बहुत पीड़ा होती है, यक्षतके कुछ पौरि- 
वरतंना वश बहू-खत्र या वहु-खंदका कारण हांता है, बहुधा शरारगरेरा हुआ ओर 
शिथिल प्रतीत होता है, जल या भोजन सेवन करके चलने या दौडनेसे ग्राय यक्त- 
तमें पीड़ा हुआ करती है, और यक्वतके रोगीको बहुधा निरन्तर शिर पीड़ा दुःख 
दिया करती है, इत्यादि, इत्यादि । 


यक्कत रोगकी चिकित्सा यद्दी है कि छाती ओर उद्रपर रोगके रोगीकी अवस्थानु- 
सार टब अथवा बच्नो द्वारा ताप पहुंचाया जाय और यदि अधिक समयत॒क ताप न हो 
सके, ओर चिकित्सक आवश्यक समझे तो उद्र अथवा घड़ बन्धनोंका प्रयोग किया 
जाय । यक्षत सम्बधी कोईभी रोग सुगमतासे दूर नहीं होते हैं। इसलिए उनकी 
चिकित्सामे कभी, कभी एक वर्षतक लग जाता है। परन्तु रोगडी तीत्र दशामें कुछ 
मास या सप्ताहतक चिकित्सा करनेसे लाभ हो जाता है । हमारी सम्प्ततिमें यक्नतके 
प्रत्येक रोगमें कमसे कम नित्य दो वार दो, दो घन्दे ताप पहुंचानेकी आवश्यकता 
है। किन्तु कुछ रोग ऐसेमी हैं कि उनकी चिकित्साके निमित्त कई दिन या कई 
सप्ताहतक निरन्तर चोबाीसों घन्टे ताप पहुंचानेकी आवश्यकता हे। 

यक्ृतके रोगीका आहार बहुतहा सूक्ष्म होना चाहिये, ओर सूक्ष्म आह्वारमें हमें 
सबसे प्रिय बेदाना या मस्कृती अनारही प्रतीत होता है। क्योंकि उसके सेवनसे दाहमें 
जो रोगोंका मल कारण है, बद्धि नहीं होती ओर उसके रसें। द्वारा हमारे शरीरका पोषण 
अन्य पदार्थाकी अपेक्ष। अधिक ओर अल्प कालम होता है। इसके अतिरिक्त वह 
शुद्ध रक्तकी उत्पत्ति करता हैं। इसीसे हम वार, वार प्रत्येक रोगमें अनारके आहार- 
कीही सम्मति देते हैं । परन्तु रोगकी दशा भयड्वर न हो तो चिकित्सक 
उचित समझनेपर अन्य रसीले, सुपाच्य ओर अनुत्तेजक फलोका सेवन करा सकता 
है। किन्तु फिरमी हमारा यही कथन है कि अनारके समान अन्य फल लाभ नहीं 
पहुंचा सकते । अतः जो पूॉणतः आर शांघ्र आरोग्य होना चाहता है उसे चाहिये कि 
वह न्यूनाति न्यून कुछ माध्ष पर्यन्त वेदाने या मस्‍्कृती अनार॒पर नित्रोह करें, तदू- 
उपरान्त संगतरा, मीठा, माल्ठा, मोसम्बी, अनार क॒न्धारी, अगर, यत्ना, शहतूत, 
लोकाट, काशमीरी नाशपती, लखनवी खूबूँजा, अनन्नास, लीची, वटायती आह, और 


र्टट प्राकृतिक विज्ञान । 
उच्च जातिके सेवका आहार करे। यदि दारिद्रिता वश अनार, अगूर या अन्य उच्च जातैके 
फल पयाप्त न है| तो विवश हो हमको ऐसी दशामे गन्ने या घिया, तोरी टिन्ड, ठोमेटो 
आदि शाकोंकी सम्मति देना पड़ती है । 

यक्कृत रोगसे हमारा उस समयसे सम्बन्ध है जब कि हमारी भायु प्राय आठ 
वर्षकी थी । उस समय हम अपने पिताके साथ कलकत्ते गथे हुए थे, और एस० 
ए० वी० बछूशी एण्ड को० के यहां ठहेरे हुए थे। अनायास एक दिन हम म्यूजि 
यम देखकर आये ओर उसी रात्रिको हमें ज्वर हो गया । अत अगले दिन प्रातः 
कालऊो हमारे पिताने हमें एक वृद्ध दिल्लीके यूनानी हकीसको दिखाया । उसने 
देखतेही यकृत वृद्धि ( जि॥8/४९श९॥ 0 [ए७/ ) निदान किया। यह तो 
हमको ध्यान नहीं कि उसने हमको कोई ओषाधि दी अथवा नहीं, परन्तु यह भले 
प्रकार स्मरण है कि उसने हमको भाडमे भुने हुए चावलेके पम्रेंल ( लाई ) सेवन 
करनेकी सम्मति दी थी; और हमने वहुतद्दी सन्‍्तोषके साथ दो मासतक केवल 
परमेलोका सेवन क्रिया था । क्योंकि भोजनके विषयमे हम मागना या किसी गका- 
र॒की अड अथवा रुदन करनाही न जानते थे । इस लिए हम अपने घरभरमें 
सबसे अधिक पथ्यसे रहनेवाले थे । परन्तु यदि हमझों उस समय उस भाहारके 
दोषोंका ज्ञान होता तो हम इतने सीघ होते हुएभी कभी उसका सेवन न करते । 
प्रत्युत उस हकीमसे उसकी घ्खेताको स्वीकार करवाकर छोडते । उसकी यह बडी 
भारी भृूछ थी कि उसने श्रथम तो हमको अन्न सरीखे गरिष्ठ पदाये सेवन करनेकी 
सम्मांत दी, द्वितीय उसने यह नहीं विचारा कि रससे शृत््य चावलके पर्मलोसे शरी- 
रफा क्‍या पोषण होगा * इसमे कोई सन्देह नहीं कि उसने पर्मलोंको हलका आहार 
समझकरहा हमको सेवन करनेकी सर्म्मीत दी थी। परन्तु उसने यह जाननेके 
लिए कभी अपने मस्तिष्कपर वल नहीं दिया कि जिस पदाथ्थके रस अभि द्वारा जल 
गये हो वह केसे सुपाच्य, हल्का और रक्तकी उत्पत्ति करनेवाला हो सकता है 

दो सासके उपरान्त हमारे पिता आरा, डमराव, मिजोपुर, काशी, ओर मुरादाबाद 
होते हुए हमारी चिकित्सा्थ इस लिए हमको अमरोहे ले गये कि उनको 
वहाके यूनानी हकीमोपर वहुत विश्वास था । अत वहां एक यवन यूनानी हकीम, 
जो कि हमारे पिताके बडे ख्ेही थे, की चिकित्सा आरम्स हुई | उनकी 
कट और धणित औषधियासी हम लाभकी आशासे योंही सेवन कर जाते 
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थे, ओर ग्राय एक्र मास पर्यन्त पूर्ण पथ्यसे उनकी चविकित्साका पालन किया 
गया । उन्होने विना घृतके केवल गेहंकी रोटी और मूंग या अरहरकी दाल सेवन 
करनेकी सम्मृति दी थी । किन्तु दूध, फछ, और शाकादिके सेवनकी आज्ञाही नही दी 
थी। हम नहीं कह सकते कि उनकी वुद्धिकों क्या होगया था, जो उन्होने अमृत 
समान फलोंके सेवन करनेकीभी आज्ञा नहीं दी थी।कर्दयाचित इसीसे उनकी चिकित्सा 
द्वारा कोई लाभ नहीं हुआ। इसके उपरान्त वढांके एक सब एसिस्टेन्ट सजन, जो 
कि हमारे पिताके परम मित्र थे, की चिकित्साका प्रारम्भ हुआ । उन्होंने इतनी 
कृपा की कि भसीडों ( कमलकी जड ) ओर आलका केवल रस मात्र और कुछ 
दूध सेवन करनेकी आज्ञा देदी। किन्तु उन्होंनेभी किसी हरे शाक अथवा फल सेवन 
करनेकी अनुमति नहीं दी, और दूधभी हम इस लिए पान न करसके कि हमारे 
पिताकी आज्ञा न थी । औषधियोमें हमारे अनुमानसे वह डाक्टर महाशय हमको 
गन्धकका अमलादि सेवन करनेको देते थे । हमने उनकी सम्मतिके अनुसार प्राय 
डेढ़ वर्षतक चिकित्सा की, जिससे यद्यपि हमारे रोगमे इतनी न्यूनता अवश्य हो 
गयी थी कि हमको यदा, कदा जो ज्वर आजाता था उसका आना बन्द हो गया 
था, किन्तु जल या भोजन सेवन करके चलने या दौड़नेसे हमारे यकृत और 
हीहामें कई वर्षतक पीडा हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त इतने दिनतक फलों- 
के न मिलनेसे हमारे शरीरमे अनक दूषित विष उत्पन्न हो गये थे। अतः हमने यक्षतंमे 
पीड़ा होते हुएमी अपने पितासे इस रिए उसका कथन नहीं किया कि किसी प्रकार 
चिकित्सा बन्द होनेपर हम फलोंका सेवन कर सके। चिकित्साके बन्द होनेपर धीरे, धीरे 
हमको फल सेवनार्थ प्राप्त होने लगे । अतएवं जब जितनी मात्रामे फल प्राप्त होते 
थे उसीके अनुसार शरीरमें शक्ति आती हुईं प्रतीत होती थी । इसके अतिरिक्त 
शा्कोंके सेवनकोंभी हम इतने तरस गये थे कि यदि एक भाग अन्न लेते थे तो 
तीन भाग शाक खाजाते थे, जिससे वास्तवमें हमको बहुत छाभ पहुंचा, श्रत्युत 
किसी, किसी जातिके रसीले जञाकों और फलोके सेवन करनेसे तो अद्भुत चम- 
त्कार दीख पड़ा, और यक्षत एवं हीहा पोंडाओंक्ी उस समय हमने यद्दी चिकित्सा 
की थी कि हम प्रात और सायके समय एक, एक धन्टे छीहा और यक्नतको बल 
पूवेक दोनो हाथोंसे रगडा करते थे, जिससे कभी, कभी छालेभी उठ आते थे । 
अत. केवल उसी घर्षणके तापकी: चिकित्सा द्वाराही उक्त दोनो पीड़ाओंको छाभ 
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पहुंचा, और उस समय हमको यह ज्ञान हुआ कि पीडित स्थानपर हाथ पहुचा- 
नेकी प्रकृति इसीसे आज्ञा देती है कि हाथसे घर्षण करके अथवा दवाकर हम उस 
पीडाका अन्त करदे या उसे आगे बढनेसे रोफे रहें । किन्तु ज्योही हमको हाथसे घ॒र्षण 
करनेपर “ प्राकृतिक विकित्सा ? का ज्ञान हुआ त्योंही एक ओरसे हमारा ओषधियोंसे 
विश्वास उठ गया, परन्तु फिरसी हम इस खोजमे लगे हुए थे कि वास्तवमें औष- 
धियोंमे न्रुटि है या उनके प्रयोग करने वालेकी भूल है । अत- हमारा यकृत रोग 
अस्त दह्वोना एक प्रकार वहुतही अच्छा था। क्‍योंकि वास्तवम प्रकृतिके गूढ रह- 
स्थॉंकी कुज्ली उस समय हमारे यक्धत रोगसे पीडेत होनिपरही हाथ लगी थी। 

यदि हमको स्वतन्त्रता पूवेक अपने अनुभव और विचार प्रगट करनेका अवसर 
वाल्यकालसेही दिया जाता तो कदाचित हम्त अपनी अल्पायुके समयही “ श्राक्ृ 
तिक चिकित्सा ? का आविध्कार करनेमें समर्थ होते । परन्तु चहा तो हमारी इच्छाके 
प्रतिकूल इसकी घोटठ, घोटकर रक्खा जाता या, हमसे विचित्र रूपसे पथ्य कराया 
जाता था । क्योकि हमारे पिता चिकित्सा शास्रके पूर्वज विद्वा्नोकी सम्मतिमे इतने 
अन्ध विश्वासी थे कि जिस दिन हम तबूज खा लेते थे उस दिन सायंकालतक 
हमकी भोजन करनेकी आज्ञा न होती थी, ओर चावल तो समस्त द्निही नही ले 
सकते थे । इसपरभी हम ' प्राकृतिक चिकित्सा ” की खोजमे लग्रेही रहते थे । इस 
विषयका यहां कोई विशेष सम्बन्ध नहीं हैं ॥ इस लिए सम्भव हुआ तो अन्यत्र 
अपनी गाथाका कथन करेंगे । 

यकृत रोगका एक रोगी सन्‌ १९५१५ ई० में हमारी चिकित्सामें आया था । 
वह प्रायः तीस वर्षकी अवस्थाक्ना था, उसके नेत्र कुछ, कुछ हरियाली लिये हुए 
पीले रद्धके थे, उसका शरीर पीला ओर श्वेत हो रह्य था, उसकी त्वचा कुम्हलायी 
हुई अचैतन्य प्रतीत होती थी ओर उसमे घुर्रियां पडी हुईं थीं, उसकी छाती 
बैठी हुई ओर उदर उभरा हुआ ग्रतीत होता या, यक्षतपर हाथ रक्खनेसे वह पत्थ- 
रंके समान दीखता था, कुछह्दी दूर चलने या दवानेसे यक्ृतमें पीड़ा होने लगती 
थी, उसको शयन करनेमेभी यकृतके आकार ब्ृद्धि होनेसे कष्ट होता था, उसको 
कभी, कभी भोजनके उपरान्त श्वांस लेनेमेमी अडचन प्रतीत होती थी, उसको 
प्राय कोष्बद्ध और अजीण रहा करता था, और किसी, फ्रिही दिन अजीणके होनि- 
“५, पर जबतक उसको भले प्रकार विश नहीं हो जाता था तवतक उपके दाहिनी ओरके 
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कन्ये और कभी, कभी भुजामे पीड़ा हुआ करती थी, उसे शिर पीड़ाभी प्राय 
निरन्तरदी घेरे रहती थी, ओर जद्वांपर वढ् बेठ जाता था उसके पेरोंके नीचेकी 
भूमि श्रेदसे भर जाती थी। इसके अतिरिक्त उसको क्षुधाका ज्ञान बहुतदवी कम 
होता था और उस समय उसका आमाशय चावल या दृध आदिकाभी पाचन 
करनेकी असमर्थ था। अपर वह घनके अभावसे अपनी चिकित्सा सम्बन्धी 
सामग्री ओर नित्यका आह्दार प्राप्त करनेकोभी समर्थ नहीं था। अतः हम उसकी 
इस दशाकों देख कर बहुतही दुःखी थे । परन्तु क्या क्रिया जाय, धनका कार्य 
धनसेही चछ सकता है | अतएवं इसी चिन्तामें उसे तीन मास व्यतीत हो गये, 
किन्तु एक दिन अनायास एक जाट जिर्माद्र अपने पुत्रकी चिकित्साथ हमकों 
अपने आममें ले गया और प्राय एक सप्ताहमें उसका पुत्र जो कि निमोनियासे 
पीडित था आरोग्य हो गया । अतः हम वदासे चल दिये किन्तु हमने डसकी 
इईखकी हरी, भरी कृषि देखी थी, इसलिए हमने उस यक्ृृतके रोगीके आहारके 
अबन्ध करनेके लिए उस जाटसे कहा । उसने बड़ी उदारता पूर्वक हमारे प्रस्तावों 
स्वीकार कर लिया, ग्रत्युत उसकी समस्त सेवाओका भार अपने ऊपर हे लिया । 
अतएव हमने उस रोगीकी उस जाटके निकट उस आममे भेज दिया । वहा केवछ ईंख 
ओर गौऊक्ता घारोप्ण दूध उसका आहार था, और दोनों समय दो, दो घन्टे एक बृद्धा 
उत्तको ताप पहुचाती थी। वह बद्धा उस जाटकी माता थी । किन्तु वह उस रोगीकी 
परिचयी अपनेही पुत्रझ समान करती थी, जिससे पहिले सप्तातमेद्दी उसे नेत्रोंका 
रद्र हलका होने लगा, उसकी पोड़ामें कुछ, न्यूनता हुईं, कोए-वद्धमेंभी कमी 
प्रतीत द्वोने लगी, शरीरमें कुछ, कुछ चेतन्यताका ज्ञान होने लगा, अजीणगमें वहुत 
वी कमी प्रदोत हुई; दूसेर सप्ताहक्के अन्तमे उसके नयन निर्मल श्रेत रक्षके होगये, 
कोए-बद्ध सदाको विदा द्वो गया, जिह्पर लाली आगयी, यहततमें बहुतदी 
फम पीड़ा होती थी, शरीरकी त्वचाके रह्कके पीलेपनमे बहुत ऋूमी 
दी गयी थो; दीसेरे सप्तादऊँ उपरान्त उसे कई घन्देतक सुसपूवक निद्रा 
जाने उगी, उसकी शिर पीड़ामेनी बहुत न्यूनता हो गयी, उसकी क्षवाका 
शानमी भ्ठे श्रद्धार होने छूगा, उसको अजीण या अफेरेका कोई कष्ट न रहा; 
चौगे सप्ताटमें एड्रेक उसके रोगमें कर्मी होना आरम्म हुई, मिससे उसको जो खास 
तेनेमें भडचन होती थी वट जाती रदी, यक्षतड़ी पीड़ामेंभी इतनी सी हो गयी कि 


है 
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उसका बहुतही कम ज्ञान होता था, शिर पीडा सदाकों लुप्त द्वो गयी; पांचवे सप्ताहके 
उपरान्त उसके शरीरकी तवचाके, रक्ष्मे बहुत अन्तर हो गया, वह श्वेत या पीत वर्णेके 
स्थानमें गुलाबी प्रतीत होने लगी, उसके शरीरमें माल, दो मीछ प्रातद्ली शीतल 
सर्मारमें चलनेकी सामथ्ये हो गयी, छटे सप्ताहंके उपरान्त उसका शरीर देखनेस उसकी 
कोई रोगी नहीं कह सकता था, झिन्तु वास्तव उस समय उसके दरीरमें रोग उप- 
स्थित था । केवल वह इतना निवल पड गया था कि साधारण दशिसि उसका ज्ञान 
नहीं होता या, ओर ऐसी दशामे प्राय* मूर्ख यह समझ कर कि रोग चला गया, कुपथ्य 
कर बैठते हैं, जिससे वहुघा उनके प्राणोपरही वनती है । वाघ्तवमें उस रोगीकों पूर्ण 
लाभ अठारह सप्ताहमें हुआ था, क्योकि उसके यत्कृतकी कठोरता और उसकी पीड़ा 
यय्रपि वहुतही सूक्ष्म रह गयी थी, परन्तु छ. माससे पूवे उसका वीये नाश नही हुआ 
था । इस लिए यदि उसको उस समय चिकित्सा बन्द करके अथवा कुपथ्य द्वारा 
स्वतन्न्र कर दिया जाता तो सम्भव था, फिर रोगकी दशा ज्योकी त्यों हो जाती । 
यद्यपि हमने उस रोगीकी केवल गन्ने या धारोष्ण दूधके आहारकी आज्ञा दी थी 
तथापि वह कुछ दिन उपरान्त, जब कि उसकी पाचन शक्ति अच्छी हो गयी थीं,, 
शल्जम, गाजर, घिया ओर तोरीके क्षेत्रोंमे घुसकर उन्हें कचाद्दी धीरे, धीरे भछे 
ग्रकार चाब, चावके सेवन किया करता था, जिससे कुछद्दी दिनमें उसके शरीरके 
वोझमें प्राय बीस पॉडकी वृद्धि हो गयी थी । पाचवे मासमे उसकी समस्त अत्वि- 
या माससे छिप गयी थीं, कपोर भर गये थे, छाती उभर गयी थी और 
उद्र नीचेकी चछा गया था । परन्तु छटे मासमे वह इस लिए कुछ दुबेल हो गया 
था कि उस समय उसे रक्षीले आहारके प्राप्त करनेमें कुछ कमी हो गयी थी, क्योकि 
प्राय सब पदा्थोकी ऋतु जाती रही थी । किन्तु दूधका सहारा उसके लिए अच्छा 
था । छेटे मासके उपरान्त उप्तन हमारी बिना आज्ञाकेही कुछ, कुछ छाछ ओर 
अन्नादि सेवन करना आरम्भ कर दिया था । परन्तु फिर उसके शरीरमें पहिले 
जैसी चेतन्यता एवं सुन्दरता न रही । अत+ कुछ दिन अन्न सेवन करनेके उपरान्त 
उसको फलेके छाम और उनका मूल्य जान पड़ा । 

सन्‌ १९१६ ई० में एक वैश्य जज महाशयके भाईकी स्री बिजनौरके 
स्थानपर हमारी चिकित्सामे आयी । वह प्राय पेंतालीस वर्षकी थी, उसको बहुत 
समयसे प्रद्रक्ा रोग था, उसके शरीरमें इतबी दाह थी कि वह उसके कारण 
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विकल रहा कर ती थी और इसीसे मासिक घर्मके समयपर उसको इतना रक्त ओर 
तरल पदार्थ जाया करते थे कि कई, कई फीट भूमि तर हो जाती थी, उसको 
प्राय बमन द्वोनेका तांता बन्च जाता था, उसका झरीर इतना फूलछा हुआ था कि 
उसको कुछ दूर चलनेमेभी कठिनाई होती थी, उसको अजीण या को9-बद्ध प्राय घेरे 
रहता था, शिर पीडाभी उसको बहुधा दुःख दिया करती थी । अनेक चिकित्सक उसकी 
चिकित्सा कर चुके थे, किन्तु उसे कोई छाभ न पहुंचा सका था । डाक्टर कोहनीकी 
'चिंकित्साका अनुभवी उसके ऊपर कई मासतक हुआ था, जिससे उसे बहुत कुछ 
शान्ति पहुंचा थी, और पीडाओमेसी सूक्ष्म आद्वारके कारण बहुत न्यूनता हो गयी 
थी । परन्तु हमारी दृश्िमें उसका दशांश रोगभी नहीं गया था, केवल सूक्ष ओर 
अनुत्तेजक आहारके कारण उसकी पीड़ाओमें कम्मी प्रतीत होती थीं । डाक्टर 
कोहरनाकी चिकित्सा प्रणालीके विषयमे उसको सम्मति देनेवाले एक सोखतड़ हंगड़े 
डाक्टर थे । वह वास्तवमें पेरसेही नहीं प्रत्युत अपनी विद्यामेंसी उस समयतक 
लंगड़ेही थे। किन्तु वह ढेग रचना भले प्रकार जानते थे । इसके अतिरिक्त उनकी 
जिहामी इतनी चलती थो ऊक्लि कोई सज्जन तो उनसे तक करही नहीं सकता था। 
क्योकि वह किसी उचित युक्तिकोभी स्वीकार करना न सीखे थे । वह प्राय अरक्ृतिक्े 
विपरीत अनेक रोगियोंकों कच्चे उद्‌, गेंहू, मूंग आदि थान्योंका सेवन करानेमेही 
अपना मद्ित्व समझते थे । वह ख्वयंभी का आठा जल्मे घोलकर इसी 
लिए सेवन कर जाते थे कि देखनेवाले उन्हे उच्च इश्टिसे देखे । किन्तु यह सच 
कुछ होते हुएभी वह उस खस्रीको अपनी चिकित्सासे सन्तुष्ठ न कर सके, इस लिए 
“हमको बुलाया गया । उस समय उस ख्लरीके दाहिनी ओरकी भुजा ओर कम्चेमें 
विकल कर देनेवाली पीड़ा हो रही थी, ओर लंगड़े डाक्टरकी सम्मतिके अनुसार 
पीडित स्थानपर शीतल मृत्तिका पन्चन प्रयोग करनेसे उसकी पीडाम औरभी बद्धि 
होगयी थी । किन्तु ज्योहदी इमने यकृत और आमाशयादि एवं पिडित स्थानपर ताप 
पहुंचवाया कि उसकों पीड़ामें न्यूनता होने लगी, और थोडेह्दी क'लमें एक वार 
शोच जानिपर उसकी समस्त पीड़ा एक ओरसे छप्त होगयी, ओर नियम पूरक 
हमारी चिकित्सा आरम्भ हो जनेसे चिकित्साफालक्े बीचमे अर्थात्‌ एक सप्ता- 
हे भीतर हमको बुलाकर तीन वार रोगीको दिखाया जा चुका था, किन्तु 
हमको एक दिनभी फीस नहीं दी गयी थी । इस लिए चोथी वार जब उनका नौफर 


रै 
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हमकी बुलाने आया हमने स्पष्ट शब्दों कहादिया कि पहिले हमारी तीन वारकी 
फीस आजावेगी तब हम जावेंगे । अब क्या था अब तो सेठजीको काला सृूध 
गया । क्योंकि छूगड़े डाक्टरने विना फीसके चिकित्सा कर, करके सेठजीका स्वभाव 
बिगाड दिया था । इसीसे उनको गाठसे पेसा निकालते हुए मृत्यु आती थी। अतः 
वह मौन होकर घर वैठ रहें | इस लिए हमकोभी उस दिनसे उनकी ब्लीके कोई 
समाचार नहीं मिले । 
सन्‌ १९१७ ई० में एक यवन विधवा सत्री हमको मेरठ छावनीमे एक चौरा- 
हेपर बैठी हुईं दृश्टिगाचर हुई । वह क्षुधास पीडित होनेसे वहा बैठी हुई पेसे माग 
रही थी । हमभी उसकी इस छ्लेशित दशाको देखकर एक आना देकर आगे चलते 
हुए । किन्तु हमने केवछ उसकी क्षुधा पीडापरही ध्यान नहीं दिया था, बरन्‌ 
उप्तकी शारीरिक पीडापरभी दृष्टिपात की थी, और यह जानकर, कि वह यक्षत 
रोगसें पीडित है, उसके हाथ-पैरोपर मांसके स्थानमें केवल अस्थियाही हैं, उद्र 
फूला हुआ है, रात्रिकों अफरा होआता है, और भोजन पाचनमें नहीं आता है, 
हमने उससे कहा--- हम तीन दिन पश्चात्‌ मुजफ्फूरनगरंस लोटकर बिजनौर 
जावेंगे, और उसी समय तुमको तुम्हारी चिकित्सा करनेके लिए ले चलेगे । अत+ 
उस दिन तुम हमको यहीं मिलना । ”” हम उससे ऐसा कहकर चढ़ तो दियेही थे, 
ओर प्राय रेलवे स्टेशनके निकट पहुँच गये ये । परन्तु हमारे मस्तिष्ममें उप्तकी 
ओरसे अनेक विचार उत्पन्न हो रहे ये। उस समय उस दुखियाके दु.खोंसे विकल होकर 
हमारी दशा ठीक वही थी जो एक विक्षिप्तकी होती है । किन्तु अन्तमे हसने यही 
निश्चय किया कि उसको इसी समय अपने साथ ले चले । क्योंकि लौटते समय 
हमारा मेरठ उतना दो या न हो, ओर यदि उतरनाभी हो तो सम्भव है, हमारे यह 
विचार रहें या न रहें। अत हम उसको अपने साथ लेनेऊ्ले लिए रेलवे स्टेशनके 
निकट पहुंचेनेपरभी उसकी ओरकों छोटे । परन्तु उसके समीप पहुँ-चनेपर वर्षा 
आगयी । इस लिए हमको बारह आनेमें छावनीसे रेलवे स्टेशनतक टांगा करना 
पडा । अत: हम और वह टागेमें बैठकर रेलवे स्टेशनपर पहुँच गये । उसने ठागेसे 
उतरतेही, जो भुने हुए चने उसकी गांठमें बंध थे किसीको दे देनेके स्थानमे सडक- 
पर फैंक दिये । इसके अतिरिक्त हमने देखा कि मेरठ रेलवे स्टेशनपरही उसने 
रेलके वीमेन कम्पाउंमेन्टमें बैठे हुए एक मिठाई वालेसे हमारे दिये हुए उसी एक 
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आनिेकी जलेबियां लीं । अतः हमको यह बहुतही बुरा प्रतीत हुआ । क्योंकि प्रथम 
तो उसने उसी अन्न (चनों) की अभिमान पूर्वक फेंक दिया, जिसका एक, एक दाना 
वह मांग रही थी, द्वितीय हमारे कद्दनेपरभी उसने कुपथ्य किया । अतएव हमारा 
चित्त उसकी ओरसे खिन्न हो गय्या; और हम बड़े अस्मज्नसमें पड़ गये । हम इसी 
विचारमें लिप्त थे, ओर हमको यहभी ज्ञान नहीं था कि दम कितने स्टेशन पहुँच 
गये । इतनेहीमें हमारे निकट बैठे हुए एक पानीपत जिडलेके जाट महाशयने हमसे 
प्रश्न किया-/* आप इतने चिन्तित क्यों प्रतीत होते हैं ! हमने उनके प्रश्नके उत्त- 
रमें समस्त गाथाका कथन करदिया । अतः उन्होंने कहा-“ आप घबरायिये नहीं ! 
में उसे पुर्णे पथ्यस रक्‍्खकर अपने व्ययसे आपकी आज्ञानुसार उसकी चिकित्सा 
करनेको अ्रस्तुत हूं, परन्तु उसको मेरी स्ली होकर रहना होगा। ”” हमको उन जाट 
महाशयकी इस बातसे औरभी चिन्ता बढ़ गयी, ओर हम एकेक मौन हो गये । 
इसपर उन्होंने कहा-“ आप चुप क्यों हो गये १ ” हमने उत्तर दिया कि प्रथम 
तो हमको उसका कोई अधिकार नहीं है, द्वितीय हमारा यह कामभी नहीं है 
कि हम ख्री, पुरुषोंके जोड़े मिलाते फिरें, तृतीय वह जातिसे यवन हैं और आप 
आर्य हैं, चतुथे हमारी सम्मतिर्में उस समयतक उसको किसीकी श्री बनकर रहना- 
भी उचित नहीं जबतक कि वह इस दारुण रोगसे पीड़ित है, पश्चम सम्भव है 
उसे विधवा होनेके कारण अन्य पुरुषसे सम्बन्ध रक्खना स्वीकार न हो । इसपर 
उन्होंने कहा--“ आप कृपाकर मुझे उसे बता दीजिये। में उससे स्वयं निश्चय कर- 
लूंगा; और यवन जातिंके लिए यह है।के वह शुद्धकी जा सकती है। ” अतः हमने उनके 
इस आग्रहपर केवल इस इच्छासे कि एक असहायाक्री चिकित्सा होकर उसके किसी 
प्रकार प्राणोंकी रक्षा हो जाय मुजूपफ्रनगर रेलवे स्टेशनपर उन जाठ महाशयकों 
उसे दिखा दिया; ओर उन्होने कुछही मिनिट्समें उससे सब निश्चय कर लिया ॥ 
अतएव हम तो स्टेशनसे उतरकर अपनी सुसराल चले गये, और वह दोनों किसी 
अन्य स्थानपर ठहर गये। प्रातः कालकों वह हमको उस ल्लीका ध्यान पूर्वक निरीक्षण 
करने ओर चिकित्सा सम्बन्धी सम्मृति देनेके लिए अपने ठहरनेके स्थानपर ले गये । 
हमकी उस समय देखनेसे ज्ञात हुआ कि वह आय बीस बर्षीय युवती थी, उसको 
आरम्भ काल्में शीतज्वर ( '(6४६ ) और अतिसार ( ॥)ए8थाएए ) 
हुआ था, और कर मास पर्यन्त वह उक्त ज्वरादिसे पीड़ित रही; और उसीके 
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कारण उसको यक्कत और हीद्ा रोग हुए थे, उसके नेत्र हल्दीके समान पीत वर्ण 
थे । वह शरीरसे बहुतद्वी दुबेंछ थी, जिससे समस्त गात्रफी अस्थिया दीखती थीं। 
उसके ओछेका वर्ण रक्तकी न्यूनतासे प्राय श्वेत प्रतीत होता था, और नीचेके 
ओषछ्ठपर फटी, फटी ल्चाकी पपडिया जम रही, थीं। उसके मुखसे बुरी दुर्गेन् 
आती थी । उसकी जिह्वापर श्वेत मल जमा हुआ था। उसकी तवा उस्त समय 
ज्वरके हेतु कुछ श्याम वर्ग होगयी थी, परन्तु उससे पहिले पीले रद्गकी प्रतीत 
होती थी | उसको वास्तविऊ क्षधाका लेशभी न था, परन्तु अजीर्णवश उसके 
मुखका स्वाद ठीक न द्वोनेसे उसे प्रत्येक समय उत्तेजक पदार्थोक्रे सेवन करनेकी 
लप्स्या वबनीही रहती थी । इसीसे वह दिनभर यदि कुछ मिलता रहता तो खाती 
रहती थी । परन्तु वह किसी पदायक्राभी पाचन नहीं कर सकती थी। वस्तुत- 
वह कुछ पग चलनेकोभी समर्थ न थी, चलनेमें उसरी वाम और दाहिनी 
ओर पस्लियोंके नीचे पीडा हुआ करती थी । उसकी अन्‍्त्र कभी नियमित 
रीतिसे मलका त्यागन नहीं करती थी, श्रत्युत प्राय रात्रिकों गुदा द्वारा 
वायुके प्रवाहमेंसी बाधा उपस्थित होनेसे उसे अफरा हो जाता था, 
उसे बहुधा खट्टी डकारें आया करती थीं । उसको करें मासत+ मासिक धमे नहीं 
हुआ था और उसको प्रद्र रोगभी बहुत दु ख देता था । वह कोईभी कडा कार्य 
करनेसे बहुतही शीघ्र यक्र जाती थी । इसीसे उसके कुट्ठम्ब्रियोंने उसकी चिकित्सा 
करानेके स्थानंम उस असहायाकों घरसे निकाल दिया या। किन्तु समस्त बातोके 
होते हुए इतना अच्छा था कि उसकी चिकित्साका भार एक सम्पन्न ज़िमीदारने 
अपने ऊपर लेलिया था, ओर उसकी अत्पावस्थाके कारण उसके उच्नति प्राप्त कर- 
नेकी शीघ्र आशा यी। इसीसे हमने उसके लिए उस समय केवल अनार, अगूर, 
संगतरा या गन्नेकी आज्ञा दी थी, और यदि कुछभी प्राप्त न हो तो गौऊका 
धारोष्ण दूध देनेकी सम्मति दी थी, और प्रति दिन दो वार दो, दो घन्टे छाती 
ओर उदर॒पर ताप पहुचाने और यदि हो सके तो कमसे कम रात्रिका उद्र बन्धन 
अयोग करनेकी अनुमति दी थी । इसके अतिरिक्त न्यूनाति न्यून उस समय- 
तक जबतक कि उसको अफरा और अजीण कष्ट दे सह्य ऊष्ण ( ग़ुनगुना ) तापका 
जल पान करनेके लिए कहा था | इस प्रकार हम समस्त रुपेण उसकी चिकित्सा 
सम्बन्धी सम्मति देकर विदा हुए, और वह स्लरी उन जाठ महाशयके साथ उनसे 
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आमको चली गयी । वहां पहुंचनेपर उन दोनोंका वेदिक धर्मानुसार पररुपर विवाह 
हो गया, और उसकी वास्तवमं ठीक उसी रीत्यानुसार चिकित्सा आरम्भ हो 
गयी जैसी हमने आज्ञा दी थी। अतः पढ़िले सप्ताहमेंही उसको अफरा होना बन्द हो 
गया; दूसरे सप्ताहमे उसके पाचनमे कमशः उन्नति होना आरम्भ हुई; तीसरे सप्ताहमे 
उसके होटॉंपर जमी हुईं पपड़ियोंमें कुछ कमी प्रतीत हुईं, उसके मुखका स्वाद 
पहिलेकी अपेक्षा कुछ सुधरा हुआ रहने लगा, और उसके प्रदर रोगकोभी कुछ 
लाभ प्रतीत हुआ, चौथे सप्ताहके अन्ततक उसके शरीरमे यथेष्ट चेतन्यता 
आगयी, चह कुछ गशृह कायेभी करने लगी, उसके मत्रके, रक्मं बहुत 
अन्तर आगया और उसके नेत्र सवाश निर्मेछ प्रतीत होने लगे, दो मासमें 
उसका प्रदर रोग जाता रहा, उसका उभरा हुआ उदर नीचे चलछा गया, 
शरीरमें रक्त एवं मासशी वृद्धि होने लगी, यक्त और हीह्ाकी पीड़ामें बहुत न्यूनता 
हो गयी, उसकी त्वचाके वर्णमं बहुत अन्तर आगया, ओषछ्ठोंपर जमी हुई पपड़ीका 
लेशभी न रहा, अन्त्र नियमित रूपसे मलत्यागन करने छगी, क्षुवाका ज्ञान भरे 
प्रकार और समयपर होने लगा ओर वह शिर पीड़ासेभी मुक्त हो गयी; तीसरे 
मासके अन्तमें उसे कुछ मासिक धमेभी दो गया, उसका घ्त्र एक ओरसे श्वेत 
हो गया, वह अन्य आमीण ख्रियोंकी नाई भले प्रकार शह कार्य करनेलगी, उसकी 
समस्त अस्थिया लुप्त हो गयीं ओर दिनोदिन रोग घटने एवं शरीर उन्नति करने 
लगा। अत. इसी कमसे छः मासमें वह समस्त प्रकारेण स्वस्थ हो गयी। उसके 
शीघ्र स्वस्थ होनेका कारण उसको पथ्यसे रहनेपर बाध्य होने, और नियम पूर्वक 
चिकित्सा करनेके अतिरिक्त जज़लकी स्वच्छ वायुका आप्त दोनामी था। उसको 
आदिकालमें ग्रामके कारण फल नही मिले थे । इस लिए उसके पतिने हमसे सम्भति 
लेकर उसको पिया, तोरी ओर टिन्डोका बिना मसालों आदिकी सहायताके उबला 
हुआ शाक ओर गौऊका धारोष्ण दूध दिया था; और प्राय सेप्टेम्बर मासमें उसकी 
निजकी कृषिम इंख हो जानेसे उसने उसको केवल गन्नेका आहार दिया था, और 
उस समय उसने उसको दूध देनाभी बन्द कर दिया था | इसी लिए तभीसे 
उसने अधिक उन्नति की थी। उसने डेसेम्बरतक केवल गन्ने या यदा कदा शाकोके 
आदारपरदही अपना जावन व्यतीत किया था । यद्यपि उसके पतिने उसके 
आरोग्य हो जानिपर अपने कथनानुसार हमको अपने ग्राममें बुलाकर उसको 


२९८ प्राकृतिक विज्ञान । 
नहीं दिखलाया, परन्तु अनायास हमने उसको सन्‌ १९१८ ई० के मध्यमें 
लाहौरसे लोटते समय थानेश्वस्के रेलवे स्टेशनपर खडे हुए देखा । किन्तु 
हम उसको पहिचानही न सके । वह उस समय पूरी जाटनी बनी हुई थी। 
परन्तु उसने हमको तत्क्षण पहिचान लिया और अपने पतिकोमी पुकारकर चुला 
लिया । उस समय उसके वदनकी भाकृति बहुतही सुन्दर थी, वह देखनेसे वास्त- 
वमे सोन्दयकी मूति प्रतीत होती थी, और उसकी योवनावस्था अपूर्व 
शोभा दे रही थी।अत- हम उसे सुखी देखकर वहुतही प्रसन्न हुए । कुछ दिन 
उपरान्त हमने किसीसे सुना था कि उसे पुत्रभी हुआ था । परन्तु फिर उसके 
पातिफ़ा कोई पत्न नहीं आया । 

हमारा और एक बवीकानेरी नव युवक॒का सन्‌ १९१८ ई० में भटिन्डे रेलवे स्टेश- 
नसे साथ हुआ । वह अपनी चिकित्सा दिल्‍ली जा रहा था और हम उस समय 
लाहौरसे प्रयाग जा रहे थे । हम अपनी भायों सहित नीचेकी दोने। वर्थोपर 
लेटे हुए थे। और तीसरी वर्थपर कोई वकील महाशय थे। अत* उसने रोगवश्ञ 
ऊपरकी बथपर लेटना स्वीकार न किया, और हमसे नीचेकी वर्थके नि्मित्त आग्रह 
करने लगा । अत हम सहष ऊपरकी वर्थपर जानेको प्रस्तुत हो गये । किन्तु उन 
वकील महाशयने उस समय हमको रात्रिके कारण अपनी भायोकों नीचे छोड़कर 
ऊपरकी वर्थपर न जाने दिया, और वह स्वयं हमारे स्थानमे चले गये । अत वह 
वीकानेरी नवयुवक्र हमारे समीपही नीचेकी तीसरी वर्थपर लेट गया। वंषों ऋतु 
समाप्त होकरही चुको थी। इस लिए उस समयकी यात्रामे वहुतही आनन्द आ 
रहा था, और मार्गकी स्वच्छ वायुके कारण उस रोगी नवयुवकके शरीरमेभी 
कुछ चैतन्यता आ गयी थी । इसीसे वह बहुत समयतक हमसे वात्तीलाप करता 
रहा, अत्युत उसने हमारा नाम ओर ठिकानाभी नोट कर लिया । इसके उपरान्त 
हम दोनोंको निद्रा आगयी; और प्रातके समय वह एक (हाजिक उल मुल्क ) हकीमसे 
चिकित्सा करानेके निमित्त दिल्ली उतर गया और हम प्रयाग चले गये । किन्तु 
वह हमसे पत्र व्यवह्वार करता रहा । अन्तरमें उसने हमको अपने साथ बीकानेर 
रखकर लिकित्सा करानेको लिखा । किन्तु हम प्रयागक्े एक प्रेसवालॉकी ठाल- 
मटोर ओर मिथ्या विश्वासमे फसे रहे ॥ न उन्होने प्राकृतिक विज्ञान ? काही मुद्रण 
फ़िया और न स्पष्ट उत्तरही दिया । इसीसे हम उस समय बीकानेर न जा सके । अन्तमे 
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जब प्राकृतिक विज्ञान ” के मुद्रणके लिए वह नित्य नूतन चाल चलने लगे ती हम 
दुःखी होकर सोमना चंले गये, और वहांसे एक दिन ' प्राकृतिक विज्ञान ? का मु- 
द्रण करानेके निमित्त हम “ सद्धमे प्रचारक ? प्रेस, दिल्लीमें गये, जहां कि अनायास 
घन्टाघरके समीप उसी बीकानेरी नवयुवकसे भेट हो गयी । वह हमको देख अपनी 
उस रोगी अवस्थामेसी एकेक प्रसन्न हो गया। उसके वद्नपर आशाकी लहर लह- 
राने लगी, और उसने हमसे अपनी चिकित्सार्थ बीकानेर चलनेके लिए कहा । 
किन्तु उन दिनों हम “ प्राकृतिक विज्ञान ? के मुद्रणकी ओरसे बहुतही चिन्तित थे । 
इस लिए हम उसके साथ वहां न जा सके, ओर हमने उसको क्रियात्मक रीतिसे 
अपनी चिकित्सा विधिका प्रयोग बताकर रसीले फरलोंके सेंवनको सम्मति दी । किन्तु 
साथही हमने उसको यह कह दिया था कि रसौले फल कोमल जीवन-कोषोसे सज्ञ- 
ढित, सुपाच्य और अनुत्तेजक होने चाहियें, और कोई फल यदि वह अति रसीला 
होनेपरभी उत्तेजक स्वाद या गन्ध प्रगट करें, या कुपाच्य हो, अथवा उसके- 
कण कठोर त्वचाके हैं| तो सेवन न करना चाहिये। यह हमने इस लिए कहा था कि 
बीकानेरमे मतीरा ( तरबूज ) बहुत होता है, और कदाचित वह उसे अति रसीलछा 
समझकर उसके कठोर त्वचाके कर्णो और कुपाच्यके दोषोपर दृश्टपिपात न करके 
उसीको अपना आहार न बनाले, अथवा अन्य दूषित रसीले फर्लोकों सेवन न करने 
लगे । हमने उसको भ्रति दिन दो या तीन बार छाती और उदरको ताप पहुंचाने 
और उनके उपरान्त या न्यूनाति न्यून राज्रिकों घड अथवा उद्र बन्धनोंका प्रयोग 
और कमसे अधिकांश अनार, अंगूर, गन्ना, संगतरा, काशमीरी नाशपाती, मीठा 
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नींबू , माल्या, मोंसम्बी, शहतूत, ततश्चात्‌ लीची, छोकाट, खुमीनी, लखनवी खबूजा- 
आदि सेवन करनेदी सम्मति दी थी । अत. उसने दिल्लीसेही अपनी चिकित्सा 
आरम्भ कर दी थी, जिसका फल यह हुआ कि उसको पहिले सप्ताहसेही लाभ 
होना आरम्म हुआ | जिस समय दिल्लीमे उसको चिकित्सा आरम्भ हुईं थी उसकी 
आयु प्राय पत्चीस वे थी, उसको प्रत्येक समय कुछ ज्वर प्रतीत होता था, 
उसके दाहिने कन्घे और पक्काशयमें दाह अथवा पीड़ा होती थी, उसकी 
जिह्ापर सलू एकत्र रहता था, क्ष॒वामें बहुत न्यूनता हो गयी थी, शिरमे 
पीड़ा और निरन्तर कोछबद्ध रहा करता था। परन्तु उस समयतक उसके रोगकी 
तीत्र दशा थी, और उसकी आयुभी कम दहोनेसे शरीरके उन्नति करने एवं शीघ्र 


है 


३०० प्राकृतिक विज्ञान । 
आरोग्य होनेकी आशा यी । इसीसे उप्तको तीन सप्तातमें ज्वर जाता रहा, दाने 
कन्धे और पक्काशयमें दाह ओर पीडा होनी बन्द होगयी, शरीरमें यथेट्ट चतन्यता 
आगयी ओर क्षत्रामें वृद्धि होने लगी, चौथे सप्ताइक्े अन्ततक उसकी शिर पीडा 
ओर कोछठ-बद्धका इति होगया, और इसो प्रकार क्रमश श्राय आठ्व सप्ताहके 
अन्ततक उसके यक्नतकी दाह एवं अन्य यकृत सम्मन्ची रोगोंका अन्त हो गया । 
इसके अतिरिक्त उसके अन्य कई रोगभी उसका पीछा छोड गंये । किन्तु उसे 
स्वस्व होनेफ़े प्राय दो मास उपरान्त उसके ताऊका ज्ये्ठ पुत्रमी कलरत्तेत्त यहत 
रोगसे पीडित होऊर दीऊानेर पहुचा । परन्तु उस नये रोगीके ओर उसके रोगमें 
बहुत अन्तर था | उसको मन्द यकृत दाह ( (]707९ ऐशीक्षायराशन्लग0) 0६ 
६6 ॥ए&" ) का रोग था। इसीसे उसका यक्लंत स्थायी रुपसे उद्धि्ो प्राप्त हो 
गया था और उसमें निरन्तर पीडा दव।ती थी, अन्न्र्मे बन्द लग गया था, निद्राके बहुत 
कम आने और क्षुधाके छगनेसे उसे बहुत कष्ट था, अशेभी यह्ृल्के कार्यमें बाधक 
था, शरीरका रह्ष प्राय एक विशेष ढड़का मटीला सरीखा प्रतोत होता था, नत्रोके 
डेले पीत वर्णके दीखते थे, स्क्‍रमाव चिड-चिडा हो गया या, ओर उसकी म नसिक्र 
शक्तियाभी प्राय उत्तर दे बैठी थीं । उषकी यह दशा कलकत्तेफी जल-वायु, चिकने, 
गरिष्ठ एव उत्तेजक पदार्थोके आहार, और अफ्यून एवं अधिक मदिरि! पान करनेंके 
कारण हुई थी। किन्तु फिरभी इतना अच्छा हुआ कि वह बीकानेर पहुच गया 
और उसकी चिकित्साका आरम्भ हो गया । परन्तु जितनी शीघ्रतासे उसके चचाओे 
पुत्रकों हमारी चिकित्सास छाम हुआ था उसको न हो सका, भ्रत्युत जितने सम- 
यमे उसके भाईको पूर्ण लऊ'भ हो गया था उसको उतने कालमे दशाश लाभभी 
वडी कठिनतासे हुआ था । अन्ततः तीन झ्ाप्तऊे उपरान्त उसे हमको दिखाया 
गया। परन्तु रोगकी जड गहरी होनेके करग हमभी और क्या कर सकते थे 
क्योकि उसका रोग मन्द होनेके हेतु धीरेही धीरे जा समझता था। भत हमने 
-स्पष्ट अक्षरोमें कह दिया कि रोग शरीरमें घर कर चुका है । इस लिए बंडे घेयकी 
आवश्यकता है, कमसे कम दो वर्षमे पू्णे आरोग्यता प्राप्त हो सकती है; और तंनिक- 
भी कुपथ्य करनेसे शरीर ऐसी आपत्तिम आ जावेगा कि फिर कदाचित कोटि उपाय 
करनेपरभी प्राणाका बचना दुलेम होगा । हमारे उक्त वचन रोगीके पिताके हृदया- 


: 'ड्वित हो गये, और तभीते उसने अपने पुत्रके निकट रहकर निरन्तर दो वर्ष पर्यग्त 
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उसकी चिकित्सा की। फू यह हुआ कि धीरे, धीरे आठ मासके उपरान्ततक 
उसका यक्कत घटकर अपनी प्राकृतिक आकृतिमे आ गया और उसकी 
समस्त पीड़ा जाती रही, छठे माससे सातवें मासतक उसकी अन्न्रक बन्द 
पूर्ण रूपेण खुछ गये, निद्रा आने लगी क्षुधाका ज्ञान वुद्धिको प्राप्त होने लगा, 


किक 


नेत्रोका पीलापन जाता रहा, और शर्रर्की त्वचाके रद्गमेंसी अधिक अन्तर हो 
गया; चौदह मासके उपरान्त उसके अशे रोगकाभी सदाको इति हो गया, और 
फिर उसका शरीर दिनोदिन उर््नति करने लगा | अतएवं चोबीस मासके उपरान्त 
उसने पृणोरोग्य होकर हमारी चिकित्सा बन्द करदी, और उसके पिताने अपने 
उसी भत्तीजेके द्वारा 'जेसकी हम पहिले चिकित्सा कर चुके थे कुछ रुपया हमको 
पुरस्कार रूपसे भेजा । किन्तु वह उनके पदको दृष्टिसे बहुतही कम था, तथापि वह 
उन्होने प्रेम पुवक और आदरके साथ भेजा था।इस लिए हमने उसे असनच्नता 
पूवेक स्वीकार करके धन्यवाद देते हुए लिख दिया था*- 
देगे हमें जो घोलकर, समभी खुशी, खुशी, 
पॉलिंगे आज हम उसे, ' कनल ? खुशी खुशी ! 
आबि-हयात है वह”, कातिल जो जहर है, 
देंगे जो अपने दस्तसे, हसकों खुशी, खुशी ! 
यक़ृतका फोड़ा /08०४७४४ 0006 ॥ए००, 
प्रा वच्तम फोडेकी उत्पत्तिका कारण अतिसारही होता है | इसीसे बहुधा 
अतिसारक्े उपस्थित होने या उससे मुक्त होनेपरद्दी यक्नतमे फोड़ा हुआ 
करता है । किन्तु इसके अतिरिक्त रक्तके त्रिपेले होने या किसी अन्य कारण वहा 
यक्ृतमें दाह होनेपरसी यक्कृतमें फोड़ोंकी उत्पत्ति हों सकती है । यक्ृतके फोड़ेकी 
आय वही दशा होती है, जो किसी अन्य दाहमें होती है। फेवल अन्तर इतना होता 
है कि उसमे पीड़ाका अधिक ज्ञान होता है, ओर यकृतकी असाधारण आकार वृद्धि 
हो जाती है। परन्तु हमारी सम्मतिमें छोटेसे बड़े रोगतक सभी दाहइसे उत्पन्न 
दोनिपर उनमें दाह अवश्य होती है। 
हमारे अनुमानसे यक्ृतके फोडेदी नहीं वरन्‌ किसी स्वानकी दाह, पीड़ा, फोड़े 
या पाव आदिकी तुरन्त चिकित्सा करनी चाहिये, और यकृतके फोड़ेकी दब्शामे 
तो एक क्षणक्रा विरुम्ब हेनाभी महः पाप करना है । अतः यथा शक्ति यक्ञतके- 


३०२ प्राकृतिक चविज्ञान । 





फोड़के रोगीका निरन्तर वारह, चौवीस, अडतालीस, वहृत्तर या उससेमी अविक 
समय यदि छाती और समस्त उद्रका न वनसके तो कमसे कम यकृतका अथात्‌ उद- 
रकी दाहिनी ओर ताप पहुचाऊर उदर वन्धनका प्रयोग करना चाहिये; और जबतक 
रोग समर नष्ट नहों जाय प्रति दिन दे बार दो, दो घन्टे छती और उद्र॒पर ताप 
एवं घड या उदर बन्धनोका प्रयोग तथा रसीले फल और गुनगुने ऊष्ण तापके 
जलका सेवन होना चाहिये । 

यक्षतके फोडेसे पीडित एक रोगी हमको सन्‌ १९१८ ई० में लाहोरके स्थान- 
पर मिला था । उसकी आयु प्राय पंच्ीस वषेकी थी, और कई दिनसे 
उसके यकृतम पीडा हो रही थी । एक योग्य डाक्टरने उसके यह्तके 
स्थानपर उदरमे एक पोली सुई चुभायी थी, जिससे कुछ भूरे और लाल रज्गकी पीप 
निकलनसे, यकृतमें फोडा होनिका निदान करके उसने शीघ्राति शीघ्र शल्य क्रिया 
( 07०/६४४०४ ) करनेकी सम्मति दी । परन्तु रोगीके ज्येष्ठ आताकी मृत्यु अन्त 
उतर आनेपर शल्य क्रिया द्वाराही कुछ दिन पूर्व हो चुकी थी। इस लिए उसके 
पिताने डाक्टरकी इस सम्मतिको उचित न समझा, ओर वह हमारी सम्मतिके 
निमित्त अपने पुत्रकों हमे दिखानेके लिए लछाया। हमने रोगीको देखकर उसके 
पितासे कहा कि हताश होनेकी कोई वात नहीं है । उसको हमारी चिकित्सासे विना 
हल्य क्रियाका प्रयोग किये, और विना किसी आपत्तिके प्राय पद्दह, बीस दिनतमें 
पूर्ण लाभ हो जावेगा । अत उसका पिता हमारी चिकित्सा करनेको अ्रस्तुत हो 
गया, और हमने निरन्तर एक सप्ताहतक प्रति दिन दो बार छ छः पन्टे छाती 
ओर उद्रपर ताप एवं उसके उपरान्त उद्र बन्धनोका प्रयोग कराया, जिससे उसी 
सप्ताहमें फोड़के समस्त विकृृत पदाये उस छिद्र द्वारा, जो सुई चुभानेसे किया गया था, 
निकल गये, और रोगीकी पीडाका इति हो गया । इसके उपरान्त प्राय दस दिन- 
तक प्रति दिन दे। बार दो, दो घन्टे ताप पहुचाने और उदर वन्धनोफ़े प्रयोग कर- 
नेका क्रम रखा गया । आहारके निमित्त उसको एक सप्ताहतऊ केवल अनार 
दिये गये और उसके उपरान्त पन्न्‍्रह दिवतक अनारके अतिरिक्त काशमीरी 
नाशपाती, अड्गर, मीठा नावू , सगतरा, मालटा और गन्ना द्या गया था। पच्चीस 
दिनके उपरान्त उसका घाव भरकर कोई पीडा न रही थी; और धीरे, धीरे वह 
आक्तिया प्राप्त करने लगा था 
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यक्नतमें विक्रत रक्तका एकत्र होना ७ 00868४07 ०0 ॥06 /7ए०० 
कृत्तेम विक्ृत रक्तके एकत्र हो जानेके अनेक कारण हो सकते हैं । 
परन्तु बहुघा या तो यह्ततमें दाह द्वोनेके कारण उसके दोषसे रक्त 
विकृत होकर एकत्र हो जाता है या हृदय और फुफ्फुस रोगोंके कारण रक्त वाहिनी 
नाडीमें दाह होनेसे यक्ृतकी ओर रक्तका प्रवाह हो जाने और मागेमे रूकावट 
होनेके कारण यक्ञतमें दूषित रक्त एकत्र होने लगता है। अतः निरन्तर यक्वतपर ताप 
पहुचाकर दूषित रक्त एकत्र द्वोनेसे रोकने, एकत्रित विक्ृत सक्तकों अस्तव्यस्त करने 
और दाहके दूर करनेकी वेश करनी चाहिये । परन्तु हृदय ओर फुफ्कुस रोगोंकी 
दशामें छाती ओर उद्रपर नित्य प्रति दो, दो घन्टे या जैसी अवस्था हो उतने 
काल उस समयतऊ ताप पहुँचाने या उचित हो तो वन्धनोके प्रयोगड्रीमी आवश्य- 
कता दे जबतक कि उन रोगोंका इति न हो जाय । रोगी पीडाके समयतक 
रसीछे, सुपाच्य ओर अनुत्तेजक फलोपरही रक्‍्खना चाहिये । किन्तु ज्यों, ज्यों रोगी 
उन्नति करता जाय त्यों, त्यों उसको गूंदेवांले अनुत्तेजकः रप्मय फल दिये जा 
सकते हैं 
काश्नेस्ट्युन आव दे लिवरका एक रोगी हमको सन्‌ १९२० इईं» में अलीगढ़में 
मिला था। वह एक पटवाराकी पंचीस वर्षीय स्ली थी । उसका यक्कत बहुत बढा 
हुआ था। परन्तु उसमें पीड़ा अधिक न होते हुएमी उसके उद्रम इतना भारीपन 
आओर विकलता थी कि उसको स्पशे करनेसेभी छेश होता था। उसका मुख पीत वर्ण 
था, जिहापर खेत और भूरा मल एकत्र था, क्षुवा वहुतही न्‍्यून दो गयी थीं, वार- 
म्पार पित्तमय वमन होती थी ओर अन्न्रमी अपना कत्तेव्य पालन करनेकी असमर्थ 
थी । इसके आतिरिक्त वह शिर पीडासे दुःखी थी, उसका बदन कुम्हलाया हुआ 
ओर शरीर शिथिल हो रह्य था । अपर फुफ्फुस ओर हृदयकी निर्वलावस्‍्था और 
उनके विकारके कारण यह्ततमें दूषित रक्को एकत्र होनेमे सहायता मिलनेसे उसके 
रोगकी दशा वहुत विगड गयी वी। भतः हमने उसकी चिढ्ित्साथ॑ प्रति दिनन्युनाति 
न्यून दो, बार दो, दो घन्टे छाती, उदर, औवा एवं मस्तकपर ताप पहुचाने, 
ओर उसके उपरान्त घड़ बन्धनोद्या अयोग करने तथा रसीले, सुत्राच्य और 
अनुत्तेनक फलोरे आहारपर रहनेफी सम्मति दी थीं, जिसका फल यह हुआ 
कि पहले सप्राहमेद्दी उसके इतना लाभ हुआ हि उसझे वन होना वनन्‍्द हो गया, 


३०४ प्राकृतिक विज्ञान । 
उद्रक्के भारीपनमे न्‍्यूनता हो गयी, पहिलेके समान विकलता न रही और क्षुधामेंभी 
कुछ वृद्धि ह्वो गयी, दूसरे सप्ताहमें यक्ृतमें कुछ न्यूनता ग्रतीत हुईं, शिर पीडा जाती 
रही और ररीरमें चेतन्यता आने लगी, तीसरे सप्ताहमं कुछ अधिक लाभ हुआ 
और मुख पीत वर्णमें बहुत अन्तर होगया, चौथे सप्ताहमें उसके उद्रकी विफलता ने 

रही, पाचव सप्ताहमें उसका यक्कत बहुत घठ गया, हृदयकी धड़कन जाती रही और 
फुफ्फुसभी उचित रीतिसे अपना काये करने छमे, छटे सप्ताहर्मे उसका मुख पीठ 
वर्णके स्थानमें युवी होगया, शरीरमें यथेष्ट चेतन्यत। आगयी, अन्त्र अपना कत्तेब्य 
पालन करने लगीं ओर यक्कत बहुतही साधारण वढा हुआ रह गया, और आठदे 
सप्ताहमे उसके शरौरमें सवे साधारणके अनुभानसे कोई रोग नहीं रहा । परन्तु हमारी 
दृश्टिमें वह उस समयभी रोगसे मुक्त नहीं हुई थी । क्योंकि उसके हृदय और 
फुफ्फुसमें चिरकालसे रोगने घर बना लिया या। भव हमने बडो कठिनतासे चार 
मास उससे ओर आधिक चिकित्सा ओर पथ्यका पालन कराया। अन्यथा उसको 
हमारी सम्मतिमें न्‍्यूनाति न्‍्यून एक वषेतक चिकित्सा करनी चाहिये थी । उसने दो 
मासतक कंवल गन्नेपर निवाह किया था, और एक मास शहतूत एवं लोकाट सेवन 
किये थे, तद उपरान्त दो मासतक खुबूजे ओर दूधपर दिन व्यतीत किये थे। परन्तु 
जितना लाभ उसको गन्ने और लाल शहतृतसे हुआ था उतना उसे अन्य पदा- 
थोंसे नहीं हुआ । 
यक़ृतके चर्बी सम्बन्धी रोग #४॥५ए वा5९४४९५ 0९ ६86 ॥[ए७७ 

ये चर्बी सम्बन्धी रोगोकी उर्त्पत्ति बहुधा उसके कणोमे चर्बी भर जानेसे 

उनके अनग्रवेशनीय दो जानेपर हुआ करती है, जिसका विषेश कारण 

चर्बी ( घृत या तैल आदि ) मय भोजनोका आहार द्वोता है । इसके अतिरिक्त 
यहक्षतके चबीले कणोके न होनेपरभी यकृतमे चर्बी सम्बन्धी रोगोकी उत्पत्ति हो 
जाती है । यक्ृतमें चर्बी सम्बन्धी रोगोंके उत्पन्न होनेपर यक्वत वृद्धिको श्राप्त हो जाता 
है, और यद्यपि बहुधा वह पीड़ा श॒त््य होता है तथापि उसमे विकलता उत्पन्न हो 
जाती है, और प्राय भोजनके उपरान्त श्वास लेनेमें कठिनता प्रतीत होती है, और 
जब यक्ठतमे चर्वी सम्बन्धी रोगोकी उत्पत्ति आवश्यकतासे अधिक आहार करनेके: 
कारण होती है तो यकृतके अतिरिक्त शरीरके अन्य अवयव अत्युत समस्त गात्र 
चर्बासे फूल जाता है। यक्षतमें चर्बी सम्बन्धी रोगके उपस्थित होनेपर निश्चय कुछ न 
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कुछ अजीणे और कोप-बद्ध रहता है, जिससे रोगीमें रोंगोंका सामना करनेकी 
शक्ति न रहनेसे कोइभी रोग उसको भाषिरता हैं । 


यक्वतमे चर्वी सम्बन्धी रोगसे पीड़ित एक रोगी सन्‌ १९१६ ३० में अपनी 
चिकित्साथ हमारे निकट लाहीरमें आया था। उसकी आयु प्राय पेंतीस वर्षफकी थी, 
उप्का शरीर इतना फूछा हुआ था कि वह पन्‍्द्रह मिनिद्समें बड़ी कठिनतासे एक 
फूलों जा सकता था, उसको कुछ वर्ष पूवे गठिया ( पिह्प्राशक्षांश। ) का 
रोगभी हो चुका था, ओर उस समय उसको गाऊट ( (0प४ ) का रोग दुःख दे रहा 
था, वह अपने दात कट, कटानेका बहुत अभ्यस्त था, उसके दोनों हस्त और वाम 
पगपर सूजन और दाह थी, उसको लाल रद्कका गादमय पत्र द्वोता था, उसके 
मूत्रस बहुत दुगेन्ध आया करती थी, शरीरको वाष्प लेनेसे उसको बहुत छुख 
प्रतीत होता था, उसकी कभी, कभी अजीणे या अतिसार हो जाया करता था, या 
निरन्तर को४-अद्ध रहता था, उसका यकृत बृद्धिकों श्राप्त दोगया था, उसके 
मुखका स्वाद वहुतद्दी बिगड़ा हुआ रहद्दा करता था, घृत, तैल, अण्डे या मछली 
सेवन करनेसे एफेक उसकी पीड़ा वृद्धि दो जाती थी, भोजनके उपरान्त कभी 
लेटे, लेटेभी उसका श्वांस घुटने लगता था, उसकी क्षुघाममें बहुत न्यूनता दो गयी 
थी, दिनमें प्रायः वह अच्छा रहता था परन्तु रात्रिमें दे! या तीन बजे कभी, कभी 
ऐशा दौरा होता था कि एक पलकोमी निद्राका आना कठिन हो जाता 
था, भोजन उपरान्त कभी, कभी यकह्ृतमें पीड़ा ओर विकलता होने 
लगती थी, उसका स्रभाव बहुतही चिड़, चिढ़ा हो गया था, 
उसके द्वाव, पेर कभी, कभो उन्डे प्रतीत द्वोते थे, उसके पेरके अंगूठेमें रात्रिके 
दो या तीन बजे यदा, कदा ऐसों दुख देनेवाली पीड़ा उठ खड़ो होती थी कि 
उसकी निद्रा भद्ग द्वा जाती थी ओर वह ज्वरका अनुभव करने लगता था, और वह 
शिर पीड़ासेभी केश पाता था । उसझो इस रोगके दोनेऊा कारण यह था |कि वह 
वाल्यावस्थासे एके, एक छठांछ घृत शकरमें मिलाकर खा जाता था और र्ज्ये, ज्यों 
बह बड़ा दवता गया त्यो, त्यों उसकी माता उसके घत सेवनकछी मात्रमे वृद्धि करती 
गयी । इसके अतिरिक्त युवायस्वामें कुवृंगत्ति वश वह अधिऊताके साथ मात, अण्दे 
मछली एवं मद्राका सेएन करने लगा, जियसे प्रथम तो उउके यकृत कणोंमें 
चर्बी भरननेसे यह्षत वृद्धि शी गयी, तद्‌ उपरान्त पाचन शक्तिके निवर द्ोनेपर 
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जामाशयमें तीक्षण दूषित अमल और गेसोंके उत्पन्न दोनेपर यकृतके चर्बाढे कण 
क्षीण होने लगे, समस्त शरीर फूलने लगा ओर उसमें मत्रामल (यूरिक ऐसिड) एकत्र 
होनेसे उसे गराउट रोग हो गया । हमने उसको अधिकस्ने अधिक खात वर्ष पयन्त 
ओऔर न्यूनाति न्यून दो वर्षंतक चिकित्सा करनेक्रो कह्य था ।परन्तु वह इतने समयका 
नाम्र सुनतेद्दी घबरा गया और हमसे कुछ बढ़ाना करके ऐसा गया कि एक वर्षतक 
फिर उसने हमारा नामभी नहीं लिया, किन्तु खेद है उसने यह नहीं विचारा कि 
उसका रोग क्रितना पुराना है और वह शरीरके एक, एक कणमें प्रवेश कर चुका हे, 
इस लिए उससे शरीरको शुद्ध करनेके लिए कितने समयक्री आवश्यकता है? इसीसे 
बहू अनेक चिकित्कक्रेंके यहां व्यथे ढकरें खाता रह; और अन्‍्तमे दु-खो द्वोकर 
फिर एक वप्चेक्ते उपरान्त वह हमारी चिकित्साकी शरणमें आया । इसने उसको नित्य 
अति दिनसें तीन बार दे, दो घन्टे समस्त शरीरको टव द्वारा ताप पहुचाने और 
उसके उपरान्त घड बन्धनोंका प्रयोग एवं केवल अनार, अद्वर, गन्ना, मीठा नींबू, 
मालटा, सगतरा सेवन करनेकी आगादी यी । अतः फल यह हुआ कि पहिले मासमेही 
उसके मूत्नके रज्गेसे कुछ अस्तर प्रतीत हुआ, उसकी शिर पीड़ा जाती रही, हाथ, 
मैरोके सूजन, दाह और पीडाम न्यूनताका क्षज्रभव हुआ, अजीणेमे कमी होगयी 
ख्ष॒धामे वृद्धि होने लगी, अतिसारकी प्रीडा जाती रही, शरीरमे चेतन्यता आने लगी 

यकृत पीढ़ाकोसी कुछ लाभ प्रतीत हुआ और वह पहिलेकी अपेक्षा कुछ अधिक और 
शीघ्रतासे चलने लगा, दूसरे सासके उपरान्त उसका फूला हुआ शरीर कुछ हलका अतीत 
होने लगा और समस्त प्रीडाओमें पहिलेफी अपेक्षा न्यूनता होगयी, तीसरे मासके अन्त- 
तक वह सुगमता पूवेक भोजनके उपरान्त श्वास ले सकता धा, उसको उदरमे किसी अका- 
रकी विकलताका अनुभव नही होता था, रान्निके दो, तीन बजे जे उसको गाऊथके 
कारण पीडा हुआ करती श्री वह बन्द हो जानेसे उसकी निद्रामिभी कोई बाघा उपस्थित 
न द्वोती थी, उसको भले अकार क्षघाका ज्ञान होने छगा था, अजीणे आय छप्त हो 
चुका था, ज्वरकाभी अनुभव नहीं होता था, घत्रकों दुरगेन्ध और रद्बमें बहुत न्यूनता 
हो गयी थी, हाथ, पैरोका सूजन और पीड़ा बहुतही कम रह गयी थी, वह झ्लतक 
समय एक मील टहलने योग्य हो गया था, उसका दांत कट, कटठानाभी बहुत कम 
हो गया था और उसकी यकृत पीड़ा एवं यद्धत वृद्धिमेभी बहुत न्यूनता अतीत 
होती थी, चौथे मासके अन्तिम सप्ताहमे उसका फ़ूछा हुआ शरीर घटकर उचित 
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दशामें पहुँच गया था; पांचवें मासके चोथे सप्ताह उसका मूत्च॒ निमेक हो गया 
था और यकृत पीड़ाका अन्त हो गया था; छठा मास समाप्त दोनेपर उत्तका ,शरीर 
नीरोग प्रतीत होने लगा था, शरीरके वर्णमेंसी एक ओरसे परिवत्तेन हो गया था, 
प्रत्युत उसकी आक्ृतिमेंभी इतना अन्तर हो गया था कि एक वर्ष पहिंले देखने- 
वाला मनुष्य कभी, कभी उस्रको पद्िचानद्वी नहीं सकता था, उसके शरीरमें यथेष्ट 
और निर्तेल रक्तकी उत्पत्ति हो गयी थी ओर उस समय वह जाधघ मीलतक 
खुगमता पूचेक दौड़ सकता था । परन्तु इसपरभी हमने उसको पूरे सघयतक चिकि- 
रसा करनेको कद्दा था। किन्तु खेद है उसने एक वर्षसे अधिक चिक्रित्सा और परथ्यका 
पालन नहीं किया । इसीसे हमारा विश्वास दे कि यद्यपि उसको रोगका अनुभव इस 
लिए नहीं होता था कि वह वास्तवमें यह जानताही नहीं था कि पृणे आरोग्य 
होनेके क्‍या लक्षण हैं, तथापि उसका शरीर पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ था । इसीसे 
उसने हमारे समझानेपर उसका उत्टाही अर्थ निकाछा | उसका अनुमान था कि 
उसने हसको कुछ नहीं दिया था, इस लिए हम उसे झंमेलेमे डालकर कुछ 
प्राप्त करना चाहते थे | यह उसके अश्छीरू विचार इसी लिए थे कि उसने चिकि- 
त्साके आदि कालमें हमको अनेक मिथ्या प्रलोभन देकर मूख बनानेकी चेशकी थी। 
परन्तु वास्तवमें हम उसके प्रकोभन देनेके समय उसकी इस नचीतिको भले प्रकार जानते 
हुएसी केवल अपनी चिकित्साके अचाराथ उपेक्षा करते रहे। अन्यथा हम इस 
बातको भले प्रकार जानते थ कि जो चिकित्साक्रे आदि कालमेंद्दी नहीं देना चाहता 
है बह अन्तमें कब देगा । काम निकलनेपर कोई विरलादी दिया करता हैं। अच्छा, 
इसकी कोई चिन्ता नहीं | उसके विचार उसके साथ थे और हमारी सत्यता हमारे 
साथ है। इसीसे हमारा कहना दे कि उसको एक दिन निश्चय अपने पापी हृदयक्रे 
कारण पश्चात्ताप करना पढ़ेगा । 
तीत्र यकृत क्षय 0०8 उएश्ोंएणफ &7090ए ०९ ध€ पक, 
थुख्वका तीत्र गीतसे क्षय होना बहुतदी भयझ्ूर है। क्योकि कमी, कभी 
उसके क्षय होनेकी गति इतनी तीत्र होती है कि दो, तीन दिनके भीत- 
रही चोथाई, आधा या पौच यकृत एक ओरसे गलकर क्षय हो जाता है; और 
देखते, देखते रोगीकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यकृतका तीन्रतासे क्षय होनेक्ा 
"कारण हमारा अप्राकृतिक आहार-विद्यरद्दी है। क्योंकि कृति जाह्मस्से हमारे रे 
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कोई फास्फोरसके समान दूषित पदार्थ उत्पन्न होनेपर ऐसे तीक्षण और विषैले 
कीटोंकी उत्पत्ति द्वो जाती है, जो कि अति तीत्र गतिके साथ यहृतके कर्णोकों नष्ट, 
अष्ट कर देते हैं, इसीसे फास्फोरस आदि विषोकाभी यकृतपर ठीक ऐस़्ादी प्रभाव 
द्ोता है। यक्ृतके क्षय होनेमें उसमें ऐसा पीड़ाका ज्ञान द्ोता है कि रोगीको दौरे 
होने लगते हैं, वह अचेत हो जाता है, और हृदय अति निवेल प्रतीत द्वोता है, 
पाण्डू रोगके लक्षण प्रगठ होते हैं, जो कि कुछहदी दिन प्रतीत होते हैं, किन्तु वह 
साधारण पाण्टू रोगसे निदान करनेमें सवेया भिन्न होते हैं। रोगीकी रुत्युके उपरान्त 
यक्ृवतकी परीक्षा करनेसे वह गला हुआ प्रतीत होता है, काटनेसे पीछे और छाल 
रक्षका दीखता है और उसके कण नष्ट, भ्रष्ट हुए, जान पडते हैं । यक्षतके तीव्रतासे 
क्षय होनेपर बहुत कुछ सावधानीसे चिकित्सा करनेपरभी बहुतद्दी कम सफलता 
होती है । क्योकि जबतक चिकित्साका आरम्भ या प्रभाव होता है तबतक रोगीका 
यकृत क्षय दो जानेके कारण शरीरका पोषण न हो सकनेसे रोगीकी मृत्यु हो जाती 
है। फिरभी इस अनुमानसे रोगीकी चिक्रित्सा करना, कि कदाचित उसके प्राणोंकी 
रक्षा हो सके हमारा परम कर्तव्य है। किन्तु यकृतके क्षय हो जानेपर किसीभीः 
रोगीके प्राण नहीं वचाये जा सकते । 


यक्ृतके क्षय होनेका सन्देह होतेह्ी इस लिए रोगीके सवे शरीरकों उस समयतक 
खव द्वारा ताप पहुचाना चाहिये जबतक कि उसका जीवन सकटसे बाहर न हो ले, 
कि रक्तमें जो विषेले कीट समस्त गाज्नमें घूम रहे हो उनका प्रभाव होना बन्द हो 
जाय । शिरपरभी निरन्तर ऊष्ण जल डालते रहना चाहिये । यदि टबकी व्यवस्था 
न हो सके तो मस्तक, छाती और उद्र॒पर निरन्तर उसी समयतक वस्नो द्वारा ताप 
पहुंचाना चाहिये जबतक कि रोगी से प्रफारेंण जोखिमसे वाहर न हो ले । हमारी 
सम्मतिमे एक मिनिटकोमी ताप बन्द करना बडी मूखंता है। कभी, कभी यहुतके 
क्षय होनेपर दस दिनतेभी अधिक चोबीसो घन्टे ताप पहुचानेकी आवश्यकता द्वोती 
है; और शोचादि क्रियासेभी ताप करते, करतेही निद्वृत्ति ग्राप्त करनी . पडती है । 
यदि-रोगीकी दशा ताप पहुचानेपर पहिलसे कुछ, कुछ अच्छी प्रतीत हो तो भूलकर- 
भी ताप बन्द न किया जाय, और रोगीऊे जेखिमसे निकल जानेपरभी कई मास 
पर्यन्त चिकित्सा करनेकी आवश्यकता है। किन्तु उस समय चोबीसों घन्टेके स्थानमें 
अति दिन दो बार एक, एक घन्टे दाग पहुंचाने -और उसके उपरान्त घड़ बन्धन 
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अयोग करने चादियें, या विकित्सककी सम्मतिके अजुधार केवल ताप अथवा केवल 
बन्धनोंका प्रयोगही करना चाहिये । 
आहारके निमित्त ऐसे रोगीको केवल बेदाना या मस्कृती अनारही देना चाहिये। 
क्योंकि अनारके अतिरिक्त हमारी दृ४्टिमें अन्य कोई ऐसा फल नहीं है जो क्षय हो 
जाने वाले भागोंकी पूर्ति कर सके, या जिससे यक्कतको अनुचित कष्ट न सहन 
करना पंडे । परन्तु इस बातका ध्यान रहे कि विना क्षधाके रोगीको कभी आहार 
न दिया जाय । यदि रोगाको प्यासका ज्ञान हो तो गुन, ग्रुना ऊष्ण तापका जढ 
पान कराया जाय । 
यक्नत क्षय होनेवाले अनेक रोगियोमेंस अवतक हम केवल पांच रोगियोंके 
प्राणोंकी रक्षा करनेमे सफल हुए हैं । परन्तु हमारी सफछताका कारण यही था कि 
उनमेसे किसी रोगीका यक्षत क्षय नहीं होने पाया था, और चिकित्सा सम्बन्धी समस्त 
साधन समयपर उपस्थित थे । इसके अतिरिक्त उनके पारिचारक बहुतही सावधान 
ओर परिश्रमी थे । उन सभीको ग्राय एक सप्ताहसे दस दिनतक ताप पहुंचाया गया 
था । किन्तु उनकी दशा चिक्रित्साके पहले दिनप्ेही सुधरने लगी थी, ओर तीसरे 
दिनतक उनके जीवनकी वहुत कुछ आशा बन्ध गयी थी, और दस दिनके भीतर 
वह जोखिमसे शृज््य हो गये थे। किन्तु उनके शरीरमें यथष्ट शक्ति ओर चेतन्यता 
कई मासमे आयी थी । प्राय एक सप्ताहतक उनको किश्वित मान्रमी आहार नहीं 
दिया गया था । किन्तु उसके उपरान्त एक मासतक केवल अनार ओर शेष काल- 
तक अन्य रसीले फल दिये गये थे । 
यक्ुतका केनसर (87९6० 0 ६06 ॥एश' 
युच्तक केन्सर ( एक प्रकारका फोड़ा ) रोगसे पीडित होना कोई असाध।- 
रणता नहीं है, परन्तु वास्तवम यक्ृतमे केन्सरकी उत्पत्ति बहुतही कम 
होती है । अन्यथा वहुत करके आमाशय या अन्त्रमे केन्सरके उपस्थित द्वोनेपरद्दी 
यकृतका केन्सरसे पीड़ित होना निभर है । युवावस्थामें यकुृृतमे केन्सरकी उत्पत्ति 
बहुतही कम होती हैं, और अधिकाश वही इृद्ध रोगी केन्सरञ्ले लक्ष्य होते हैं, 
जिनकी पित्ताशयके दोपों या निरन्तर पित्ताशबकी पथरीके घपेण या उत्तेजनासे 
दुःख होता रहता है । यक्नतक्रे केन्सरके बहुवा वही लक्षण होते हैं जो साधारण 
रीतीसे किसी अन्य स्थानके केन्सरके द्वोते हैं । ज्यों, ज्यों रोगकी वृद्धि होती 
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जाती है त्यो, त्यो यकृतका मांस दीला, निर्जाव, कठोर या चर्बी शृत्य 
होता जाता है । केन्सरकी दद्ामें यकृतकी असाधारण वृद्धि हो जाती है, 
ओर उसके सिरे तथा अन्य भाग खुदरे और ऊचे, नीचे हो जाते है, जो कि 
उदरपर दबाकर देखनेसे भले प्रकार प्रतीत होते हैँ । केन्सरकी दशामे कभी पीढ़ा 
होती है और कभी नहीं, किन्तु तनाओ, कठाओ, खुजला या दाहका अनुभव 
हुआ करता है। पित्त नालीपर केन्सरका भार द्वोनेसे पित्तके कई जानेपर पाण्डूका 
अनुभव होता है, और वह रोगी कभी पाण्डूसे मुक्त नहीं द्वोता प्रत्युत केन्सरकी 
वृद्धिके कारण दिनोदिन उसके नेत्र अधिक पीछे होते जाते हैं । पोर्टे वेन 
( 2207(8 एथं॥ ) पर केन्सरका भार द्ोनेसे जलोंद्रका अनुभव द्वोने लगता है। 
इसके अतिरिक्त केन्सरके रोगीकी पाचन क्रियामें अनेक व्याधियां उपस्थित हो जाती 
हैँ, जिनके कारण क्षुधाका ज्ञान जाता रहता है, उबकाइयो ( 7086७ ), वमन 
और कोष्ठ बद्धकी पीड़ा दु ख दिया करती है, और अन्तमें अतिसारसे पीड़ित होकर 
रोगी मृत्युको प्राप्त द्वोता है। 

यक्षतके केन्सरके रोगीकी चिकित्साथे अति घैयेके साथ प्रति दिन तीन या दो 
बार दो, दो घन्टे छाती ओर उद्र॒पर ताप, या उसके उपरान्त घड बन्धनेका प्रयोग 
करना चाहिये । किन्तु केन्सरकी पीडा एक बवहुतहदी दारुण रोग है, और बहुत कठिन 
तासे बहुत समयमे दूर होता है। इस लिए यथा शक्ति जितने आधिक कालतक 
ताप किया जाय उतनाही लाभ प्रद है; और इसीसे यादि चिकित्साके आदि कालमे 
निरन्तर एक सप्ताहतक चौबीसो घन्टे ताप पहुंचाया जाय और तद्‌ उपरान्त अत्येक 
सप्ताहमे किसी एक नियत दिन निरन्तर बारह या चौबीस घन्टे ताप किया जाय. तो 
बहुब हितकर है। 

आहारके निमित्त हमारी सम्मतिमे अनारही उाचित प्रतीत होता है । परल्तु 
आनारके उपलब्ध न होनेपर अन्नूर गन्ना, शहतूत, सगतरा, काशमीरी नाशपाती, 
लखनवी खबूजे दिये जा सकते हैं । किन्तु अच्छा तो यही है कि यदि अनार 
श्राप्त न हो सके तो उसके स्थानमें केवल गन्नेका आद्वार दिया जाय । ४ 

यक्ृतके केन्सरका एक रोगी सन्‌ १९१८० में हमको अहमदाबादमें मिला था 
उसकी आयु ग्राय चालीस वषेकीथी उसके नेन्नोंका रंग पीछा था । उसकी छ्ुघा बहुत 
न्यून हो गयी थी, प्राय उसको वमन हुआ करती थी, किसी समय यक्तेमे सुइ॒योकि 
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चुभनेंके समान पीड़ाका अनुभव होता था और दाहिनी पसलियोंके नीचे चनेके समान 
कोई वस्तु यक्ृतपर उभरी हुई प्रतीत होती थी किन्तु शेष समस्त यक्षतपर हाथ फेर- 
नेसे वह उचित दशामें प्रतीत होता था । इस लिए हमारे अनुमानसे अधिकसे अधिक 
दो मासके भीतर उसके यक्ृतमे केन्सरकी उत्पत्ति हुईं थी; ओर हमारे इस विचारसें, 
अन्य कई डाक्टरमी सहमत थे । अतः हमने इस अनुमानसे कि रोग 
नया हैं उस रोगीकी सावधान रहने और ध्यान पूर्वक चिकित्सा करनेकों कह दिया 
और उसनेभी हमारी सम्मति स्वीकार करली । अतएवं उसी दिनसे हमारी 
चिकित्साका प्रारम्भ होगया । उस समय टबका प्रवन्ध न होनेके कारण हमने 
निरन्तर एक सप्ताहतक उसकी चौवीसों घन्टे ताप पहुँचानेके निमित्त चार परिचारक 
मियत करवाये, तद्‌ उपरान्त श्रति दिन उसको चार बार एक, एक घन्टे छाती और 
उद्रपर ताप पहुंचाया जाता था, किन्तु प्रत्येक रविवार को उसे चौबीस घन्टे तापद्या 
जाता था । आहारम उसको केवल अनार और गन्ना दिया गया । अतः इस पशथ्य 
और चिक्रित्साका परिणाम यह हुआ कि पहिले सप्ताहमेंही यकृतकी दाह और बृद्धिमें 
न्यूनताका अनुभव हुआ; दूसरे सप्ताहके उपरान्त वमन होना बन्द हो गया और 
कोश्व्ुकी पीडा जाती रही; तीसरे सप्ताहमें खुश्यां चुमनेके समान जो पीड़ा 
द्वाती था वह बहुतद्दी कम रह गयी; चौथे स्ताहमे नेत्रोंके पीले रद्में बहुत कमी: 
हो गयी, पांचवे सप्ताहमें उसकी क्षुधामें यथेथ्ट ब्रद्धि हुई और छठे सप्ताहमें उसके: 
नेन्न निर्मल अतीत होने लगे और उसको कोई पीडा न रही । किन्तु इसपरभी 
हमने उसको चार मास प्येन्त चिकित्सा करनेकी वाध्य किया था। उसके रोगका 
इतने अल्य समयमे अन्त होनेका एक मात्र यही कारण था कि केन्सरकी उत्पत्ति हुए 
अधिक दिन नहीं हुए थे, अन्यथा केन्‍्सरते मुक्त होनिके लिए कभी कभी वारह, तेरह 
माससेभी ऊपर चिकित्सा करनी पडती है । 
पाण्डू ै8पा११००, 
पा रोगकी उत्तत्तिका विशेष कारण यह रे कि किसी प्रकार पित्ता 
शयसे पित्तका अन्त्रमे अवाह होना बन्द द्वोनिपर वह रत्तमें प्रवेश हो 
जाता है; और लिम्फु-वेसित्स ( |, एणाए-ए855९३ ) तथा अन्य पदार्थ शरी- 
रके अनेक अवयवोमें एकत्र हो जाते हैँ । फित्तके प्रवाहमें यह रुकावट या तो 
पित्तनाडीमे कोई वाधा उपस्थित होनेसे होती है, या यहुृतमें किसी ऐसे विकारके, 
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कारण होती है, जिससे यक्ृत-फण पित्तडा इस प्रकार त्यागन करना बन्द कर देते 
हैं कि वह पित्तनालीमें पहुंचताही नहीं । प्राय पित्त नाली या छोटी अन्त्रकी पित्त- 
नाढीके निक्रटवालि स्लेश्म झिल्लो ( 'रप९००घ३ ए्ञषग्र78॥6 ) में उत्तेजक या 
कुपाच्य पदार्थोके आद्वार अबवा शीतस सूजन आनिपरभी पित्तका अन्त्रम प्रवाह 
बन्द द्दोनेपर पाण्टू रोग हो जाता है। परन्तु वह रोग कुछ सप्ताइस अधिक नहीं 
रहता । क्योंकि उत्तेजक या कुपाच्य पदार्थों अथवा शौतका प्रभाव जानिपर रोग 
स्वमेव दूर हो जाता हैं। इसके अतिरिक्त पित्ताशयमें पथरी उत्तन्न होनेपर उसके 
कारण पित्तनालीमें रुकावट द्ोनेसेभी पाण्ड्ू रोगकी उत्लत्ति हो जाती दवै । अप- 
रख गरभोशयकी अनुचित वुद्धि, यकृतके निकटवत्तों किसी अरवैयव्म फोडा, या छिसी 
अन्थीके बड़ा हो जानेसे पित्तनालीमें र्कावट होनपरभी पाण्ट्टू रोग अ्रतीत दोने 
लगता है । किन्तु ऐसी दशामे जिन दहेतुओंसे पःण्ट्ट उपस्थित होता है उन्हींकी अव- 
स्थानुसार उसकी उत्पत्ति अधिक द्वोती है। इसीसे यदि गर्भाशय, फोडे या झान्धिया 
अधिक भार या रुकावट उपस्थित करती हैं तो रोगकी दशा अधिक भयद्डर होती 
है। वुद्धावस्थाम जब पाण्डू रोग यक्ृतमें केन्सर ( ()॥९०० ), के कारण होता है 
तो उसकी दशा बहुत भयद्डूर होती है। सिरोसिस आव दे लिवर (गराप्ी088 0 
६06 ॥ए6० ) के कारणसी पित्तनारीम बाधा उपस्थित होनिपर पाण्डू रोगकी उत्पत्ति 
होती है। परन्तु ऐसी दशामें रोगकी बहुघा मन्दावस्था होती हे । 

यकृत विकार होनेपर रक्तमें अनेक विष श्रवेश करने रूपते हैं, और यलो 
फीवर ( ४७॥०७ #6ए०० ), शीतज्वर ( ६४०४७ ), मोती झरा ( ॥9]॥0ंवं 
69ए९/ ) और प्येमिया ( ?एश0एॉं8 ) आदिसेभी पाण्टू रोग हो जाता हैं । 
क्योकि उनसे पीड़ित होनेपर पित्त प्रवाहर्मं वाघा उपस्थित होकर रक्त दूषित 
होने लगता है। 

पाण्टू रोगमें प्राय सबसे पहिले नेत्रोंके डेले पीत वर्ण होते हैं, तद्‌ उपरान्त समस्त 
लचा पीत वर्ण हो जाती है,और जितना रोग पुराना और वुद्धिक्ो श्राप्त होता णाता 
है उतनाही पीछा रद्ठ गहरा होता जाता है। पाण्डू रोगसे पीडित रोगीको वृक 
द्वारा पित्त श्रवाह होनेसे पित्तके रड्का मूत्र होता है, पाचन करियामे अनेक बाधाएँ 
उपस्थित हो जाती हैं, जिह्लापर मर एकत्र हो जाता है क्षुधाका ज्ञान कम हो जाता 





 + आय रोगका अनुभव होने लगता है, ओर चिकनाईके पदार्थ सेवन करनेसे रोगकीं 
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दज्ा दिनोदिन वृद्धिको प्राप्त होती जाती है। अन्चत्रमें पित्तके न पहुंचनेके कारण 
विशेका रड्र खत या भुरा प्रतीत होता है, ओर उसीके कारण को8-बद्धकी पीड़ा 
रहने लगती है; किन्तु यदा कदा अतिसारके हो जानेसे कोष्ठ-बद्धकी पीड़ामे दो- 
चार दिनकों न्यूनता हो जाती है, ओर विशेमें वहुतही विपेली ओर तीक्षण गन्धका 
अनुभव होता है। पाण्ड्के रोगीके मुखका स्वाद प्राय इस लिए कट द्ोता है कि 
वित्तामलके क्षारादि उसके मौखिक लार कोपोम उपस्थित द्वोते हैं, और उसकी त्वचापर 
खुजली होनेकासी यही कारण है कि श्वेदुके साथ पित्तामलके क्षारादिका प्रवाह होता 
है। पाण्ड्ू रोगमे नाड़ीकी गति मन्द हो जाती है, ओर विस्कालसे पीड़ित रोगि- 
योंको मस्तिष्ककी निवेछ्ता और आल्स्य आादिकामी अनुभव होने छगता है । 

पाण्डू रोगकी चिकित्साथ रोगीकी अवस्थानुसार ताप और बन्धनोका प्रयोग 
करना चाहिये । किन्तु क्मसे कम प्रति दिन दो बार एक, एक या दो, दो घन्टे 
तो ताप पहुचानाद्दी चाहिये । यदि केवल यक्भत या पित्ताशयके दोषसे पाण्टू रोगकी 
उत्पत्ति हुई हो तो उद्रपर ताप पहुंचानाही यथेष्ट है, किन्तु यदि उद्रके साथ 
छातीपर॒भी ताप पहुंचाया जाय तो अति उत्तम है। परन्तु यदि पोर्टेल वेन य 
अन्य किसी छातीके अवयवजे दोषसे पाण्डू रोगकी उत्पत्ति हुईं द्वो तो उद्रके साथ 
छातापर ताप पहुचाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त यदि पाण्डूका 
मूल कारण केन्सरका द्वोना हो तो उदर ओर छातीपर तापके अतिरिक्त बड़ वन्च- 
नोंका प्रयोग करनाभी परमावस्यक है; प्रत्युत ऐसी दशामें वहुतही सावधानीसे 
चिकित्सा करनी चाहिये, ओर उसके सम्बन्ध विशेष बातें जाननेके लिए “ केन्सर 
आव दे लिवर ” देखना चाहिये । 

पाण्डके रोगीका अधिकाश आद्दार अनारदी होना चाहिये, या उसकी अवत्पा« 
मुसार अन्य रसीले, सुपाच्य ओर अनुत्तेजकू फल दिये जाये । 

पाण्ट्ू रोगफी चिकित्साथं सयसे अधिक इस वातपर ध्यान रक्सना चाहिये कि 
जिस अन्य रोगपश उसी उत्लत्ति हुईं हो उसीके अनुसार चिक्रित्सा और पशथ्य 
हीना चाहिये । किन्तु यदि इसपर कोई ध्यान न देना चाहे अथवा उसमे इतनी 
बुद्धि न दो तो छाती और उदरपर ताप एप घड़ बन्धनोंका प्रयोग और सूकष्माति- 
सूत्भ रसोे फलोका आदर देना चाहिये, जिनमें अनार सर्वोत्तम दें । 

पाष्टू रोगद्धा एक रोगी सन्‌ १९१८ ई७ में इमझे जिले बुलन्दशदरके एक 
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ग्राममे मिला थां, उसकी” आयु प्राय पेंतीस वर्षकी थी; वह जातिसे यवन था, 
किन्तु आमीण होनेके कारण मासाहारी नहीं था, इसीसे उसकी चिकित्सा करना 
सुगम था, उसको पाण्डू रोगकी उत्पत्ति घतूरेका विष सेवन करने और अजीणे वश 
इस लिए हुईं थी, कि अजीणेके दूषित विकारों और धत्रेके विषसे उसकी अन्त्रके 
मुख ओर पित्तनाली आदिमें दाहकी उत्पत्तिके कारण पित्त प्रवाह रुक गया था, 
उसको प्राय* प्रातके समय उबकाइयां आया करती थीं और मुखसे बहुतद्दी थोडी मात्रामे 
श्वेत लेसदार जलकी वमन हुआ करती थी, एक दिन उसको जलकी दमनके उप- 
रान्त गह्देर पीले रझ़का पित्त ठीक अण्डेकी पिछापीफे समान गाढ़ा, गाढ़ा और 
चिपकता हुआ आया था, उसकी एक मासके भीतर ऐसी शोचनीय दद्या हो 
गयी थी कि उसका कण्ठ शुष्क हो गया था, उसके नेन्नोंके डेले एक ओरसे गहरे 
पीत वर्ण प्रतीत होते थे, उसको प्रत्येक पदाये सेवन करेनेक उपरान्त वमन हो 
जाती थी, उसे क्षुधाका ज्ञान किश्वित्‌ मात्रभी न रहा था, उसे इतना भारी कोष्ठ- 
बद्ध था कि वह दो, दो घन्टे पर्यन्त अपनी गुदामे ऊगली डालकर शौंचसे निवृति 
प्राप्त करनेकी चेश करता था तब कही कठिनतासे ऊंटकी मेंगनियोके समान गोल, 
गोल, शुष्क, कठोर और सव्वथा श्वेत रद्गका विश होता था, रोगसे पहिंले वह वहुत- 
ही निडर रहता था, किन्तु रोगकी दशामे वह ऐसा भीरु द्वी गया था कि रात्रिकों 
सप्तम किसी भयड्भर दृश्यको देखकर चॉक पडता था और आख ख़ुलनेपरसी जब- 
तक अपनी ख्रीको न उठालेता था तबतक मुख न उघाडता था, उसकी निरबेलता- 
भी इस सीमाको पहुँच गयी थी कि वह कुछ दूर चलनेमेभी थक जाता था, उसका 
यकृतभी कुछ वृद्धिको प्राप्त हो गया या और उसमें पीडाका ज्ञान होता था, उसके 
शरीरकी समस्त त्वचा पीतवणे होगयी थी, और उसके मुखका स्वाद कद प्रतीत 
होता था। अत हमने उसको दो सप्ताह पर्यन्त प्रति दिन तान बार दो, 
दे घन्टे छाती, उद्र और ग्रीवापर ताप पहुँचाने और यदि सम्भव हो तो 
उसके उपरान्त घड बन्धनका प्रयोग एवं गन्ते सेवन करनेकी सम्मीते दी थी। 
इसके आगामी दो सप्ताहतक दिनमें दो बार दो, दो घन्टे ओर फिर अगले दो सप्ता- 
इतक प्रति दिन एक, एक घन्टे ताप पहुंचाने तथा दूध और गन्नेपर निवाह करनेकी 
अनुमति दा थी । अत- फल यह हुआ कि पहिले सप्ताहमें उसकी आंखोका 
पीछा रक्ल फीका पडने लगा, दूसरे सप्ताहमें नेत्र बहुत कुछ निरमेछ हो गये, की£- 
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बद्ध जाता रद्दा, वमनका होना बन्द हो गया, त्वचाका ह/ँमी-बेरे:,. मूह उचित 
स्थितिमें आने लगा, ध्षुधामें वृद्धि हो गयी, कप्ठकी शुष्केता जाती रही, मत्रके 
रक्ष्में अन्तर हो गया और विश्व श्रेतके स्थानमें पीला होने लगा; तीसरे सप्ताह 
यक्ृतकी पीड़ा और बृद्धिमेभी कमी हो गयी, नेत्र श्वेत व्णेके हो गये, विश्व सुग- 
मता पूर्वक लेंडी बन्धकर आने लगा, त्वचाका रन्न आरोग्यताके लक्षण प्रगठ करने 
लगा, क्षुधाका ज्ञान भले प्रकार और नियमित रूपसे अतीत होने लगा, और यकृत 
आदिकीभी कोई पीड़ा न रही । किन्तु हमने दो सप्ताहतक उसको ओर चिकित्सा 
करनेके लिए विवश किया, जिससे रोगका सद्ाकों अन्त हो जाय, और उसका 
शरोरमें वीये न रहे । 

जलोदर /070787, ०० ॥ए4/095. 


यश हम केवछ जलोद्रकाही कथन नहीं करते हैं, प्रत्युत हम ड्राप्सी 
(शरीरके किसी स्थानमें जछ एकत्र होना) के विषयमे कहना चाहते हैं। 
क्योंकि जलोदर ड्राप्सीका एक अद्न मात्र है । 

ड्राप्सीका वास्तविक अथ है-त्वचाके नीचे या शरीरके कसी एक या 
अनेक पोले स्थानेंसे जलके समान दूषित द्रव पदार्थोका एकत्र हो जाना। 
मिन्न, भिन्न भड्"ोमे जलके एकत्र होनेसे ड्राप्सी रोगके लिए डाक्ट्रोने सिन्न, 
भिन्न नाम दिये हैं । इसीसे त्वचाके नीचे किसी परि्ित स्थानमें जल एकत्र होने- 
वाले ड्राप्सी रोगको ओडेमा ( (रित॥॥8 ) और सर्वत्र या भागमें जल आजाने- 
पर एनेसारसा ( &78587९७ ), उदरमे जलके सश्चित होनेपर एसाइटेस ( 80 - 
६69 ), छातीमें हाइड्रो-थारेक्स ( तिए0/0-४0४:८ ) और शिरमें हवाइड्रो- 
सेफेलस ( ए१70०2>740४ ) कहंते हैं । 

वस्तुतः ड्राप्सीको कोई स्वृतन्त्र रोग समझना वड़ी भूल है । ड्राप्सीका वास्तविक 
हेतु वृक, हृदय या यक्ृतऊे कतेन्य च्युत होने या शारीरिक निरबेछतावश रक्त कणोके. 
कारण त्वचाका निर्यल होना है । ड्ाप्सी उत्पन्न करनेमें निम्न लिखित तीन कारण, 
द्वोत हैं और उनमेसे दो ते। वहुधा उपस्थितही होते हैं:- 

_१-शरीरके जिस आागमें ड्राप्सी हो उसमे हानि पहुंचने, शरीरके आय रोगी 
रहने रक्त संचारमें बाधा उपस्थित होने और रक्त कण्णोके पोषणमें न्यूनता हेने या 
रक्तमे विषेले पदार्थ सम्मिलित होनेसे रक्त कणोंकी त्वचाके निर्वेल होनेपर ड्रप्सीकी: 
उत्तत्ति होती हे । ह 
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२-शिराओंपर आवश्यकतासे अविक रक्तका भार हनिपरभी ड्राप्सी प्रगठ होती है। 

३-रक्तऊे अधिक तरल और जल मय होनेपर रक्त कर्णोकी त्वचासे जल निक- 
लकर एकन्न होनेसे ड्राप्सी प्रतीत होती है । 

हृदय रोगके कारण रक्तका शिराओंपर अनावश्यक भार या रक्तमें अशुद्धता उसतन्न 
होने, या वृक्कके कर्त्तव्य च्युत दोनेसे विपैले पदार्यों ओर रक्तसे प्राप्त जल त्यागन 
न कर सऊनेऊे कारण विशेषत. ड्र/प्सीफी उत्पत्ति होती है। हृदय रोगमें वहुधा 
परिश्रमके उपरान्त और वृक्क रोगमे प्राय विभ्रामके पश्चात्‌ ड्राप्यीफ़ा अनुभव होता 
है। अत उक्त रोगके कारण होनेवाली ड्राप्सीकी विशेष पहिचान यह है कि वह 
रात्रिके विश्रामके उपरान्त प्रातके समय प्रतीत होती है और दिनके चढनेपर लप्त 
हो जाती है। उसमें प्राय नेत्रोफे नीेकी त्वचा सरीखे कोमल ओर ढीले स्थानों- 
पर प्रभाव होता है, ओर हृदय रोगके हेतु उत्नन्न होनेवाली ड्राप्सी दिन भरके परि- 
श्रमके कारण सायके समय पगोके समान शारीरके अन्य अवयवोके आधीन भागे- 
पर प्रगठ होती है ओर रात्रिमेही छप्त हो जाती- है ।-हृदय और बुक दोनेके विका- 
रसे ड्राप्सीफी उत्पत्ति होनेपर वह वहुत भयद्डूर होती है । 

अनावश्यक परिश्रमक्े कारण शरीरफी नि्वेलावस्था या रक्तकी न्‍्यूतता आदिकी 
दशामे सायकालकों पैरो और टागोपर बहुतही कम ड्राप्सीका अनुभव होता है। 
जिस ड्रप्सीमें सपे या तंतैयाके दंशने अथवा विषैली मछली सेवन करनेके समान 
सूजन चलता है, या जिसके कारण त्वचापर लाल पित्ती सरीखे चिन्ह हो जाते हैं, 
उसकी एक विशेष जाति है। व्हाइट-लेग ( श/]४0४-६६ ) जो कि मोती झेरे 
( 'जए॥०॑व 8०२७० ), छ्ोमपाक ( र0प्राआ०ता& ) या असव पीडा सरीखे 
तीत्र रोगोंके उपरान्त होता है, बहुधा पीडित स्थानफ्ी किसी सुझ्य शिरामें वाघा 
होनेपर होता है । इसीसे उसे स्थानीय ड्राप्सीका नाम दिया है। व्हाइट-्लेगके 
समानही वह ड्राप्सी होती है जिसमे किसी मुख्य शिराका सारे क्रिसी फोडें 
आदिसे रुफ जाता है। सिरोसिस ( 00 शा098 ), फोडे ( पपाणएप्रा'5 )या 
अन्य यक्षत रोगोंके कारण रक्त सच्चारमें बाधा होनेसें पहिले उद्रकी ड्राप्सी अथीव्‌ 
जलोदरकी उत्पत्ति होती है तद्‌ उपरान्त हाय-पैरोके अग्न भागमें जल उतरकर 
नसूजन आता है। 

द्राप्सीकी चिकित्साथ जे रोग उसकी उत्पत्तिका हेतु हो उनकी चिकित्सा करनी 
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चाहिये । किन्तु यदि कोई उन रोगोंका निदान करनेमें असमर्थ हो तो छाती, उद्र 
और सूजे हुए स्थानोपर कई, कई घन्दे दिनमें कर, कई बार ताप पहुँचाकर घड़ 
बन्धनोका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु यदि सम्भव हो तो समस्त शरीरका ताप 
पहुचानेका प्रयत्न करना चाहिये । 

डप्सीके रोगाके लिए यदि शरीरके किसी कोमल स्थानमें जल उतर आया 
हो ओर उसकी उत्पत्तिका वास्तत्रिक कारण हृदय, बृक या यक्कतका रोग ग्रस्त 
होना हो तो यथाश्ाक्ति कई मासतक जअथोत्‌ जबतक '#ि रोगी जोखिमसे 
बाहर न हो ले केवल अनारहीका आहार दिया जाय तो अच्छा है, अन्यथा अंगूर, 
गन्ना या अन्य रसीछा फल देना चाहिये । किन्तु रोगीके जोखिमसे वाहर होनेपर 
धरे, धीरे उसे अन्य फल या दूध देना चाहिये । आहारके परिवत्तैनमें 
कभी भूलकरभी शीघ्रतासे काम न लेना चाहिये । 

जलोद्रका एक रोगी सन्‌ १९२० ई०में हमको अलीगढ़में मिला था | वह उम्त 
समय वहांके गवनमेन्ट हास्पिटेलमे अपनी चिकित्सा कराने आया हुआ था, उसकी 
आयु प्राय तीस वर्षकी थी, उसके उदरसे दो बार जछ निकाछा जा चुका था 
किन्तु तीसरी बार फिर जछ एकत्र हो रहा था; उसके हाथ पेरोपरभी वहुत सूजन था; 
उसको उदरके तनाओके कारण श्वांस लेनेमेंत्री बड़ी कठिनता होती थी, उसको अनक 
वैद्योने रेचक ओषधियोंका सेवन कराया था, जिससे कुछ छाभ पहुंचनेकी अपेक्षा वह. 
दिनोदिन निर्बेछ होता गया; उसकी क्षुघा श्राय छप्त हो चुकी थी; उसकी अन्त्र कभी 
नियमित रूपस कार्य नहीं करती थी; उसके मट्केके समान फूले हुए उद्रपर नीली, 
नीली शिराओका जाल विछा हुआ प्रतीत होता था; उसके घूत्रका रकड़् एक ओरसे 
गहरा पीछा था; उसके नेत्र हलके पीले और भदसमेले रद्धके थे, उसकी जिह्ापर मल 
एकत्न था ओर सुखसे वहुत अग्रिय गन्ध निकलती थी। हमको वास्तवमें उप्त रोगीके. 
बचनेकी वहुतही कम आशा थी। किन्तु उसकी ल्ली ओर पुत्रके आग्रहपर चिकित्सा: 
आरम्भ की गयी। टबको व्यवस्था न हो सकनेके कारण हमने बच्चों द्वारा उसकी छाती: 
उदर और हाथ-पेरोपर प्रति दिन तान बार दो, दो घन्टे ताप पहुचाने एवं घड़ बन्धनका 
अयोग करनेकी सम्मति दी; और प्राय चार मासतक केवछ अनारपर निववाह करनेको, 
क॒श । फल यह हुआ कि पढिंले सप्ताहमेद्दी उसके हाथ-परोंके सूजनमें कमीका अनुभव 
हुआ। किन्तु उपकी गति बहुत मन्द होनेसे तै।सरे रुप्तातके अग्दतक बड़ी कठिनतासे, 
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उसके हाथ पेरोंडा सूजन गया था, तीसरे सप्ताहके उपरान्त उसके उद्रमेंभी कमी 
द्वोने लगी और पाचवें सप्ताहतक उसका उदर पूर्ण रूपेण घट गया, समस्त नीली 
शिराएं लुप्त हो गयी, उद्रकी तनी हुई त्वचा कोमल पड गयी, जिह्ापर मल न रहा, 
मत्रके रद़्में अन्तर द्वो चला, और नेत्रभी निर्मेल होने लगे । किन्तु उदरके पटक 
ज़ानेपर उसका पत्थरके समान यकृत निकल आया, जिसकी चिकि,स्तामे प्राय डेढ 
वर्ष लगनेपर वी कठिनतासे रोग दूर हुआ था, ओर रोग जानेके उपरान्त बड़ी 
कठिनताईसे शरीरमे बल भ्राप्त हुआ था । 

सन्‌ १९२३ ३०के मध्यम हम अपनी सुसराल गये हुए थे उसी समय एक गढ- 
स्थिने अपनी पुत्रीके बालठककों दिखाया । वह डेढ या दो वर्षीय बालक था, वह कई 
माससे जलोदरसे पीडित था, अनेक चिकित्सकोकी विकित्साकी परीक्षा हो चुकी थीं, 
उस समय उसका उद्र बहुत कुछ फूला हुआ था, किन्तु द्वाथ-परॉपर सूजन नहीं 
आया था । हमने रोगीकों देखकर उसके नानासे कहा कि कमसे कम उसके 
आरोग्य होनेमे चार मास लगेंगे । अत. वह इमसे शोडी देरसे आनेको कहकर 
चला गया । परन्तु फिर उसने पन्द्रह दिनतक हमको अपना मुखभी न दिखाया। 
अनायास दो सप्ताहके उपरान्त रात्रिफे समय उसका पुत्र हमारे श्वसुरकी कोठीपर 
अपने भाईके विवाहके निमित्त कढाई मागने आया; ओर उसी समय उसने हम- 
से अपने उसी भाजके विषयमे, जो जलोद्रसे पीड़ित था, देखनेकों कहा । परन्तु 
हमने स्पष्ट कह दिया कि अब हम न देखेंगे, क्‍यों कि उसके पिताने हमके बहुत 
धोखा दिया इत्यादि, इत्यादि | भतएवं उमने यह समस्त वात्ती अपने पितासे 
जाकर कदी ओर वह दूसरे दिन हमारे निकट आकर उसकी चिकित्सा करनेको 
आग्रह तथा अपने न आसकनेके अनेक बहाने करने लगा । परन्तु हमने उसके 
मिथ्या बहानोंपर उसको बहुत फटकारा तो उसने बडी कठिनतासे यह स्वीकार 
किया कि किसी ब्राह्मणने उसे तीन, चार दिनमेंही आरोग्य कर देनेकी बात कही 
भ्री, इसीसे वद नहीं भाया । अत. हमने उसके अपराध स्वीकार करनेपर पुनः 
उस वालकका जाकर देखा । उस समय उसमे चेतन्यताका नामभी न था, इसीसे 
बडी कठिनतासे उसे बेठा किया था, उसका उद्र फूलकर घड़ेके समान हो रहा था, 
जिससे श्वास लेनाभी कठिन ग्रतीत होता थ्रा, उसके द्वाय पैरोपरसी बहुत सूजन 
आगरा था । समस्त उदरमें नाली, नाली नें प्रतीत होती ,थीं, उसको विश गहरे 
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पीले रक्षका, दुगेन्‍्धमय और प्राय तरल होता था, क्योंकि उसे निरन्तर अजीणे 
रहता था; मूत्रका रक्सी गहरा पीछा था; और श्राय उसे ज्वर हो जाया 
करता था । हमें उसकी यह दशा ओर उसके नानाकी इस ग्कार उपेक्षा 
देखकर आशा नहीं थी कि उसके श्राण बचेंगे । किन्तु उसकी माताके 
आग्रहपर चिकित्सा जाररभकी अयी; और उस सम्रय हसने यह कह दिया 
कि यदि एक सप्ताहमे उसकी कुछभी किसी प्रकारका छाभ होगा तो वह बच 
जावेगा अन्यथा उसके उपरान्त चिकित्सा करना व्यर्थ होगा । उसके 'लिए हमने 
दिनमें तीन बार उदर छाती और हाथ-पेरोपर ताप पहुँचाने एवं उद्र बन्धका 
प्रयोग करानेकी सम्मति दी थी। चिकित्सा आरस्भ होनेके उपरान्त एकही सप्ता- 
हमें उसके हाथ-पैरोंके सूजनमें कमी प्रतीत हुईं, और हमारा साहस बढ़ गया; 
दो सप्ताहके उपरान्त उसके हाथ-पेरोंका समस्त सूजन जाता रहा, मूत्रका रह 
फीका होने लगा, और वह घीरे, धीरे कुछ रेंगनेभी लगा; तीसरे सप्ताहके 
उपरान्त उसका उद्र पटकना आरम्भ हुआ, और चौथे सप्ताहकें अन्ततंक 
उसका समस्त उद्र पटक गया, नीली नसें छप्त हो गयीं, वह खड़ा 
होने लगा और सारे घरमें घुटनों फिरने लगा और उधर कृषिका समय आजानेसे 
उसकी चिक्रित्सामे उपेक्षा द्वोने लगी । जद्दां हमको दिनमें दो बार उसे दिखाया 
जाता था कद्दां वई सप्ताह पीछे दिखाया जाने लगा । इसके अतिरिक्त रसीले फर्लेकि 
लनेकी चेश नहीं की जाती थी और उसकी माताको गर्भवती होनेसे दूध नहीं उत- 
रता था । इस लिए उसको हमारी आज्ञाके विपरीत पशुओंका दृध द्विया जाने 
लगा, जिससे उसके रोगको चिकित्सा होते हुएभी सहायता मिलती रहती थी ।,अप- 
रख उसका यक्त रोग उस समयतक नहीं गया था; और वही जलोदरका मुख्य का- 
रण था। हम केवल उसकी चिकित्सा इस लिए एक मास हरे थे कि बालकके प्राण 
बच जाय॑ तो अच्छा है। परन्तु उसके नाना, मामाकी चिकित्सामें उपेक्षा देखकर 
हम वहांसे चल दिये । हमारी उपस्थितिमें उसके रोगमें कोई वृद्धि नहीं होने पायी थी । 
क्योंकि हम यदा क॒दा उसके नानाको फठकारते रहते थे। किन्तु हसारे “चलनेके 
उपरान्त उसके रोगकी बहुतही भयझ्ढूर दशा हुई और वह असद्दाय बालक केबल अपने 
नाना, मामा क्षादिको उपेक्षासे मुलुकों श्राप्त हुआ, जिससे इमको बहुत दुःख हुआ 
क्योकि इसारे समस्त प्रस्थिसपर जू पड़ गया, और बना, बनाया खेल/बिगड़ गया। 





३२० प्राकृतिक विज्ञान । 
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ह्वगरे शरीरमें जेसे यकृत, फुफ्फुस और हृदय आदि मुख्य अवयव हैं 
उसी प्रकार पित्ताशयभी एक विषेश अक्ग है। पित्ताशयका धमे है कि वह 


यक्वतके और अमाशयके त्यागे हुए विकृत पदार्थोंकों अन्त्र द्वारा शरीरसे बादर करदे । 
इसके अतिरिक्त पित्ताशयसे त्यागा हुआ पित्त आम्राशयसे अन्त्रम पहुंचे हुए पदा- 
थोंसे अन्न्रको पोषक पदार्य ग्रहण करनेमें सद्दायक होता है, और अन्त्रमे पदायाके 
आधिक सडने तथा तीत्र दूषित गन्धकी उत्पत्तिको रोकता है । अपर शरीरमें हमारे 
नित्यके काम-काज करने या आहारके दोषोंसे उत्पन्न होनिवाले विषोकाभी पित्त द्वारा 
नाश होता रहता है। किन्तु जब पित्ताशय या पित्तकी नालीमे कोई दोष होनेसे 
पित्त प्रवाह रुक जाता है तो उसके वैक्त पदार्थ अन्त्रमे जाकर शरीरसे त्यागे जनिके 
स्थानमे हमारे रक्तमे सम्मिलित हो समस्त शर्रारिकों दूषित और रोगी करते हैं, 
जिससे अनेक रोगोकी उत्पत्ति होती है, पत्युत पाण्ड ( 0४ए7५०७ ) तो विशेषकर 
वित्ताशय या पित्त नालीमें दोष होनेसेही होता है । इसके अतिरिक्त अन्त्र विना 
पित्तके प्राप्त हुए आमाशयसे त्याग हुए पदाथोमेसे पोषक पदा्थोकों अहण करनेमे 
असम्थ होती है, और पित्तकी अनुप॑स्थितिमे अन्त्रमे पहुचेहुए पदार्थोमे अधिक 
सडन और दूषित गन्ध उत्पन्न हो जाती है। अपर्व पित्तके अन्न्रमे न पहुंचनेसे 
उसका वह भाग जो दूषित कीटा और विषोंका नाश करता है शरीरमें न पहुंच सकनेके 
कारण अनेऋ विषोंकी उत्पत्ति होनेपर हमारे गात्रमें अनेक रोगोंका जन्म होजाता है। 

हमारे कुपथ्य वश तथा भ्रप्राकहृतिक साधनों द्वारा हमारे पित्ताशय एवं पित्त 
नाढीमे अनेक व्यावे उत्पन्न हो जाती हैं; और हमारा शरीर दिनोदिन 
अधोगतिको प्राप्त होता जाता है । पित्ताशय या पित्त नालीके विकारमय होने 
पर कभी, कभी कुछद्दी दिनमें हमारा यकृत, फुप्फुस हृदय, आमाशय और वृकादि 
अत्युत समस्त शरीर दूषित और रोग मन्दिर हो जाता है। 

प्ताशयिक रोगोंकी वही चिकित्सा और पथ्य होना चाहिये जो यकृत रोगाका 
हो सकता है । 
पित्तनालीमे स्लेष्म पीडा (व्वांबाएा ० ६४४०९ 09-त76, 


श्‌पे अन्य अवयवोकी कोमल झिल्लीमें जिस प्रकोर दाहसे श्लेष्म पीडाकी 
उत्पत्ति हो जाती है उसी प्रकार पित्तनालीमेमी भारी एवं गरिठ्ठ भोजन 
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नोंके सेवनसे आमाशायेक विकार होने, या शीत छगनेपर दाहकी उत्पत्तिसे श्लेष्म 
व्याधि हो जाती है। इस श्लेष्म पीडाकी उत्पत्ति या तो स्वयं पित्त नालीमें या पित्त 
नालीके मुखके निकट छोटी अन्त्रमें होती हे; ओर घीरे, धौरे समस्त अन्त्रमें फेलकर 
प्राय अतिसार और तीत्र रोगका हेतु होती हे । किन्तु यक्ृतकी सूक्ष्म पित्त नालि- 
योमें शेष्म पीड़ा होनेपर वह प्रायः मन्द व्याधि होती है, और नीचेकी ओर बढ़ती 
है, और उसीके साथ, साथ पीडामेभी ब्रद्धि होती जाती है। यक्षतकी पित्त नालीमें 
जेष्म पीड़ा होनेका कारण अधिक भोजन करना, आवश्यक व्यायामसे वश्चित रहना, 
या आल्स्यमें पंडे रहना, अथवा घन्टों पर्यन्त किसी एक स्थानपर बैठे रहना है। अतः 
यह पीड़ा अधिकांश उन्ही धनिकोंकों होती है जो विना परिश्रम किये अनेक गरिछ् 
पदार्थ सेवन करते हैं, अथीत इरामकी रोटिया तोडते हैं, रात, दिन गद्दें तकियोपर 
अजगरके समान लोट लगाते रद्दते हैँ, और यदि बहुत परिश्रम किया तो लिफ्ट 
( /6 ) द्वारा घरसे उत्ततकर मोटरमें बैठ कुछ दूर घूम आये । ल्लियोमे यह रोग 
वहुधा पुस्पोसे चार गुणा अधिक होता हे । क्योकि उनका जीवन पुस्मोकी अपेक्षा 
अधिक शियिल द्वेता है । उन्माद रोगसे पीडित रोगियोंको यह रोग वहुतही कम 
होता है । क्योकि वह उन्मरादकी घुनमे कुछ न कुछ परिश्रम करते रढ्ते हैं । यक्ष- 
तसे अधिक पित्त प्रवाह हेनिपर उद्रसे कमी हुईं पेटी आदि बाधनेके कारण पित्त 
प्रवाहमें बाबा उपस्थित होनेपरभी इस रोगकी उत्पत्ति दो जाती है। पित्त नाडीमे किसी 
प्रकार रुफावट दोनेपर पित्ताशय या पित्त नालीके छोटे, छोटे कणोंमें पित्तमे उपस्थित रददने- 
वाले क्षार और बातुओंरे एकन्न दोनेपर बालके कण, और तन्तुमय ेक्षके एकत्र 
होनेपर उनकी उत्तेजना द्वारा ढेध्म पीडामें दिनोदिन बृद्धि होती जाती है । अन्ततः 
बादके छोटे, छोटे कण धीरे, वीरे नन्हे, नन्‍्दे पत्थरोंकी आकृति वारण करते हुए 
पित्त ताली और पित्ताशयम एकत्र हो जाते हूँ, और रासायानिक् १रिवर्तनों द्वारा 
पित्ताशय या पित्तनाडीऊा वेष्मभी कोलेस्टेरिन ( (॥0]४३४४४0७ ) अवीन्‌ कथड़ो 
आहतिके पदायों झो टकक़र उनके ऊपर तदके सुपमे एमत्र द्वो धीरे, धीरे बहुत 
मोदी तटस हो जाता ३, जिससे अन्तमें वित्ताशयमें पथरी ( (६8॥]-६६०0९5 ) 
उत्पन्न दी माती हू । 

पित्ताशय या पित्त नाठीमे उप फंडा देनिपर उसकी लिश्स्मास्ि असाववानीसे 


किक 5 ७७. के 224 का ि जेसू के रच कह) ३ को हि 
बम ने लेता चाटिये । क्याद्ध जर्तक्क जेबस् डप्म पीड़ा होतो है तयतऊ उच्ऊी 
ड् 


श्रर प्राकृतिक विज्ञान ॥ 
चिकित्सा सुगमता पूर्वक हो जाती है, किन्तु अधिक समयत॒क उससे पीड़ित रहने- 
चर अन्य भयडुर रोगोके उत्पन्न होनेसे वड़ी कठिनाईका सामना करना पडता है । 
इस रोगकी चिकित्सा टब या वज्लो द्वारा छाती और उदर या केवल उद्र॒पर 
अ्रति दिन दो या तीन वार दो, दो घन्टे ताप पहुंचाना और घढ या उद्र 
बन्धन प्रयोग करने चाहिये, या वन्वनोका प्रयोग करके केवल तापद्दी पहुंचाना चाहिये। 
परन्तु इसके लिए रोगकी अवस्थानुसार अपने अनुभव या अपने चिझ्रित्सकक्ी 
आश्ञानुसार कार्य करना चाहिये । किन्तु यदि किसीको स्वयं इस रोगका अनुभव न 
हों ओर उस स्थानपर दमारी चिकित्सा विधिके अनुसार चिकित्सा करनेवाला कोई 
डाक्टरभी न हो तो आमाशयकी *लेष्म पीडार्मेही नहीं श्रत्युत संसारके समस्त रोगेकी 
चिकित्सामे यह ध्यान रक्खना चाहिये कि जितना रोग तीत्र हो उत्तेनही अधिक 
कालतक ताप पहुंचानेकी आवश्यकता है, और जितना रोग मन्द हो उत्तनाही कम 
ताप यथेष्ट हो सकता है। किन्तु यदि मन्द रोगेमिभी अधिक समयतक ताप या 
बन्धनोका प्रयोग किया जाय तो उससे लाभही है। परन्तु तीत्र रोगेमि अविक 
कालरूतक ओर कई, कई वार ताप न पहुचानेसे रोगपर विजय प्राप्त नहीं हो सकती। 
इस रोगसे पीडित रोगीका आहार बहुतही सूक्ष्म रसीले, सपाच्य और भनुक्ते- 
जक फलोका होना चाहिये । क्योकि भारी, गरिष्ठ या उत्तेजक फलसे पित्त नाली 
या अन्त्रादिम दाह होकर घाव होनेपर -लेध्म पीड़ामे शद्धि हो जाती है। इसीसे हमारी 
सम्मतिमें धर्वोत्तम आहार अनारही है और उसके उपरान्त अन्य रसीले फल हैं । 
पित्त नालीकी ेष्म पीडापे पीडित एक रोगी सन्‌ १९१८ ई० में हमको 
दिल्लीमे मिला यथा। उसकी आयुमप्राय चालीस वर्षकी थी, वह एक बडे सेठका 
सुनीब था, और उसको प्रातसे लेकर रात्रिके बारद बजेतक गद्दीपर बैठकर काये 
करना पडता था, केवल दिनके दस बजेके समय स्तान और भोजन करनेके हेतु वह 
शक घन्टेको गद्दीसे उठा करता था, और दो, एक सप्ताह पीछे बडी कठिनतासे 
समय निकाल कर वह एक निकटवर्त्ती देवालयमें प्रीतिमाके दशेनाथ जाया करता 
था, उसका समस्त गात्र फूल गया था, उसको प्राय तीसो दिन अजीणे रहा करता 
था, और इसपरभी वह दोनों समय गरिछठ भोजन सेवन करता था, उसके सेवन 
करनेके शाक, भाजिया मिर्चोंसे लाल और खाई एवं मसालोसे परिपूणे रहती 
"थीं, जिससे भोजन करनेके उपरान्त प्राय उदरमें दाह होने लगती थी, करी, 
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कभी अधिक गारिष्ठ या तीक्षण पदार्थ सेवन करनेसे उसकी अतिसारकी पीड़ा हो 
जाती थी, परन्तु इसपरभी वह प्राय नित्य सोंठके बताशे आदि सेवन किया करता 
था, बहुधा उसकी दाहिनी ओरकी पस्लियोंके नीचे, अथोत्‌ यकृत और पित्ताशयके 
सिरेपर स्पशे करनेसे पीड़ाका अनुभव होता था, उसकी त्वचा पीत वर्णकी ग्रतीत 
होती थी, और उसके नेत्रोंक़े देखनेसे पाण्डु रोगका अचुभव होता था; कभी, 
कभी उसे शिर पीड़ा और पित्तकीं वमनके दौरे हो जाया करते थे । यक्ृतकाणी 
प्राय विकल कर देनेवाली अवस्था हो जाती थीं; और पित्ताशयकी पथरीके कारण 
कभी, कभी रुक, रुककर बहुत दुख देनेवाली पीड़ा हुआ करती थी। हमने 
उसकी चिकित्सा आरम्भ करनेसे पूर्व उस टेनिस खेलने या प्रात ओर सायंके 
समय यथा शाक्ति पवित्र स्थानोंमें टहलने और दिल्ली छोड़कर किसी ग्रामके निकट 
शुद्ध स्थानमें निवास करनेकी सम्मति दी थीं। अत. वह दिल्लीके निकटव्त्ती एक 
गआममे चला गया। तदू उपरान्त इमने उसको दिनमें तीन वार दो, दो घन्टे छाती और 
उदरपर ताप पहुँचाने और कमस कम समस्त रात्रि घड वन्धनका प्रयोग रक्‍्खने एवं 
अनार, अंगूर, गन्ना, काशमीरी नाशपाती, मीठा नावू और सगतरा आदि सेवन करनेकी 
अनुमति दी। अतः पहिले तप्ताहमेंही उसके बहुत छाभ प्रतीत हुआ, क्योकि उसके नेत्रों।- 
के रक्षमें अन्तर हो गया, अजीरणम न्यूनताका अनुभव हुआ और तापका करना उसे 

हुत सुखकर जान पड़ता था, जिससे वह ताप करते, करते निद्रा ग्रस्त हो जाता था; 
दूसरे सप्ताहके उपरान्त >लेष्म व्याविके कारण यक्नतमे होनेवाली पीड़ाका सदाकों 
अन्त हो गया, ओर शिर पीडा ओर वमनभी फिर कभी नहीं हुईं, तीसरे सप्ताहमे 
उसे शरीरके फूले हुए द्वेने ओर कसी, कभी पित्ताशयमें उपस्थित पथरीके कारण 
पीडा हो जाती थी, किन्तु ताप पहुंचातेद्दी यथरियोंके इधर, उधर होनेपर पीड़ा 
लुप्त दो जाती थी, चोथे सप्ताहके उपरान्त उसके पित्ताशयम पथरीके कारण पीडा 
होनेके अगले दिन हमने एक मलमलरूफ वत्रम उसके विश्की छनवाकर परीक्षा की 
तो मसूरकी दालके आकारक्की तीन पथारिया मिकर्ली, ओर उसके उपरान्त 
प्रत्येक सप्ताहमें दो, तीन पथरी निऊकुछती थी, ओर उसऊा वेडौल गरीर 
घटकर उचित भाकृतिका होता जाता था । किन्तु उत्त समयके अनुभवसे इमको 
यह ज्ञात द्वो गया कि जबतक कमसे ऊम नित्य निरन्तर आठ, दस घन्टे ताप न 
यहुचाया जविंगा तबतक शीघ्र पवरीकी पीडासे रोगी मुक्त न होगा । अतः हमने 


३२४ प्राकृतिक विज्ञान । 
उसको नित्य दस घन्टेतक ताप लेनेकी कहा | किन्तु उसने इसे एक झमेला 
समझा । क्योकि उसका विश्वास था कि जैसे “लेष्म पीडा ओर अजीणीदि जाते रहे 
वेसेही शने., शने* पथरीभी दूर हो जायगी । किन्तु हमारे बहुत कुछ कहनेपर 
उसने प्रत्येक रविवारकी बारह, तरह घन्टे ताप लेना आरम्भ करदिया, जिससे उसे 
असाधारण लाभ हुआ । किन्तु इसपरमी उसे पथरीसे मुक्त होने आर फूले हुए 
शरीरके कम होनेमे एक वर्ष तो छूगही गया। 
पित्तारायमें पकाओं 57797ए7७४०॥ 0०९ 086 8»४॥-9]800 0५ 
पितिसे पकाओ होना या पीप ( मवाद ) की उत्पत्ति बहुतही कम 
होती है । किन्तु जब कभी सन्द स्लेध्म पीड़ा, मोती झेरे आदि सकाम- 
क ज्वरों या पित्त-पथरीकी उत्तेजना द्वारा पित्ताशयमे पकाओ होना आरम्भ हो 
जाता है तो रोगकी बहुतही भयानक दशा होती है, और यदि शरत्रि उसके दूर 
द्ोनेका उपाय न किया जाय तो प्राण सकटमे आजाते हैं । इस व्याधिके कारण 
छेष्म पीडाके साथ, साथ शरीरका कम्प, तीत्र ज्वर, और प्रायः मूछी हो जाती है । 
इस रोगकी चिकित्सार्थ यकृत्तके ऊपर इतने बडे वल्लो द्वारा, जो यक्ृतकों ढककर 
चारो ओर दो, दो इच्च अधिक बडे हे।, यक्कंतके स्थानपर निरन्तर उप्त सम्रयतक 
ताप पहुचाना चाहिये जक्तक कि रोगी पूणत पीड़ासे मुक्त होकर जोखिमसे शत्य व 
हो जाय । किन्तु इससेसी अच्छा यह है कि यकृतके साथ समस्त उदरकों ताप 
पहुंचाया जाय, जिससे पित्ताशयसे पीप ( मवाद ) का प्रवाह होनेपर वह अन्तर 
घाव था पकाओ न करे, ग्रत्युत उचित तो यही है कि उदरके साथ छातीपरभी 
ताप पहुचाया जाय, जिससे शरीरके ऊपरके भागमे पहुंचे हुए दोषोकाभी 
इति हो जावे । 
इस रोगकी दशामे जबतक क्षुधाका ज्ञान न हो कुछ सेवन करनेको न दिया 
जाय, किन्तु क्षुधा प्रतीत होनेपर कमसे कम दो सप्ताह अथीव्‌ रोगसे मुक्त होनेके 
समयतक केवल अनार या अन्य सूक्ष्म फल अथवा नारोग गौऊका धारोष्ण दूंध 
देना चाहिये । 
पित्ताशयम पकाओ होनेका एक रोगी सन्‌ १९१८० में हमकों जिले बुलन्दशहरके 
एक आममे मिला था । उसकी आयु प्राय पच्चास वर्षकी थी, उसको >ेष्मज्वरके 
उपरान्त यह रोग हुआ था, जिस समय वह हमारी चिक्त्सामें आया वह मछो- 


५ घड़ सम्बन्धी रोग । श्र्ण 
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चस्थामें था। अतः हमने निरन्तर उसकी छाती ओर उद्रपर बहत्तर घन्टे ताप 
करवाया, जिससे पीप और विकृत पदार्थोका विश्के साथ ग्रवाह होना आरम्भ हो 
गया । इसके उपरान्त हमने चोवास घन्टेमें दो, दो घन्टे करके चार वार ताप और 
उसके उपरान्त एक सप्ताहतक घड बन्धनोका अ्रयोग करवाया, जिससे उसके 
पित्ताशयकी समध्त पीप ( मवाद ) निचड गयी । अतः हमने दूसरे सप्ताहमें घाव 
भरनेके लिए प्रति दिन दो वार दो, दो घन्टे ताप पहुँचाने और उसके उपरान्त 
उदर वन्धन प्रयोग करनेकी सम्मति दी, जिससे तीन सप्ताहमें वह पूणे आरोग्य 
हो गया । उसको आहारके निमित्त चिकित्साके अन्त काछतक गन्ने ओर गोऊका 
चारोष्ण दूध दिया गया था। 

पित्त-पथरी 09]]- 8/0765 


| आप 2.८8. ४75. हि ८0५ ७ /५ कक. 
|| नपंथराका उत्पात्तका कारण ओर उसके लक्षण हम पाहलहा शक्षण्म 
पक 


डाके साथ कहचुके हैं । किन्तु कुछ विशेष बातोका कथन करना आवश्यक 

है। अतः निन्न वातोपर ध्यान देना चाहियेः- 

प्राय कई, कई वर्षतक पित्ताशयम पथरीके उपाध्यित रहनेपरभी कोई पीड़ा 
नहीं होती, परन्तु नियमानुसार उसके होनेपर निम्नके तीन लक्षणेमेंसे कोई एक 
प्रतीत होता है । 

१-प्ताशयमें पथरीके उपस्थित होनेसे इतनी अधिक उत्तेजना हो सकती है 
कि उसके कारण दाहकी उत्पत्ति होनेपर पित्ताशयमें प्रत्यक्ष रूपसे वेदना युक्त पीडा 
प्रतीत होने लगती है, और जब कभी अन्त्रसे वेक्टॉरिया ( 36९८४8४७ ) जीवको 
पित्ताशयतक पहुंचनका मांगे मिल जाता है ते। शरीरका अत्यविक ताप होनेसे 
शरीर कम्प, श्रेदका अधिक प्रवाह ओर प्राय; पित्ताशयमे पकाओ पडने लगता है। 

२-बहुधा पित्त-पथराके उपस्थित होनेका तभी ज्ञान होता है जबकि पित्ताशयसे 
पित्तके साथ उसके कण विशेमें अन्त्र द्वारा शरीरसे वाहर आंत हैं। यदि पथरीके 
कण बहुत छोटे होते हैं तो वह हमको विना कोई कष्ट दिये अन्त्रेम पहुंच जाते हैं, 
ओर अन्त्रभी सुगमता पूवेक विना इमको किसी पीडाज़ा ज्ञान दिये उनको त्याग 
देती है । किन्तु किसी, किसी समय भोजनके उपरान्त अवश्य उदरके ऊपरी भागमें 
कष्ट प्रतीत होता है । परन्तु यदि पथरी दीघोकार होती है और विशेषतः 
काणाकृति ( ,78 0४० ) दोनेपर वह पित्त-नाहीमें घुसकर उसका वेघन करदे 


३२६ प्राकृतिक विज्ञान । 
अति वेदना युक्त उस पीडाका हेतु द्वोती है, जो कि दाहिनी ओरऊी पस्लियोंके नीचे 
सिरेपर प्रतीत होती है, ओर कभी, कभी दाहिने कन्वेकी ओर बढती हुईं जान पढती 
है। उसकी पीडा बडी शीघ्रतासे अति भयद्भूर रूप धारण करलेती है, ओर साथही 
साथ शीत, ब्ेद और वमनका अनुभव होने छूगता है। यह पीडा वहुधा कुछ 
घन्टेतक रहती है, किन्तु जब कभी पथरी अन्त्रम चली जाती ढे या पित्ताशयमें 
पुन लोट जाती है तो प्राय. एकेक रंक आती है, ओर अग्रले दिन कुछ पाण्ड्रका 
अनुभव द्वोता है जो कि वहुधा एक या दो सप्ताहतक रहता है । यदि यह परीक्षा 
करनी द्वो कि क्या रोगीफी पीडाका वास्तविक कारण पथरीका अअ्कना था, तो 
रोगीके विशेकी मलप्लम छानकर पथरीके कर्णोको देंखना चाहिये । 
३-किसी, किसी समय पथरी पित्त नालीमे ऐसी अटक जाती है कि न वह्‌ 
नीचे जाती है ओर न ऊपर आती है। ऐसी दशामे पीड़ाका रूप इस [लिए बहुतही 
मनन्‍्द और निरन्तर रूपसे होता हैं कि मास पेशियोंके ज्ञान तन्तु अधिक परिश्रमके 
कारण बहुत थक जाते हैं। किन्तु पाण्डूमें धीरे, थोरे शद्धि और त्वचा गहेरे पीले 
रक्ष्की हो जाती है । इसके अतिरिक्त रोगीरे शरीरका बोझ एवं शाक्ति घटने लगती 
है, और प्रायः ड्रापसीके उत्पन्न हो जानेपर यह निदान करना कठिन हो जाता है 
कि रोगका मूल कारण पथरी है अथवा केन्सर । अपरञ्च इस पीडासेभी कभी, 
कभी आमाशयमे पकाओ पड जाता है । 
फ्ति-पथरीकी पीडाकी चिकित्साके विषय हम शछेव्म पीडाफ़े साथ यथे 
कथन कर चुके है । परन्तु हम इतना कहृदेना आवश्यक समझते हैं ककि यदि रोग 
भयड्डर तीत्र दशामे हों और पीडीसे रोगी विकछ हो तो आधिऋ समयतक निरन्तर 
ताप पहुचाना चाहिये, किन्तु यदि मन्द पीडा द्वो तो नियत समयपर निश्चित 
कालतक नित्य ताप पहुंचाना चाहिये, और वहुत घेयेके साथ चिकित्सा करनी 
चाहिये । क्योकि शरीरसे पथरीका त्यागन बहुत कालमें हो पाता है । 
चहु-मूत्र )700(68, 
बह मूत्र का रोग दे प्रफारका होता है। एक तो वह जिसमे मूत्रकी 
सान्रामेंही असाधारण वृद्धि नहीं होती है, अत्युत उसमे शकरकी अनाव- 
स्यक मात्रा सम्मिलित होती है, दूसरी वह जिसमें केवल म्रूत्न वृद्धि हो जाती है, 
और किसी अन्य पदा्थकी अनावश्यक माज्ना नहीं होती । 





घड़े सम्बन्धी रोग । इ२७ 
पहिली जातिके रोगकी उत्पत्तिक विषयमे अनेक विद्वानोंके अनेक मत हैं। 
परन्तु हमारी सम्मतिमें यक्षत और पेनक्रियाज ( ?0/९88 ) में दोष होनेसे 
भोजनोमें उपास्थित रहनेवाले मिष्ट पदार्थों ( शकर ) के रक्तमें लय न होनेके कारणः 
बहु-मत्र रोगकी उत्पत्ति होती है । इसके अतिरिक्त अधिक शकर मय, मीठे और 
स्‍्वाचे ( 57० ) के पदार्थके सेवनसे उनके रक्तमें लय न हों सकने, या बहु- 
मृत्रके अतिरिक्त अन्य कई रोगेमिमी प्रायः शकरकी कुछ मात्रा मत्रकें साथ 
आया करती है । जिस प्रकार पाचन क्रियाकी सामथ्येसे अधिक आहार करनेपर 
वह शरीरमें लय होनेके स्थानमें अजीणेके उत्पन्न होनेपर अन्धत्र द्वारा विशेक्रे रूपमें 
कच्चाहीं निकल जाता है उसी प्रकार मीठे पदार्थोकी अनावश्यक मात्रा सेवन 
करनेसे वह शरीरमें लय होनेके स्थानमें बंद, सत्र ओर अश्वुओं आदि द्वारा 
गाज्से बाहर निकल जाते हैं । इसके अतिरिक्त आमाशयादियमें विकार दोनेपर जैसे 
संग्रहणी की दशामे आहारकी अत्प सात्राभी पाचनमें आकर शर्रारमें लय नहीं होती 
वैसेही पेनकियाज और यक्तमें विकार होनेपर मीठे पदाथे रक्तमें लय नहीं होते । 


पहिली जातिके बहु-मत्र रोग ( ॥)ं0०६४९४ (९६८३ ) की उत्पत्ति इतने 
धीरे, धोरे होती है कि चिरकालतक पीड़ाका कष्ट भोगनेके उपरान्त रोगको चिक्त्सा 
सम्बन्धी सम्मति लेनेका ध्यान होता है । इस रोगंके आदि लक्षण यह हैं कि रोगी 
निर्बल और थका हुआ दह्वोता जाता है, उसकी प्यासमें ब्रृद्धि हो जाती है, और 
अधिक मात्रामें अनेक बार मूत्र त्यागनेकी वाध्य होना पड़ता है। कभी, कभी 
सत्रका परिमाण पांच, दस और पन्द्रह गुणातक ब्रद्धि कर जाता है। रोगाका 
मूत्र बहुधा पीत वर्ण, आरोग्य मनुष्यके सूत्रकी अपेक्षा परिमाणतः भारी, और 
स्वादमें मधुर होता है, जिससे प्रायः मत्र-नाढीमें उत्तेजनाके कारण दाह होने 
लगती है । प्यासकी अत्यधिक्रताका होना बहुतही भ्यानक लक्षण है. क्योंकि 
उसको दसन करंनेम रोगीके शरीरके अत्याधिक तरल पदार्थोका व्यय होंता हैं + 
अपरज प्रायः रोगीको असन्तुष रखनेवाली क्षुघाका ज्ञान होनाभी बहुत बुरा लक्षण 
है। रोगीका मुख सदा शुष्क रह्या करता है और रक्तसे वायुके साथ फुफ्कुस द्वारा 
एसेटोन ( 4 ०७६06 ) और डायसेटिक ऐपिड ( [)80७४०७ &ण॑ंते ) के निक- 
लनेपर श्वांसमें मधुर गन्धका अनुभव होता है । रोगीके अधिक निबेल हो जानिपर 
उसके शररिका ताप कम रहने और दांत क्षीण होने लूमते हैं, और भजी्ण भादि 


ख् 








॥ 


३२८ प्राकृतिक विज्ञान । 





( एचभएआं६ ) या कोप-बद्ध ( (/॥४धए4४०7 ) दुःख दिया करता है । 
वहु-म्रत्र रोगमे शकरकी श्ृद्धि हो जानेपर श्रेदमे मधुर पदार्थ उपस्थित रहनेके 
कारण त्वचापर अनेक स्थानोंमें छाजन ( 002९8 ) और खुजली द्वो जाती है, 
आर अनेक स्थानोपर फोडे फूटनेप्े इस रोगका ज्ञान होता हैं। इसके अतिरिक्त 
मत्रमें शक्रकी अधिकताके कारण जननेन्द्रिय ओर उसके निकय्वर्ता स्थानोमे असह्य 
खुजली प्रतीत होती है, ओर शरीरकी त्वचा शुष्क, खुदरी और कागजफ़े समान 

विशेष आक्ृतिकी हो जाती है । 
यह रोग वुद्धावस्थामें वहुतद्दी मन्द गतिसे वृद्धिको प्राप्त द्वोता है । किन्तु युव- 
कम इसकी वृद्धिकी गति चहुतद्दी तीत्र द्वोती है | इस रोगके साथ, साथ अनेक 
अन्य रोगोकी उत्पत्ति द्ो जाता है । अत* प्राय वहु-मत्ञके रोगीके नेत्रोमे जाला 
( (४६४०४ ) पड जाता हैं, शरीरका कोई अज्ञ या समस्त ग़ान्नमं शिधिलता 
( 878 ४8९५ ) का रोग हो जाता है, नाडियोंके शिथिक होने ( ४४पाणएं5 ) 
के लक्षण प्रगट होते है, वक्त रोगकी उतत्ति हों जाती है, छातीमे दाह द्वोने 
लगती हैं, और विशेषतः क्षवी ( रिप्राग्रा0प्रह्ाणपर ९०७8४5प्राणएप0०॥ ) 
रोगकी उत्पत्ति हो जाती है, जो कि वहु-म्रत्न रोगकी दशामे बहुतही भय- 
ड्वर लक्षण है । कभी अनायास शक्तियोंका इति हो जानेपर रोगीकी मृत्यु हो जाती 
है, या शरीरमें इस रोगके कारण विकृत पदायो- ( 05एफपराशप० 20८ंते ०० ) 
के एकन्न हो जानेपर किसी विशेष्व रीतिसे रोगी म्छित हो जाता है, उसके खांसक्ी 
गति मन्द हो जाती है, और वह कुछ घन्टे या द्विसमे मृत्युको प्राप्त हो जाता है। 
अनेक रोगी वर्षों पर्यन्त वहु-म्तत्न रोंगसे पीड़ित रहनेपर शारीरिक दुर्देशाको प्राप्त 
नही होते, और प्राय, परन्तु बहुत कम, उदाहरण ऐसेसी मिलते हैं कि इस रोगका 
स्वमेव अन्त हो जाता है । किन्तु उप्तका वास्तविक कारण आह्वारकी अनुकूलता 
ओर पवित्र स्थानोका निवास आदि है, जिससे प्रकृतिफा पेनक्रियाज़ और यह्तके 
दोष दूर करके उनसे नियमित रूपसे अपना कर्तव्य पालन करानेमें सहायता मिलती 
है। यह रोग विशेषत" युवावस्थामे या जबाके छाती तथा अन्य अवयवोंके 
रोगोंके साथ होता है और मुख्यत- जबाके मञ्ञादिसि अधिक शकरका त्यागन 
आहारमें परिवतेन करनेपरभी कम न हो तथा रोगीके शरीरमें मास और शक्तिया 
शीघ्रतास न्यून होने लगें, बहुत भयद्डूर होता है । 


घड़ सम्बन्धी रोग । ३२९ 
प्राय वाष्प द्वारा उडानेपर बहु मूत्नके रोगीके मत्रसे शकरके कण प्राप्त किये जा 
सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य उपायों द्वारामी मत्रमे शकरका जान किया जा 
सकता है । 
दूसरे अ्रकारकी बहु-म्रत्न पीड़ा ( जिद्री०0९४ |एश्रणवेष् ) में यद्यपि 
सूत्रका त्यागन आरोग्य मनुष्यकी अपेक्षा परिमाणतः अधिक और कई बार होता 
है, परन्तु उसमें किसी पदा्थकी अनुचित मात्रा सम्मिलित नहीं होती; उसकी गति 
बहुत मन्द होती है, और उसकी मृत्युकी सम्भावना बहुतही कम होती है। 
किन्तु उससेभी शरीर दिनोदिन क्षीण होता रहता है, ओर हमको 
वही हानि हो सकती है जो पहिली जातिकी बहु-मत्र पीड़ा ( [008९६ 
7700॥॥678 ) से होती है, ओर उसके द्वारा शरीरके निबेल हो जानेपर कभी, कभी 
भयडूर परिणामर्भी हो जाते हैं । उसकी उत्पत्तिका कारणभी वही है जो पहिली 
जातिकी बहु-म्र॒न्न पीड़ाका है । 
बहु-मूत्र॒ पीडाकी चिकित्सा प्रति दिन कमसे कम दो वार दो, दो घन्टे छाती, 
उदर और पीठपर ताप पहुंचाना चाहिये और हो सक्रे तो उसके उपरान्त उदर, या 
धड़ बन्धनोंका प्रयोग करना चाहिये । किन्तु सबसे आवश्यक यह है कि रोगीको 
सूक्ष्माति सूक्ष रसीले, सुपाच्य ओर अलुत्तेचकऊ फल सेवन करने चाहियें, उत्तेजक 
अधिक मीठे ओर भारी फल हितकी अपेक्षा अहितही करते हैं । हमारी सम्मतिमें 
एक बहु-म्रत्रही ऐसा रोग है, जिसमें बेदाने अनारके अतिरिक्त अन्य समस्त फल 
प्रतिकूल बैठते हैं । क्योकि अन्य फलोॉका रस अनारसे मारी होता है, और उनमें 
दकरसी अधिक होती है । विशेषतः गन्ना इस रोगमें बहुत हानिप्रढ द्वोता है । 
यदि अनार उपलब्ध न हो तो रोगीके लिए वह फल जिनमे कम मिठास हो देने 
चाहिये, या घिया ( कदू », तोरी, टिन्डे, चचेंडे, टोमेटों आदि शाक वाष्प द्वारा 
उबालकर देने चाहिये । 
बहु-उत्॒का एक रोगी सन्‌ १९१७ ई० में हमको छाहीरमें मिला था। 
उसकी आयु आय पचास वर्षकी थी; उसको नो वषैसे बहु-मजकी पीडा और 
तरह वर्षसे अशे रोग था, विशेका त्यागन करते समय उसकी काश बाहर निकल 
जाती थी; वह दिनमे तीन बार शौचको जाता था; और प्रत्येक बार कमसे कम एक 
चन्ठा छगता था। इस परभी उसकी अन्त्र भारी रहती थी । अतः जिस दिन बह 
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३३० प्राक्तिक विज्ञान । 
भले अरकार इच्छानुकूल शोचसे निवृति श्राप्त कर लेता था उस दिन उसकी असन्नताकी 
कोई सीमा न रहती थी । उसके विशेका परिमाण साधारणत. अविक होता था और 
उसमें तीक्षण ढुगेन्धभी प्रतीत होती थी । इसके अतिरिक्त उसको कभी लेडी वन्धकर 
विश न होता थ', और उसकी गुदा द्वारा अपवित्र वायु ( गसो ) का त्यागन हुआ 
करता था। मीठे ओर रसीले पदायोंके सेवनसे उसऊे मूत्र उद्धि हो जाती थी। 
उसको प्राय.पीत व्णेका मूत्र हुआ करता था । उसके गुप्त स्थानम बहुधा उत्तेजना 
होनेसे मूत्र नालीमे दाह हुआ करती थी । उसके शरीरमें कई वर्षेसे कई स्थानपर 
छाजन ग्रतीत होती थी, जिससे उसकी त्वचाकी आकृति बहुतही भद्दी जान पडती 
थी । उसका कष्ठ सदा शुष्क रहा करता या ओर कुछ दूर चलने या साधारण 
परिश्रमसे वह थक जाता या । इसके अतिरिक्त उसके श्वासमें मधुर गन्धका अनु- 
भव हुआ करता था । हमने उसको प्रति दिन दो वार दो, दो घन्टे छाती, उद्र 
ओर गुदापर और दो घन्टे पीठ और गरुदापर ताप पहुँंचान और वेदाना अनार 
सेवन करनेकी सम्मति दी थी। डिन्तु घनासावसे उस रोगीको यथ्थेथट अनार 
पयोप्त न थे । इस लिए. विवशहों काशमीरी नाशपाती, संगतरा, अनार कन्धारी, 
कम मीठी जातिके अंगूर, उच्च जातिफे आह और पिया ( कदू ), तोरी, चचेडे, 
टिन्डे, टोमेटो आदिको वाष्प द्वारा उवालकर सेवन करनेंकी आज्ञा देंदी थी। 
इसमें कोई सन्द्‌ह नहीं कि यथेष्ट अनार उपलूब्ध न होनेसे उसको आरोग्य होनेमें 
बहुत विलम्बही नहीं हुआ, प्रत्युत जितना लाभ होना चाहिये था उतना हुआभी 

नहीं । इसपरभी उसको दूसरे सप्ताहके उपरान्त शोचसे निवृति श्राप्त करनेका कोई 
कृष्ट न रहा था । उसको तीन वारके स्थानमें केवल एकही वार ज्ञोच जाना 
पडता था, और उसीमें वह हल्का हो जाता था । इसके अतिरिक्त उसको शौचके 
लिए एक घन्टेके स्थानमें केवल कुछ मिनिट्सही छगते थे । रसीले फलोसे 
यद्यपि कुछ दिनतक उसको अधिक मूत्र होता था, किन्तु औैथे सप्ताहके उपरान्त वह 
नियमित रुपसे मूत्र त्यागन करनेसे सफल होने लगा था, प्यासमें बहुत न्यूनता 
हो गयी थी, और कण्ठकी शुष्कता जाती रही थी । छटे सप्ताहके उपरान्त उस- 
के शरीरमें चेतन्यताके आनेसे उसका गात्र बहुत हलका रहने लगा था, और जैसे 
पहिले कुछ दूर चलनेसे वह यक जाता या वह बात उस समय न रही थी 
इसके अतिरिक्त उसके मज्नझे रइ्मेसी बहुत अन्तर हो गया था। आठवें सप्ताहके 








धडु सम्बन्धी रोग । ३३१ 
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उपरान्त उसका गुदा द्वारा वायु त्यागना और काश्चका निकलना बन्द दो गया था, 
अशी पीड़मेभी बहुत कप्ती प्रतीत होती थी, और उस समय उसको अपने कर 
रोगोंसे मुक्त होनेका पूणे विश्वास हो गया था। क्‍यों कि उसने लिखा थाः--- 
# ()[00प58 ॥6 8#एए 0 068860 | (॥6 €क्0ए ए७ॉ०प१ 0६ ॥6 
8 0४ ती॑ वृपठढाएंतआा, उप, परावे०प्र।०वोए, ए०पा पलपल वें 
ए/०ए९वे 8 एशरंएं)॥2 776वप्रा। ता 'द्कंप्रा'8; बाते 7 48 8 00. 
006 ग4्रा। 80007 0 ]#/0 4 शक 260 एंव 0 8 ६686 ।0789-- 
#क्षात2 द88४885, 
उस रोगीको पुर्ण लाभ प्राय डेढ़ वर्षमें हुआ था, और उस समय उसकी मुखा- 
कतिसे आरोग्यताका दिद्वशोन होता था । य्यपि उसका यह लिखना ठीकही था कि 
अब वह शक्तियां और चेतन्यता छोठकर नहीं आसकती । परन्तु फलोंके पुष्फल 
आहारने उसकी शारीरिक अवस्थाको आजकलके युवकोंसे कहीं अच्छा कर दिया 
था । उसका शरीर शुद्ध और अधिक रक्तकी उत्पत्तिके कारण बहुतही सुन्दर अतीत 
होता था । उसके मस्तककी समस्त झुर्रिया छप्त हों गयी थी, और कपोल भर 
आये थे । जो त्वचा छाजनके कारण बहुत भद्दी और खुदरी दोखती थी वह बहुतही- 
सुन्दर और चिकनी हो गयी थी । केवल श्रेत बालेके रज्जमें अन्तर नही हुआ था। 
सिरोसिस 0095 0 ॥06 ॥एश' 
बहा यक्नृतमे सिरोसिस पीड़ाकी उत्पत्तिका कारण अधिक मदिरि पाना 
करना है । किन्तु मदिरा पानके अतिरिक्त अन्य उत्तेजक पदार्थकि से- 
वन करने, ओर कभी, कभी शौतज्वर या उपरंश पीडासेमी सिरोसिसकी उत्पत्तिः 
हो जाती है । 
एक प्रकारके सिरोसिसमें यकृतके बहुत सिकुड जानेपर उसके रक्त कर्णोके 
दबाओके कारण ड्राप्सीकी उत्पत्ति हो जाती है, और दूसरी जातिके सिरोसिसमें 
यक्षत असाधारण वृद्धिको प्राप्त हो जाता है और पाण्टू रोग प्रकट हो जाता है । 
वास्तवमें यह रोग बहुतदी भयड्ूर है| क्योंकि इस रोगके कारण यकृतकी 
नाड़ियां नष्ट हो जाती हैं; और शरीरके जो पदार्थ समर नष्ट हो जाते हैं उनकी 
पुन उत्पत्ति न होनेसे अनेझ अवयव अपना यथोचित कर्तव्य पालन न करसकनेके 
कारण रोंगका हेतु होते हैं, जिससे कभी शरीरका उन रोगोंसे छुटकारा नहीं होता । 





इ३२ प्राकृतिक विज्ञान । 
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इस रोगकी चिकित्सा ओर आहार वद्ीी होना चाहिये जो यकृतके ड्राग्सी आदि 
रोगोका हो सकता है । 
अन्त्र रोग 7065577०९, 07508888 0. 
अब सम्मन्धी कई रोगोंका हम इससे पूर्व वन कर चुके हैं। किन्तु 
उनके विपयमे कुछ विशेष कथनकी आवश्यकता हे। क्योकि अन्त्र और 
आमाशयकी साधारण पीडाभी हमारे शरीरका शीघ्र नाश और उसको दूपित 
करनेवाली होती है । अन्त्र व्याधिमें कमी, कभी असह्य वेदनाफा अनुभव होता है, 
किसी, किसी समय वमन, अनियमित रूपसे मल त्यागन, अथोात्‌ कभी मलका 
रुक जाना और कभी अपिरिमित रुपसे प्रवाह दोना, और उदरके किसी स्थानंम 
पीडाका अनुभव होता है। अन्त्र सम्यन्यी अनेक रोगोंका कथन हमने भिन्न, भिन्न 
शीर्षक लेखेमे >या है। अत. उसके लिए अपेन्डीसाइटिस ( 300०॥१०ंद्5 ), 
विश्चिका ( (08087 ) कान्क्रेशन्स ( (/000'०४0॥8 ), को8-वद्ध ( (/0॥- 
आंग08४0४07 ) अतिसार ( )077॥0४७ ), विरेचन ( 0ए३९७॥९/ए ) अन्तर 
उतरना ( 9 ) पेरेसाइटेस ( ?िक/॥७४७ ), पेरटोनाइटिस ( 2ि0र्ष- 
+0०गाएं$ ), अशे ( ?॥68 ), रेक्टम सम्बन्धी रोग (ह४७प7॥), 0589588 0९), 
मोती झरा ( १'ए॥0०० 6५७ ) शीर्ष लेखोंको देखना चाहिए। परन्तु वास्त- 
वमें अन्त्र सम्बन्धी रोगही नहीं ग्रत्युत सेस'रकी समस्त व्याधियोंकी हमारे मतालु- 
सार एक मात्र यही चिकित्सा है कि शरीरको टत्र या व्नो द्वारा अथवा वन्धनोंकी 
सहायतासे ताप पहुचाया जाय, और रोगीफ़ों उसके रोगफी अवस्थानुसार रसीले, 
सुपाच्य, अनुत्तेजक ओर सूक्ष्म फलोफ़ा आहार देना चाहिये । केवल इतनाहा 
विचारनेकी आवश्यकता है कि उन तीतब्र रोगोंमे जिनसे रोगीके शरीरमें अधिक 
'पीडा या दाहका अनुभव होता है या प्राण जोखिममे होते हैं अधिक कालतक 
अथवा निरन्तर अधिक समयतक, अथात्‌ जब्रतक पीडा या दाहका इंति या उसभ 
न्यूनता न होले, या जीवन सेकट्स बाहर न हो जाय, ताप या तापके उपरान्त 
वन्धनोका प्रयोग करना चाहिये । ह 
अन्ञमे छिद्ध होना ?शर्५ष07४४07 0 ६6 20ए०े, 


अ्झे छिद्र होनेका कारण किसी प्रकारझा अहार या किसी भयझ्ूर 
रोगका होना है । किसी तीव्र अल्न अथवा अन्य रूपसे किसी ऐसे 


धडु सम्बन्धी रोग । शेश४३ 
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घावके हानेपर जो उदरको चीर दे अन्त्रमे छिद्र होनेकी आधिक सम्भावना रहती 
हैं । इसके अतिरिक्त किसी प्रहार या चोट्से ऐसाभी होता हैं कि वाह्म भागमें 
घाव न होते हुएमी अन्त्र अपनी कोमलताके कारण फट जाती है । मोती झेरें 
('एफ़ाणंत #6ए७/ ) में या बहुत कम क्षयी ( (०05प्राएए४०॥ ) 
रोगमे घाव ( []08/ ) या फोंडा / &७50699 ) होनेपरभी अन्त्रकी झिल्लीमें 
छिद्र हो जाता है, ओर अन्त्रसे रकावंटके कारण सूजन हो जानेसे मलके रुक- 
नेपर उसके विकारसे नासूरकी उत्पत्ति हो जाती है, जिससे साधारणतः अन्न्रंके 
फैलने तथा सिकुड़नेके हेतु उसमे छिद्र हो जाता है। परल्‍्तु अन्त्रमे छिद्र होनेका' 
चाहे कुछभी कारण हो किन्तु सबके सक्षण एकह्दी हैं 
अन्त्रके फट जानेपर उसमें उपाध्यित मर पेरीटोनियछ केविटी ( ?७५(0- 
068 ८४ए४ए ) अर्थात्‌ उद्रकी वह झिल्ली जिसमे अन्त्रादि रहती हैं, में होकर 
अन्त्रके लपेटो ( ()0॥8 ) के मध्यमें पहुंच पेरॉटोनाशटेस ( ?७४५807४ ४8 ) रो- 
गकी उत्पत्ति करता है, जिससे उदरमें पीड़ाका अनुभव होता है, और कुछहदी घन्टो- 
यह दशा हो जाती है कि उदरको स्पशेभी नहीं किया जाता, बमन आरम्भ 
हो जाती है, मछों आने लगती है, और पेरीटोनियल केविटीमे वायु ( (४88 ) के 
प्रवेशसे विशेषत* उदरके ऊपरके भागमे सूजन हो जाता हूँ ।इस लिए यदि दो 
या तीन दिनतक वहुत सावधानीस चिकित्सा न की जाय तो रोगी बहुत कष्ट स- 
हन करके मत्युको प्राप्त होता है। किन्तु प्रायः अन्ञ्र्में छिद्र हेनिसे पूचे पेरीटोनाइटिस 
होनेसे नासूरके निकट वर्ती स्थानोंमें शूल होता है, ओर ज्योही अन्त्र फठती है कि 
पूर्ण पेरीटोनाइटस होनेके स्थानमें स्थानीय फोड़ा प्रगट होता है, ओर रोगी अधिक 
जोक्षिममें नही रहता । 
अन्त्रमे छिद्र होेनेपर सबसे आवश्यक वात यह है कि रोगीकों कई द्नितक कोई 
आहार न देना चाहिय्रे । क्योकि ऐसी दशामे आहार देनेसे या तो वमन हो जाती हैं, 
जिससे अन्त्रपर भार पडनेसे उसके अविक फटनेकी सम्भावना रहती है, या सेवन 
किये हुए पदाव अन्तर फटे हुए स्वानम होकर पेरीटानियल केविर्टामें चले जाते 
हू। किन्तु प्यास दमन करने, पेरोटोनियल केविटीकों मलके वियले प्रभावसे बचाने 
और थधावक़ो झ्ाप्र भरनेमें सहायक होनेऊँ निरमित ऊष्ण गुनगुना जल यया शाक्ति 
नछे प्रकार पान कराना ओर रोगीका उठना बैठना बद कर देना चाहिये । चिक्कि- 


“३३४ प्राकृतिक विज्ञान । 
त्वाके लिए अच्छा तो यही है कि निरन्तर दो या तान सप्ताहतक रोगीको टब द्वारा 
प पहुंचाया जाय । किन्तु यदि टवक्ी व्यवत्था न हो सऊ तो वल्लों द्वाराही उदर 

और छातीपर निरन्तर ताप पहुंचाना चाहिये | रोगीकी पीडा वन्द द्वोने या बहुत 
कम दी जानेके उपरान्त उसको अनारका रस चुंसवाना चाहिये । किन्तु यह *यान 
रहे कि वह अनारकी गुठलांका सूक्ष्मति सूक्ष कणभी न सेवन करने पाये, 
अन्यथा तद््षण प्राणोके लाले पड जावेंगे । 

अन्त्रमे छिद्र हो जानेवाले रोगियोपर प्राय, सफलता न होने का कारण यही है 
कि उनकी चिकित्सामे विलम्ब किया जाता है, उनको समयसे पूर्व आहार देदिया 
जाता है, उनके शरीए्पर निरन्तर निश्चित समयतक ताप नहीं पहुंचाया जाता 
और अवधिसे पूवे रोगीको उठने वैठनेसे नहीं रोका जाता । 

अन्त्रके फट जानेका एक रोगी हमकों सन १९१६ इगमें स्थालकोटके निकट 
एक ग्राममे मिला था। वह एक घन सम्पन्न यवन जिर्मादारका पतच्चीस वर्षीय पुत्र था। 
उसका पिता एक साधु वृत्ति मनुष्य था, परन्तु वहमहा पापी और क्रूर था । वह एक 
गधीके साथ बलात्कार करना चाहता या, उसी पापके परिणाममें उसे यह दण्ड 
मिला था कि गधीकी लात लगनेपर उसकी अन्न्र कट गयी थी ॥ उसके उदरके 
ऊपर हाथ रक्‍्खनेसे उसे बहुत पाडाका अनुभव होने लूगा था, क्योकि उसे तीन 
चार घन्टे हो लिये थे। उसको वमन हो रही थीं, उद्रके ऊपरके भागमे सूजनभी 
आने लगा था ओर थोडे, थोडे समयमें उसे कुछ गछो प्रतीत होती थी । हमको उप्रक्ी 
चिकित्सा करनेसे पूवे यह ज्ञान नही था कि वह ऐसा दुराचारी और पापी है, अ- 
न्‍्यथा हम कभी उसकी चिकित्सा न करते। हमसे केवल यही कहा गया था कि क्षेत्र- 
मेसे निकालते समय गधीने लात मार दी यी । अत हमने पूर्ण सहानुभूतिके साथ 
उसकी चिकित्सा आरम्भ की और उसको निरन्तर बारह द्नितक चौबीसों घन्टे उद्र 
ओर छातीपर ताप पहुचवाया और केवल ऊष्ण गुनगुना जल पान करनेको दिया। 
इसके उपरान्त नो द्नितक प्रति दिन चार वार दो, दो घन्टे उसको ताप पहुंचाया 
जाता था, और केवल अनार सेवनाये दिया जाता था | ताप आरम्भ करनेसे दो 
दिन उपरान्त उसको निद्रा आगयी थी, वमन होना बन्द हो गया या ओर प्यास 
दमन हो चुकी थी। छठे द्विन उसके उद्रका सूजन कम हो गया या, और उदर 
'पीडाम्रेभी न्‍्यूनता हो गयी थी,और धीरे, धीरे प्राय पन्द्रह दिनमें वह समस्त पीडाओसे 


घड़ सम्बन्धी रोग । ३३५ 
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मुक्त हो गया था। केवल निवेल्ताका अनुभव होता था । हमने प्राय सवा मासके 
उपरान्त उसको उठने वेठनेकी आज्ञा दी थी। सत्रसे अच्छी और आशा जनक 
बात यह थी कि उसको एक दिनके अतिरिक्त नित्य सुगमता पूर्वक विष्टे ओर मत्न- 
का त्यागन होता रहा उसके मल मृत्र त्यागनकी ऐसी व्यवस्था कर दी गयी थीं 
कि वह लेठे, लेटेही शोचादिसे नित्रति प्राप्तकर सकता था । 

अन्त्र-दाह 77477779707 ०0 ४४8 00ए९), 


क  «» कप ० पी कप आन कि ५ 
य्‌ ता ससार्क समस्त रागांक साथ दाहका हाना आक्ंयक है, भार 


कदाचित इसीसे डाक्टर कोहनीने समस्त रोगोंकी उत्पत्तिका हेतु ज्वर 
कहा दे, परन्तु आजकलके प्रमाणिक डाक्ट्रेकि मतसे अन्त्र-दाह कोई विशेष रोग है। 
उनकी सम्मतिके अनुसार अन्त्र-दाहसे अन्न्रकी वाह्य या अन्तरिक भींतपर प्रभाव 
होता है । अन्त्रकी वाह्य भीत पेरीयीनियम ( ?6४६076पा०४ ) से ढकी होती है । 
अतःअन्त्रकी वाह्म भीतमें दाह दोनिसे पेरीटो नाइटिस ( ॥007॥07785 ) सरीखे भयड्डूर 
रोगकी उत्पत्ति होती हे । अन्त्रकी आन्तारिक भींतमें दाह होनिकों बहुधा एन्टेराइटिस 
( 7९४७ ) कहते ६, और मुख्य स्थानोमें दाह होनेको कोलीटिम्न (00॥89), 
एपन्डीसाइटिस ( &9शार्पेल#$ ) इत्यादि कहते हैं । एन्टेराइटिसकी दशामे 
मोती झरा( 7'एए7ाणंवे ०४७ ), विशचिद्धा ( 0॥009 ), अतिसार या 
विस्वन ( [)98९0॥९/9 ) सरीखे रं गोकी उत्पत्ति भित्र, भिन्न संक्रामक रोगोंके 
कीयणुओ द्वारा होती दे, ओर वह किसी विशेष जातिके कोटाणुसे सम्बन्ध न 
खखते हुएभी तीत्र गतिको श्राप्त हो जाता है, किन्तु जब उपकी बहुत भयानक 
दशा होती द तो श्र यः वह छोटे बाल्कॉंकोद्दी हुआ करता है; ओर उसका अति- 
सार ( 8/70॥089 ) में परिवत्तेन हो जानेपर वह अति भयदडूर रूप वारण 
किया करता हैं । 0न्टेराइटिसके सन्द होनेपर विशेषत" विरेचन ( 7275077679 ) 
का रोग होनेसे बहुत कश्का अनुभव द्वोता ६, परन्तु वह ताँत्र एन्टेराइटिसफ्ी अपेला 
कृम्त भयानरु होता दे। कच्चे फछो, उत्तेजक तथा छृत्रिम आहारसेदी मनन्‍्द या 
तीत्र एन्टेराइटिसकी उत्पत्ति होती है, ओर विपैले पदार्थ सेवन करनेसे वह भयदूर 
रूप धारण कर लेता हैं । प्राय अन्त्र या आम्ाशयमें शीत या सौलनसेभी दाद 
दी जाती ह, डिन्तु अविक्राश उससे झोत ( जुकाम ) शिर पीड़ा और तओोन्कराइटिस 
€ डा्एंप5 ) अथीत श्वास नालीडी पीड़ाकी उत्पत्ति हाती हैं । 
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इस रोगमे अतिसार ( [)क770028 ) को मुख्य लक्षण समझना चाहिये, 
और रोगकी मन्दावस्थामे तो बहुधा एक मात्र अतिसारही विशेष लक्षण होता है; 
किन्तु केवल छोटी अन्त्रके प्रभावित द्वोनेपर अतिसारकी अपेक्षा कोछ्ठ बद्ध अधिक 
होता हे । अन्त्र-दाहसे पीड़ित द्वोनिपर र्क, रुककर मसोसनेवाल्ती पीड़ाका अनु- 
भव द्वोता है, तीत्र देशामें शरीरका ताप बढ़नेसे विकलता और झछी प्रतीत होती 
है, और यदि अतिसारकी गतिमे अधिक तीवब्रता होती है, तो शाघ्र, शीघ्र 
दौरे होते हैं । 
अन्त्र-दाहकी पीडामे यथा शक्ति रोंगीको आहारकी मात्रा कम देनी चाहिये, 
और यदि वास्तविक क्ष॒धा न दो तो आहारकी सूक्ष्म मान्नाभी विषका काम करती 
है । इसके अतिरिक्त भूल करभी रोगाकी उत्तेजक, गरिछ, कुपाच्य, और रस होन 
पदाये न देने चाहियें। उस समय रोगाका सर्वोत्तम आहार केवल वेदाना या मस्कृ- 
ती अनारही हो-सकता है, किन्तु यदि अनार उपलब्ध न हो तो काशमीरी नाश- 
पातीके समान कामलछ फलेका रस चुसवाकर रोगासे फोऋ धुकवा देना चाहिये। 
अन्त्र-दाहकी पीडाकी चिकित्साथे उद्र या उदर और छातीपर ताप या उसके 
उपरान्त धड अथवा उद्र बन्धनोका प्रयोग करना चाहिये | किन्तु यदि साथमे 
शिर और शीत पीडा ( जुफाम ) हो तोशिर और ओवापरभी ताप पहुचाना 
चाहिये । रोगकी तीब्र दशामे पीडाके अन्ततक या अधिक समय ताप करना 
चाहिये, और मन्द रुपमें प्रति दिन दो या तीन वार दो, दो घन्टे ताप पहुचना 
चाहिये । इससे अधिक जानना द्वो तो अतिसार शीर्षक लेख देखना चाहिये, 


अन्त्र-घाव 0]00'४007 0९ ४॥6 00ए0)5, 
आ्‌तकेमी उसी रीतिसे घावोकी उत्पत्ति होतो है जैसे हमारे शरीरकी तवचा- 
पर होती है । किन्तु आन्तरिक घाव वाद्य घावाकी अयेक्षा इस लिए बहुत 
शीघ्र आरोग्य होते हैं कि उनतऊ वायुका सीधा सम्बन्ध नहीं होता और शरीरकी 
आन्तरिक ऊष्णतासे उनको ताप पहुचता रहता है । उनकी उत्पत्तिके अनेक कारण 
होते हैं। इसीसे वह स्थूछ, कठोर और तीक्षण पदायोके निगलने के उपरान्त उनके द्वारा 
अन्त्रकी झिल्कीऊ़े खर्चे जानेयर, या किसी अन्य प्रहारसे उत्पन्न हो जाते हैं, और 
उनके कारण अन्त्रकी भीतको हानि पहुँचनेसे शरीरमे उपस्थित पाचक रसोंकी 
सहायतासे उनकी वृद्धि होती है| ऐसे घावोकी उत्पत्ति प्राय आमाशयके मनौंचेके 
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मागेके निकट ड्यूडेनम ( >प्र०वशाघाय )अथोत्‌ अन्त्रके पहिले भागमे आामाश- 
यिक घावोंसे समानता रक्खती हुई होती है | मोतीझेरे ( "'ए77०ंव 8ए७० ) 
के कारण उत्तन्न होनेवाले घावोकी उत्तत्ति लिम्फेटिक तन्तुओं ( 4,9700॥900 
४8768 ) के सम्रहो्मे बहुधा छोटी अन्त्रके निम्न भागमें होती है । ट्यूबरक्युलर 
घाव ( 'प्रतक्षव्पोशाः घो०8०७ ) क्षयी रोगमे कुछ विलम्बसे होते हैं; आरे 
उनके द्वारा अतिसार ( [)|&77029 ) होनेसे बहुवा ग्रत्युत सदा उसका परिणाम 
मृत्युदी होता है। - 
वास्तवमें अन्त्र-घाव और अन्त्र-दाह ( पिरछप्रंए8 ) के रोगमे कोई अन्तर 
नही है; प्रत्युत एन्टेराइटिसकी उन्नतावस्थाही अन्त्र-घाव है । केवल अन्त्र-घावमे इतनी 
बात अधिक होती दे कि उससे रक्त प्रवाह हुआ करता है। यदि अन्त्र-धाव अन्त्रके 
उच्च भागमें होता है तो उससे श्याम अथवा भूरे रद्नका रक्त आता है, और यदि 
अन्त्रके निम्न भागमें होता हैं तो लाल और अपरिवर्तित रक्त निकलता है। मोतीझेरेसे 
उत्पादित घावोके अतिरिक्त अन्य घावोंके आरोग्य होनेपर उनऊ़े स्थानमें ऐसे चिन्ह 
( 80878 ) हो जाते हैं जिनकी अपूर्ण रचनाक्रे कारण तन्तुओमें तनाओ और खिचा- 
ओ हो जानिये अन्त्रफे सिकुडनपर उसमे रुकावट हो जाती है । ट्यूबरक्युलर घावोंमे 
इस लिए विशेषतः अन्त्र अधिक सिकुड़ जाती है, क्योकि घावोंके वह विन्‍्ह 
अन्त्रम चारों ओर होते हैं । 
इस रोगकी चिकित्सा और पथ्य वद्दी होना चाहिये जो अन्त्र दाहका द्वो सकत 
है। किन्तु इसकी चिकित्सामें अन्त्र-दाहड़ी अपेक्षा अधिक समय और चैयेक 
आवध्यक्ता है। ट्यूपरक्युलर धाव्रोंकी अवस्थामे क्षयी रोगकी चिकित्सा करना 
मुख्य बात है । परन्तु अन्त्रमें ट्यूबरक्युलर घाव प्रगट होनेपर किसी विरले 
रोगीकिददी प्राण बचा करते ई। किन्तु ट्यूबरक्युलर घावके श्रगट होनेसे पूरे चिकित्सा 
करनेसे बहुधा अनेक रोगियेंकि घेयेसे काम लेनेपर श्राण बच सकते हैं । 
अन्त्र-बाघा (00500४८४०४ 0६ ४6 70 फ९ं४8, 
अल बाधा अध पाचनेम आये हुए पदार्थोके अतिरिक्त अन्त्रद्न भीतर 
जानेशले मार्गमे किसी उदर व्यावि या अन्न्की भीतमें किसी 
, अन्ध्यादिं अथवा अन्त्रमें अन्त्र उतर जानेके कारण हो जाती है । पिछले कारणसे 
अन्त्र-बाधांके विषयने अविक ज्ञान प्राप्त करनेद्षे लिए इर्निया ( मिलता ) 
श्र 
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शीषेक लेख देखना चाहिये । एकेक रोगके भयद्भूर द्वोनेपर अन्त्र-बाधाकी तीद्ा- 
बस्था होती है, और शने ,शनेः झ्कावटक्े कारण उपस्थित होने या धीरे, धीरे अन्त्रके 
सिकुड़कर बन्द हो जानेपर उसकी मन्द दशा हो जाती है। किन्तु कभी, कभी ऐसाभी 
द्वोता दे कि अन्न्रमें मन्द्‌ गतिस बाधा होनिपरभी कुछ दिनमें उसका तीत्र रूप 
द्वो जाता है। रोगकी मन्दावस्थामेंसी प्राय वही लक्षण द्वोते हैँ जो तीव्र दशामें होते 
हैं । केवछ अन्तर इतनाही है कि उसकी चेश कम भयानक अतीत द्वोती है । 

अन्त्र बाघाकी उत्पत्तिका कारण अन्त्रके बाहर किसी निकट्वर्त्ती अवयवमें 
फोड़ा होनेसे उसका दवाओं पडना या पेरीटोनाइटिसके द्ेतु अन्द्रम लपेट होना या 
स्वयं अन्त्रके परस्पर लिपट जानेसे उसमे बछू पड जाना, या अन्‍न्त्रके भीतर फोड़ा 
या पुराने घावका तन्तुओंकी खींचनेवाला चिन्द ( 5087 ) होना, या कसे हुए 
ग्लोव ( दस्ताना ) मेंसे हाथ खिंचनेपर जैसे ऊंगलियोपरसे ग्लोव ( 6]0५6 ) 
लौट जाता है उसके समान बड़ी अन्त्र छोटी अन्त्रपर लोद जाने अथात्‌ इन्टस्स- 
सकेपशन ( ]70/प58752९[०४०॥ )का होना, या किसी कठोर पदार्थ, या फलकी 
गुठछी अथवा विष्टका शुष्क हो कठोर होनेपर अन्त्रके भीतर अटककर उसके मागेको 
रोकना होता है। 

पीडा ( 797 ), वमन ( (०ए्रंधगए ), कोए-बद्ध ( (१008प)8707 ), 
और उद्रपर सूजन( 99७8 ०६ ६06 &94077०॥ ) इस रोगके विशेष लक्षण 
हैं, और यदि यह चारो लक्षण एक साथ उपस्थित हो तो एक पलकाभी चिकित्सा 
में विलम्त्र न करना चाहिये । इस रोगर्मे मसोसने और रुक, रुककर द्वोनेवाली 
ऐसी पीड़ाका अनुभव होता है जो कभी अधिक और कभी न्यून हो जाती है। जबकि 
अन्न्र-बाबा छोटी अन्त्रमे होती है तो बहुधा नाभिके चार्रो ओर पीड़ाका ज्ञान 
दोता है, और बडी अन्त्रमे ठाफ अन्त्र बाधाके स्थानमेंही पीडा प्रतीत होती दे । इस 
रोगकी तीज्र दशामें उदरके स्पशे मात्रसे पीड़ाका अनुभव होता है, और पढिंले 
पीड़ाके साथ आमाशयमे उपस्थित पदार्थ एक विशेष रूपझ्ली वमन द्वारा बाहर आ- 
ते हैं, तदुपरान्त पीत वणे और कठ्ठ स्तादके पदाय पित्तदी अधिक मात्राके साथ 
निकलते हैं, और कुछ घन्‍्टे व्यतोत होनेपर वमनका रह्ग भूरा हो जाता 'है. और 
उसमें अन्न्रके बहुत भीतरके पदार्थोकी गन्धका अनुभव द्वोता है । इस प्रकारकी 
वमनको फेशेल वोमिटिन्न ( 9४2८७ ए०एांधा& ) अथीत्‌ विश वमच कहते हैं । 
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तीब्र दशांम एकेक कोष्ट-बद्ध हो जाता है, किन्तु रोगकी मन्दावस्थामें फी७- 
चद्ध और अतिसार दोनों एकके पीछे दूसरा होता रहता है, या दोनोंमेंसे किसी 
शकद्दीके होनेपर कई, कई मासतक धार, धीरे विश्रेक्की लेडिका आकार छोटा होता 
जाता है । बड़ी अन्त्रमे उपस्थित रोगकी मन्द दशामें रोगाकी वारम्बार शौच्र जा- 
जेकी इच्छा होती है, और अन्त्रमें भार और किश्वनवाली पीड़ा प्रतीत होती 
है, किन्तु शौच जानेपर विश्टेका त्यागन नहीं होता । किसी, किसी दशामे, विशे- 
घृतः इन्टस्ससकेपशन होनेपर, कोष्ठ बद्धके द्वोते हुएभी, अधिक किश्वनेपर बहुत कुछ 
हेष्प और रक्तमय झिल्ली विशेके रूपमें आती है । रोगकी तीर दशामे उदर वाशु 
( 988 ) से फूल जाता है, जिससे बहुत पीड़ा होती है; मन्दावस्थामे अन्त्रके 
उम्र स्थानपर जद्दांकि उसकी भींत मोटी प्रतीत होती है कभी, कभी नला तनकर 
उमरनेपर प्रत्यक्ष दीखने छगता है, और अन्श्रम सके हुए पदार्थोकों निक- 
लनेका बाध्य करता है, किन्तु छोटी अन्त्रम वाघा होनेसे नलेके प्रभावित 
होनेपर वह एक दूसरेके ऊपर तन कर उभर भाते हैं, और बड़ी अन्त्रके निम्न भागमें 
होनपर उदरके उच्च भागमें ओर इधर उधर उभार हो जाता है । इसके अतिरिक्त 
शेगके बढ़ जानेपर दौरे दोने लगते हैं और तीनसे छ/ दिनतक, यदि सर्पारिश्रम 
चिकित्सा न की जाय तो रोगीकी मृत्यु हो जाती है किन्तु रोगी अन्त समयतक 
सचेत रहता है । 

अन्त्र वाघाकी दरशामें कभी, कभी रोगीकी चिकित्सा करना बहुतही कठिन 
हो जाता है। परन्तु समयपर सपरिश्रम चिकित्सा करनेसे रोगाके प्राण संकटसे 
बचाये जा सकते हैं। अतः रोगकी तीज्र दशामें निरन्तर रोगीके रोंगडी अवस्था- 
जुसार उसके अपत्तिस निकलनेके समयतक निरन्तर चौवीसों धन्टे कई दिनतक 
ओर मन्‍्दावस्थामे प्रति दिन दो या तीन बार दो, दो घन्टे उदर और छातीपर 
ताप पहुंचाना चाहिये ओर उसके उपरान्त यदि आवश्यक समझा जाय तो घड़ 
या उदर बन्धन प्रयोग किये जाये । 

आद्रके निमित्त केवल अनार या किसी सूक्ष्म फलका रस चुंसवाकर फ्रोक 
थुकवा देना चाहिये । किन्तु यदि विशेका त्यागन किश्वित मात्रभी न होता हो और 
शेर्गाको क्षधाका ज्ञानभी न हो तो आहारकी कोई म्रात्रा न दी जाय। परन्तु गुनगुने 
ऊछष्ण जलकीं जितनी मात्रा रोगीकी सेवन करायी जाय इतनाही अच्छा है ॥ 
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- अस्त्र वाधासे प्रीडित एक रोगी सन्‌ १९१७ ई० में अपनी चिकित्सा दिंह्वोमे 
आये था । उसकी अवस्था प्राय. वीस वर्षक्ती थी, उसको एक सप्ताहसे विश 
और चोवीस घन्टेसे घत्र नहीं हुआ था, उसकी नाभिके चारों ओर ऐसी पीडावी 
कि उदरपर द्वाथभी नहीं रक्‍्खा जाता था, उसके नले उभर आये ये । उप्तड़ो ऐसी 
प्रीड़ा कई वपेसे कभी, कभी हो जाया करती थी। किन्तु हींग आदिके लेप या 
नलों आदिके मलने अथवा अन्य किसी उपायसे उसकी पीडा दूर हो 
जाया करती थी । परन्तु कुछ दिनसे ऐसा कोई .मास न जाता था कि 
उसको अन्त्र वाधाकी पीड़ा दुःख न देती हो । उसको ग्राय* कोष्ट- 
यद्ध रहा करता था; किन्तु कभी, कभी एकेक अतिसारके दौरे हो जाते थे । 
वह इस पीड़ासे दुःखी होकर एक वेय महाशयकी सम्मतिसे हुका पीने छूगा था। 
परन्तु इससे उसको लाभ पहुँचेनकी अपेक्षा वह इस दुव्येसनसेभी छ्लेशित था। 
क्योकि हुकेने उसकी अपना दास वना लिया था । कुछ दिनसे वह एक डाक्टरकी 
सम्मतिसे इनेमा हृश ( ०708 १0ए०॥७ ) अथौत्‌ अन्त्रमें पिचकारी द्वारा 
जलभी लेने लगा था, जिससे उसकी रही, सही स्वतंत्रताभी जाती रही । क्योंकि 
फिर उसको विना इनेमाके विशेफा त्यागनही नहीं होता था, भ्रत्युत कुछ समयके 
पश्चाद्‌ दिनमें कई, कर बार इनेमा लेनेपरभी कोई प्रभाव न द्वोता था, और 
रेचकाति रेचक पदाथभी उसकी अन्त्रपर अपना कार्य करनेमें व्यथ सिद्ध द्वोते के, 
और उनकी तीक्षणतासे शरीरको औरभी दुख होता था। उसने एक योग्य 
डाक्टरकी आज्ञानुसार अनेक प्रफारक्की व्यायामकाभी बहुत द्नितक् अजुभव 
क्िया। किन्तु प्रत्येक साधन भीर चिकित्सासे उसकी दशा गिरतीही गयी। हा, डाक्टर 
क्रोहनीकी चिकित्सासे अवश्य उसे बहुत कुछ लाभ पहुँचा था । किन्तु एक मासके 
उपरान्त उस चिकित्सानिभी अधिक लाभ पहुंचाना बन्द कर दिया। इसके अतिरिक्त 
उसने पुणे रूपण डाक्टर कोहनीकी चिकित्साका अवलम्बनभी नहीं किया था, 
अन्यथा उसके रोगकी ऐसी भयानक दशा कभी न द्वोती। वास्तवमें आहासके 
'विश्वयमें कोई, कोई बात डाक्टर कोहनीकी बहुतद्दी गृढ हैं, ओर यदि उनपर 
चलकर चिकित्सा नभी की जाय तो अनेक रोग स्वयं दूर हो सकते हैं। परन्तु 
'उनका मरे जाननेवाले इस जगतमें विरलेही मनुष्य हैं। हम डाक्टर कोहवबीओो 
चिकित्साफ़ी अपेक्षा उनके आहारके सिद्धान्तॉकोही अधिक श्रेय देते हैं, और 
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उनके कारणही उनकी चिकित्साकों सफलता श्राप्त होता है । किन्तु जो उनके 
निश्चित आहार॒पर न चलकर अन्नादि या गरिष्ठ पदाथ सेवन करंके चिकित्सा करते 
हैं उनको लाभकी अपेक्षा' अधिक हानि और निबलता होती है । इसीसे उस रोगीने- 
मी अधिक निर्बेल होनेपर उनकी जल चिंकित्साका परित्याग कर दिया था; और 
निबेल होनेका, शीतल क्रियाओंसे ग्रति क्रिया द्वारा शक्तियोंके व्यय होनेके अति- 
रिक्त, अधिक कारण यह था कि वह गेंहूका दलिया, चावऊ और भालू आदि सेवन 
करता रहा था । अतः हमने उसकी इस गाथाको सुनकर उसकी चिकित्सा करना 
इस लिए अस्वीकार किया कि जब उसने डाक्टर कोहनीकी चिकित्साकाही पथ्यसे 
आअवलम्बन न किया तो हमारी भाज्ञानुसारहदी पथ्यसे कब रहता । परन्तु उसने अपने 
इस उत्तरस हमें सन्तुष्ट कर दिया-“'यदि दलियि और आलू आदिके सेवनकी आशा 
नही है तो डाक्टर कोहनीने उनके बनाने और अनेक रोगियोंकोी सेवन करानेके 
विपयमे क्‍यों लिखा था १ ”” हमने उसके इन शब्दोसे समझ लिया कि न वह स्वयं 
डाक्टर कोहनीके गढ़ उपदेशको समझ सका, ओर न उसका चिकित्सकद्ी 
समझा सका, और इसीसे वह पूणे रूपेण पथ्यका पालन करनेमें असमर्थ रहा । अतः 
हमने उसकी चिकित्सा अपने हाथमे ली और निरन्तर अडतालीस घन्टेतक उद्र और 
छातीपर ताप करवाया, जिससे उसको प्राय पेंतीस घन्टेमें बहुत झुष्क विश हुआ 
ओर उसकी पीड़ामे बहुत न्यूनता हो गयी । इसके उपरान्त एक मासतक हसने उसे 
प्रति दिन तीन बार और उसके पश्चात्‌ दो बार दो, दो घन्टे ताप पहुचाने, और छ* 
मासतक प्रति दिन एक घन्ठा या जितने काल उचित हो ताप करके सूक्ष्म रसीले 
फल सवन करनेकी सम्मति दी, जिससे दो सप्ताहके उपरान्त उसको कोष्ठ-बद्धकी पीड़ा 
किश्वित मात्रभी न रही और अतिसारका दारा तो चिकित्सा कालस हुआही नहीं । 
उसका धीरे, धीरे दो मासके उपरान्त समस्त पीड़ाओसे छुटकारा हो गया था। परन्तु 
इसपरभी वह हमारी भाज्ञानुसार निरन्तर छः मासतक फलही सेवन करता रहा। 
अन्‍्तन-पनछल रोग 77०74, > 
आ्‌त्क प्राय समस्त शरीर वैज्ञानिकोंका यही मत है कि अन्न्र-पुन्छल 
अर्थात्‌ अपन्डिक्स वर्मीफारमिस ( 47एशातांड प्रशम/जियांड ) 
शरौरमें केवल एक व्यर्थ अवयव है या क्दाचित उससे पाचनमें बहुतही कम सहा- 
यृता मिलती है । परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि चांहे वह व्यर्थ हो अथवा कुछ कार्य 
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करती हो, किन्तु उसमे दाह होनेपर रोगफी भयद्ूर दशा हो जाती है । बहुपा 
अन्प्र-पुन्छल्म स्वमेव दाद नहीं होती, य्यौप रोगकी उत्पत्ति उसीसे होती है। 
जबतक केवल अन्न्र-पुन्छलपर रोगका प्रभाव होता है भारीपनके अतिरिक्त किसी 
वास्तविक पीड़ाका ज्ञान नहीं होता। तीव्र पीडा उमी सम्रय होती है, जबकि 
पेरीटोनियम ( [?2७४४६०शांपा॥ ) भथोत्‌ अन्त्रको ढकनेवाली झिल्ली उस स्थानपर 
प्रदादित हो जाती हैं जिससे वद्द अन्त्र-पुन्छलऊे वाह्म भागको ढक़े द्वोती है । 

इस रोगऊी तीत्र दशाम पेरीयोनियममें स्थानीय दाह होता है, ओर वह दे 
सप्ताह या उप्तीके लगभग समयमें दुर हो जाती है । फिन्तु उससे अन्न्र-पुन्ठल 
गलाओ (78९70: #्षू०एशा्ींलं।3 ), जिसमे अन्त्र-पुन्छलके गलनेपर 
अन्त्र और पेरीटोनियम एक ह्ोजाते हें अर्थात्‌ अन्त्रके पदार्थोकों पेरीटोनियममे जाने के 
लिए मार्ग दो जाता है, और अन्त्र पुन्ठल फोड़ा ( 5प77एप्राए6 शुशःशा- 
शंं#8 ), जिसमें अन्त्र-पुन्छल फोडेका स्थान होती है, यह दो भयद्भर रोग 
हो जाते हैं, और मन्दावस्थाम छोटी अन्त्रके निम्न भागमें ( []80 7९807 ) 
रुक, झ्कफर साधारण पीडाके दौरे होते हैं, जो कि छेशका कारण होते हुएभी 
कदाचित साधारण कार्य करनेमें वाधक नहीं होते, या एक विशेष रूपसे निबेलता 
ओर उस स्थानपर भारीपनका अनुभव होता है। इसका कारण या तो बह प्रदा- 
हित अन्त्र-पुन्छल होती है, जिसने उस समयतक पेरीटोनियमके उस भागपर जो 
कि उसे ढके रहता है प्रभाव नही किया है, या वह पेरीगोनाइटिसका दौरा द्वोता 
है, जो कि आरोग्य होनेके उपरान्त रोगका मूल हेतु न जानेसे पुन हो जाता है, 
या वह मन्द फोड़। होता है, जोकि पिछले दौरेंके निमित्त उभर जाता है। 

अन्त्र पुन्छल रोगकी उत्पत्तिका कारण कोध-बद्ध, या वडी अन्त्रके उस छोर, 
जिससे कुछ इच्च ऊपर छोटी अन्त्रका मुख खुलता है ( (४४८८७ ), में पाचनमें 
न आया हुआ भोजन एकत्र होने, और आवश्यकतासे अधिक. आहार करनाभी 
है; ओर आजकलके चाय और मांसादि सेवन करनेके दुष्येसन कोष्ट बद्धकी उतप* 
त्तिमें विशेष भाग छेते हैं । जब कि अन्त्र-पुम्छल या उसके निकट सम्बन्धी अव- 
यवोमें रक्त सच्चारमें बाघा या दाहका कारण वेक्टेरिया ( 99067 ) दूषित 
कीटाणुओके कारण होती है तो रोगकी भयड्डूरता बेक्टरियाकी प्रक्ृतिपर विभेर 
होती है । बहुधा वैज्ञानिकोंका यह मत रहा है कि बाद या किसी कठोर पदार्थके 
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कण अथवा अबूर या सेब आदिके बीज अन्न्र-पुन्छलमे पहुंचकर रोगका कारण 
होते हैं । परन्तु यह एक मिथ्या धारणा है । हां, कमी अनायास ऐसे पदार्थ अन्त्र 
पुन्छलमें पाये अवश्य जाते हैं । किन्तु उनसे अन्त्र-पुन्छलका कोई रोग नहीं होता । 
समयपर आद्वार न करने, समारथ्यसे अधिक बोझ उठाने, अधिक दूरतक् साइकि- 
लपर जाने और उदरसे चोट लगनेसे बहुत दिनतक अन्त्र-पुन्छल्मे मन्द दाह 
रहनेसे वह पेरीटोनाइटिस ( रि6प0४४83 ) रोग उत्पन्न करनेकों अस्तुत 
रहती है। ह 

अन्त्र-पुन्छल रोग पूर्वमें ।विना किसी प्रकारकी निर्बंछताका ज्ञान हुए एकेक 
बहुत तीजत्र दरशामें प्रगट होता है। सबसे पहिले अन्त्र-पुन्छलके स्थानमें उदरमें बड़ी 
तीब्र पीड़ाका ज्ञान होता है, किन्तु एक, दो दिनमें छोटी अन्त्रके निम्न भागमें पीड़ा 
स्थिर हो जाती दे । वास्तवमे उस पीड़ासे रोगी विकल होकर निरन्तर कमरके सहारे 
दाहिनी ठांग सिकोडे पड़ा रहता है । रोगीको बहुधा एक, दो द्नितक अजीण, 
वमन, को४-बद्ध, क्ष॒धामें न्‍्यूनता ओर उबकाइयों ( !ए५प5०७ ) का कष्ट सोगना 
पडता है । छोटी अन्त्रके निम्न भागके निऊ्ट स्पश करनेसे अति पीडाका अनुभव 
होता है, ओर बहुधा उस पीड़ाके झलू मेरू दण्डके निकट जाते हुए अतीत द्वोते हैं । 
ज्वरभी प्राय १०२" का रहता है। इसके अतिरिक्त बहुधा दो, तीन द्निके उपरान्त 
छोटी अन्त्रके निम्न भागके दाहिनी ओर सूजनभी हो जाता है। साधारणतः रोगीके 
शरीरमें उपरोक्त लक्षण एक, आध सप्ताह रहकर घटने आरम्भ होते हैं; और दो 
सप्ताहके अन्ततक रोगी आरोग्य हो जाता है । किन्तु अन्च्र-पुन्छलके गलाओ 
(99727०7078 907०7०ं७६४७) की दशामें रोगके लक्षण बहुत मयद्जभर होते 
हैं । ज्वर्का त्ताप अति उच्च श्रेणीका होता है और यदि समयपर चिकित्सा न की 
जाय तो अति शीघ्र मृत्यु द्वो जाती हैं । अन्त्र-पुन्छलमें फोड़े ( 8पएछ- 
7४४०९ »ए0०॥वं ७४8 ) की उत्पत्ति बहुतही कम होती है। परन्तु उसके लिएमी 
सावधानीसे चिकित्सा करनेकी आवश्यकता है | 

अन्त्र-पुन्छल रोगकी चिढद्नित्साथं उद्र ओर कमरपर या केवल उदरपर ताप 
पहुँचानेकी आवश्यकता है । यदि रोग तीत्र हो तो उसकी अवस्थानुसार अधिक 
ताप पहुँचाना चाहिये, और मन्द दरशामें प्रति दिन दो या तीन बार दो, दो घम्दे 
ताप करना चाहिये । किन्तु यदि वमन होती हो तो उद्रके साथ छातीपरभी ताप 
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करना चाहिये | रोगीफा आह्वार यया दाक्ति अनार या अन्य रसीले फल़ अथवा 
गोऊऊा धारोष्ण दूध होना चाहिये । 

सन्‌ १५१७ ३० के मध्यमें एक रोगीं हमको अलीगढमें मिला या। उसकी 
गाजियावादसे अलीगढतक साइक्लिलपर आनेसे अन्च्र-पुन्छलक्की पडा हो गयी थी। 
यद्यपि पीडाने भयज्यर रूप धारण कर लिया था, किन्तु वह रोगी हमझो अगलेही 
दिन दिखलाया गया। अत* हमने उम दिन दो, दो घन्टे उपरान्त निरन्तर चार, 
चार घन्टेतक ताप पहुंचवाया, जिससे उसे तत्क्षण छाभ होना आरम्भ हुआ, और 
तीन घन्टेतक पहिला ताप होनेपर उसे निद्रा आने लगी, परन्तु कमी, कभी 
आंख उचट जाती थी । किन्तु चार घन्टे उपरान्त उसको अच्छी निद्रा आगयी 
दूसेर दिन हमने उस्ते भोजना एक अनार दिया ओर चार, चार घन्टेके उपरान्त 
दो, दो घन्टे ताप पहुचवाया, जिससे पीडाक़ा अन्त दो गया । अतएव तीसरे दिन 
केवल दो वार दो, दो धन्टे ताप किया गया और पाचवे दिन ताप बन्द कर दिया। 


पथरी, या शरीरमें स्थूल पदार्थ णकन्र होना (०7०७४०7४. 
श्िं अनेक स्थूल पदाथथ अथाोव्‌ घुनेके क्षार ( [॥76-8॥](8 ) आदि 
क्षति पूर्ण और प्रहारित अद्जोमि उसी प्रकार एकत्र हो जाते हें जैसे भारी 
जलफो किसी पात्रमे पफरानेपर उसमे स्थुल पदार्थ रह जाते हैँं। हमारे अवयवोम 
क्षागेके एकत्र हानेका कारण यह है कि किसी कारण वश उनके शियिल हो जाने- 
पर स्थूल पदार्थाको द्रव रूपमे रक्खकर शरीरसे बाहर करनेके छिए यथे£ कार्वोनिक 
ऐसिड गेसकी उत्पत्ति नही होती, और भारी जलके पठ्रानेपरभी पात्रमे इसीसे 
स्थूल पदार्थ एकत्र हो जाते हैं कि ऊष्णताके प्रभावसे उक्त गेस निकल जाता है। 
यह क्षारादि फुफ्फुसके उस पीडित भागके आरोग्य द्वोनेपर जहां कि ट्यूबरक्रोसिस 
दोते हैं, या शरीर सम्बन्धी अथवा विजातीय कीशणुओंके मत शरीर रद्द जाते 
हैं, या क्षतिपूण रक्त-कण होते हैं, या फोड़े अवबा घावोक आरोग्य द्वोनेपर उनके 
चिन्ह होते हैं, एकत्र हो जाते हैं । दांतोका टाटर ( 7५7५७' ) और खूज्नाशय, 
पित्ताशय, लार कोषो और अन्न्र-पुन्छछकी पथरीकी उत्पत्ति उपरोक्त रीतिसे 
शरीरके भड़्ोमे क्षारोके एकत्र होनेपरही होती है । इसके अतिरिक्त गाऊर (6000) 
आदियमें अनेक स्थानोपर घ्थूछ पदार्थेकि एकत्र होनेसे अन्थिया तथा सूजन होनेका- 
भी वही कारण है जो अन्य स्थानापर पथरी होनेका है । 
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शरीरके त्यागे हुए अनेक तरल पदार्थासेभी धारे, धीरे उनमे उपस्थित स्थुल 
पदायाके एकत्र होनिपर पथरी हो जाती है। इसीसे प्राय शने:, शनेः कानका मल 
चहुत कठोर हाकर अति छ्लेशका कारण द्वोता है; और ऐसेदी श्वांस नाढी आदियें 
ेष्मके स्थूल पदार्योंसि अनेक कठोर पदाथ उत्पन्न द्वोकर दुःखका कारण होते हैं । 

प्रायः वह पुरुष जो अपनी झूंछे दांतोसे चवानेके अम्यस्त हैं या जो अपने 
नखोंकों कुतर, कुतरकर सेवन करते रहते हें उनके आमाशयमें उसी प्रकार पथरी 
पड़ जाती है, जैसे पशुओके आमाशयमे उनके अपने शरारको चाटनेके अभ्याससे 
पथरी द्वो जाती है । इसके अतिरिक्त लवण सेवनसी पथरीका हेतु होता है । 

पथरीकी चिकरित्सामें बहुत घेये ओर समयकी आवश्यकता है। क्योंकि जैसे 
उसके वननेंमे अधिक समय लगता है वेसेद्दी उसके दटनेमेंभी कुछ काल 
चाहिये । डिन्तु यदि पथरीका आकार छोटा होता है तो वह शीघ्र निकल जाती है । 

गाऊटरके अतिरिक्त अन्य पथरी सम्बन्धी रोगों केवल स्थानीय या छाती अथवा 
उदरका ताप, आर रोगऊी अवस्थानुसार रसीले फर्लोंका आहार होना चाहिये ॥ 
किन्तु गाऊटकी दशामे समस्त शरीरका ताप द्वोना आवश्यक दें । 

पथरीका एक रोगी हमकों सन्‌ १९१६ ई०में लाहोरमें मिला था, उसकी आयु 
प्राय पचास वर्षक्ती थी; उसके मन्नाशयर्मे अन्न्न ओर आसाशयकी ऐसिडिटी 
( >0ं009 ) के कारण स्थूछ पदार्थोके एकत्र होनिपर वहुत द्निसे पथरी ह्वो गयी थी; 
उसने उसकी अनेक चिक्ित्साएं की थीं, परन्तु इसके अतिरिक्त उस्ते कोई लाभ 
नहीं पहुंचा था कि उसका जो मूत्र त्यागन रुक जाता था वह फिर होने लगता था; 
उसझऊी चिक़ित्साके विषयमे समस्त डाक्ट्रोका एड भोरसे यही मत था कि शत्य 
फिया द्वारा पर्थरा निकालदी जाय, किन्तु उसे यह स्वीछार॒ न था; कभी, कभी 
उसझे पवरीके कारण मत्राशयंम इतना दाह ओर पीड़ाझा अनुभव होता था 
कि वह विकल हे जाता था, ओर जय कभी उसका मूत्र रुक जाता था | तव तो 
प्राणोपर पीतती वी; सन्नाशयकी पथरीके अतिरिक्त उसक्ता समस्त शरीर ऐसिविटीके 
दइेतु रोग मन्दिर वना हुआ था; जिस समय वह हमारे सर्मीप आया था उस समय 
उसको नित्य मृव्राशयमे वली टालझर मूत्र कराया जाता था। हमने उस रोगीको 
दे सप्ताइतऊ तीन बार तोन, तीन घने मत्राशबसे छेऊर औवा पर्यन्त ताप पहुंच- 
काया, जीर जिस दिन बढ़ हमारी विस्तत्सामें जाया था, उसका निरन्तर चौंवीस 
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घन्देतक ताप किया गया था; इसके उपरान्त तीन मासतक प्रति दिन दो बार 
दो, दो घन्टे, उसके पश्चात्‌ चार मा पर्यन्त दो, दो धन्टेके स्थानमें एक, एक 
घन्टे ताप किया गया था, और उसके पीछे एक मासतक केवल घड़ वन्धरनोंका प्रयोग 
हुआ था। उसको आद्वारके निमित्त दो मासतक केवल अनार दिया गया था; उसके 
उपरान्त अड्टूर, संगतरा, काशमीरी नाशपाती और फिर थीौरे, घोरे शरीफा, 
लोकाठ, शहतूत, लीची, उच्च कोटिकी खुमोनी आदि दिये गये थे । इस 
प्रकार चिकित्सा ओर पथ्यके कारण दो सप्ताइके भीतर उसके 
मूत्राशयकी दाह ओर पीड़ा एक ओरसे लत हो गयी थी, उसको मूत्र 
त्यागनमे लेश सात्रभी पीडाका अनुभव न होता था, उसके म्जमें पथराकें हटनेंके 
काएण अति सूक्ष्म ठुकड़े आने लगे थे, एक मासके उपरान्त उसने कुछ 
और उन्नति की थी, ओर धीरे, थोरे नित्यही उसका स्वास्थ्य उन्नत दकाको प्राप्त 
होता जाता था । परन्तु पूणे रूपेण उसका शरीर शुद्ध होने और पथरीका इति 
होनेमे इस लिए आठ मास लगे थे कि उसको बहुत पुराना अजीण और अन्त्र 
व्याधि थी, और उसके समस्त शरीरमें दूषित एवं स्थूछ पदार्थ एकत्र हो गये थे ॥ 


कोछ-बद्ध (०॥5४7थ४०॥१ 07 ९०४४ए९7688. 


को छ-बद्धकी दशामें अन्त्रके नियमित रूपसे कत्तंव्य पालन न करनेके 


कारण विध्के त्यागनमें कठिनता होती है, श्रत्युत कई, कई द्नितक 
मल त्यागन होताही नहीं, और द्वोताभी है तो पूण रुपेण शोचसे निद्रति श्राप्त 
नहीं होती । किन्तु जैसे कुछ मनुष्योंकी नित्य एक या दो वार शौच जानेकी 
प्रकृति होती है, वैसेही प्राय ऐसे सनुष्यसी होते हैं, जिनको कोष्ठ-बद्ध न होते हुए. 
भी, दो या उससे अधिक दिनमें शौच जाना प्राकृतिक प्रतीत होता है। परन्तु 
वास्तवमें ऐसे उदाहरण बहुत कमर हैं। को8-वद्ध अन्त्र और आमाशयिकादि 
रोगकी मन्दावस्थाका परिणाम दे ।इस लिए को४्-बद्ध और अन्न्रन्बाधा 
( 09#7प०४० ०६ 06 90०फ७७ ) रोग, जो कि, अति भयद्डूर दशमे 
प्रगठ होता है, में बहुत अन्तर है । उस स्वस्थ मनुष्यका, जिसको यथेष्ट क्षुघाका 
ज्ञान होता हो । विश्व इल्के मटीले रड़्का, प्राय पांच ओस भारी ओर लगभग 
पांच इच्च लांवा एक या दो लेडीमे होता हैं। इसके अतिरिक्त वह इतना इलका 
होता है कि जलमे तैरता रहता है। परन्तु ऐसा विश केवल उन्हीं मनुष्योंकों होताः 








धर. 





के 


। घड़ सम्बन्धी रोग। ३४७ 





है जो सूक्ष्म ( रसीले ), और स्थूल ( यूंढेवाले ) फल तथा शुष्क फल सेवन करते 
हैं, किन्तु जे केवल सूक्ष्म (रसीले ) फलोंका आहार करते हैं उनका विश्व कभी, कभी एक: 
ओससे अधिक नहीं होता, ओर प्राय दूसरे या तीसरे द्निभी होता है। किन्तु इस- 
परभी 3द्रमे भारीपन या कोई पीड़ा अथवा अन्य कोई शारीरिक रोग नहीं होता। 
विश्का कच्ची दशामें त्यागन होना पाचन शक्तिके दोषका परिणाम है । इसीसे 
प्राय गरिछ पदार्थोंके स्थानमे सुपाच्य पदाथ सेवन करनेसे कोष्ठ वद्धमे न्‍्यूनता हो 
जाती है । यक्ृतके किसी दोषसे पित्तके विक्त होनेपर जो कोष्ट-बद्ध होता है वह 
ज्यो, ज्यों यक्ृतका विकार कम होता जाता है त्यों, त्यों दूर होता जाता है। 
प्रायः अनेक रोगियोंकी पाचन शाक्ते उावित दशामे होनेपरभी किसी कारण वह 
अपक्क पदार्थके मार्गेम बाधा उपस्थित हो जाती है । 
कोष्ठ-बद्ध होनेके अनेक कारण हैं । इसीसे कुछ मनुष्योंको तो शारीरिक और 
मानसिक क्रियाओके करनेमें आलस्य करनेसे उनका शरीर आरोग्य और बुद्धि तीत्र 
होते हुएमी को४-बद्ध हो जाता है, अनेक उन मनुष्योंकी जो चेतन्यतापे जीवन 
निर्वाह करते हैं केवल एक या दो दिन नियमित व्यायामसे वशच्चित रहने और विशे- 
षतः किसी एक स्थानयर वेठे रहनेसे तुरन्त कोष्ठ बद्धकी पीड़ा होने लगती है; कुछ- 
मनुष्योंकों रेल या गाडी द्वारा लम्बी यात्रा करनेसे उनकी अन्त्र अपना नियमित कार्य 
करना त्याग देती हैं, प्राय मनुष्योक्रो ग्रातक्ते समय अधिक शयन करनेसे अन्ध्रके 
कतंव्य चुत ओर शिथिल हो जानेऊा हेतु दोता हैं; बहुबा अति भारी या अति हल्का - 
जलू सेवन करनेसे चूनेके अधिक क्षारक्रे कारण, या नल अथवा पात्रकी घातुका 
जलमें मिश्रण द्वो जानेपर उसको पान करनेसे को8 वद्धकी व्याधि हो जाती है; अधि- 
कांश मलुष्योकी एक स्थानसे दूमरे स्थानपर जलके परिवर्तेनसे को४-बद्ध हो जाता 
है; और कुछको वहु-म्रज ( ॥)4068063 ) एवं रक्ताभाव ( 0॥]070थ/ं७ ) आदि 
रोगोमेंभी कोछ-बद्ध हो जाता है । 
को४-बद्ध होनेके स्थानीय कारण यह हें क्लि प्रायः दी अन्त्रकों अपना कर्त्तैन्य 
पालन करनेमें विलम्व होना या अन्त्रम फोड़ा आदि होनेसे या गर्भावस्थामें जनने- 
ौव्वियपर सूजन आदिके कारण या उद्र सम्बन्धी अवयवोमे उधर पुथल हो जानेके 
द्वेतु या पिछले रोगों अबवा घावोंके चिन्हों ( 80473 ) से मार्गेके सिकुड़ जानेके 
निमित्त या चिरकालीन को४-वद्धसे मलके शुष्क ओर कठोर हो जानेपर उपक्षा 


३४८ प्राकृतिक विज्ञान । 





मार्ग एक ओरसे रुक जाने या अन्प्रफे निन्‍म सागऊे शाक्ति हीन होने या कुसमय 
शोचको जानेसे अन्त्र सिकुडने ओर फैलनेक्ते कर्त्तव्यसे वात द्वोनेपर मलकों- 
दवाकर वाहर निक्रालनेमे असमर्थ होने या अशीदिकी पीडा या तीक्षण रेचऊ 
पदार्थोका सेवन करंन, या क्ष॒वाका ज्ञान दोनेपर भोजन न करने, या किसी त्लीका 
स्वास्थ्य ठीक न होनिपर कई वालऊ होने, या शरीरझी नाडियोंक्रे निल द्वोने, या डूश 
( 2000)॥8 ) का प्रयोग करने इत्यादि, इत्यादि । 

को४ट-बद्धके होनेपर बहुधा विष्ठा कठोर मैझा और बडे दु.खसे त्यागा जानेवाला 
दड्ता हूँ ।प्राय कोश-बद्धके हानेपर मलके एत्रऊ दोनेफ़े कारण उद्रपर सूजन हो 
जाता है । साधारणत कोष्ठ-बद्धक्की उपस्यितिमे पीडाका अनुभव होता है जिसका 
विशेष कारण पेरीटोनाइटिस या अन्य-पुस्छेछ रोगफा होना है। कोष्ठ वद्धकी दशामे 
शरीरमें चेतन्यताके स्थानभे आल्स्य रहने लगता है, उद्र भारी और कठोर प्रतीत 
होता है, जिह्ापर मल एकत्र हो जाता है, श्वासमें वावा उपस्थित होती है, मुखका 
स्वाद बिगड जाता है, क्षुधाका ज्ञान नही रहता, और वहुवा शिर पीडाका अनुभव 
होता है । इसके अतिरिक्त शरीरमें रक्तका अभाव और निर्वलता हो जाती है 
आर रोगीको स्मरण शक्तिम कमी या उसको उन्माद सरीखा कोई रोग द्वो जाता 
है। कोष्ठ-बद्धकी भयड्वर दशामे अन्त्रमें अधिक दाह होनेके कारण विश्क्री लेडीका 
आकार बहुत छोटा होता है और उसके ऊपर >छेष्म लगा होता है । 

कोष्ठ बद्धकी चिकित्साथे उद्रपर ताप और बन्धनोका रोगकी अवस्थाजुसार 
प्रयोग होना चाहिये | इसमे कोई सन्देंह नहीं कि कोष्ट-बद्ध एक बडुतही दारुण 
राग है ओर जिसके शरीरमें यह व्याधि कुछ अधिक समयतऊ स्वान पा जाती हें 
उप्तका वहुतद्दी कठिनतास पीछा छोडती हैं । परन्तु हमे इस बातका अभिमान 
है कि जिस दिनसे हमारी चिक्रित्सा और सूक्ष्म फलोका आहार आरम्भ होता है 
उस्रके एक, दो दिन उपरान्त उसी प्रकार कोष्ठ-बद्धसे रोगी कष्ट नहीं पाता जैसे 
सम्रहणीके रोगीको अतिमारका दौरा नहीं होता, किन्तु फिरभी इतनी वात है. कि 
याद यथष्ठ समयतऊ चिकित्सा और प्राकृतिक आहारका क्रम नहीं रक्खा जाय 
ता पुन कोष्ठ-बद्ध अपनी वही दशा घारण कर लेता है । अत कोष्ठ बद्धके रोगाकों 
निरन्तर उस समयतक सूक्ष्म रसीले फलोपर निर्वाह करके चिक्रित्सा करना आव- 
जंयक है जबतक कि रोगका पुर्णत इति न हो जाय । ष 


' धड़ सम्बन्धी रोग । ३४९ 


अल नरी 3 ल्‍ीी जज 3 अजीज किक बिजम मी लीक जी १२१ ३ जि न्‍र जननी 55 जज ५ज पी ५> 3००5 





4 


अवतक हमारी चिकित्सामें अगणित को४-बद्धके रोगी आजचुक़े हैं । परन्तु आज 
प्नन्त ऐसा कोईमी रोगी नही है जिसको हमारी चिढरित्सासे पहिलेही सप्ताहमे 
लाभ न पहुँचा हो । क्योंकि सूक्ष्म फलोके आहारसे पुरोनस पुराना कोठ्च-बद्धभी 
अंति शीघ्र दूर होने छगता है। हमको भयड्डाराति भयड्वर को४8-बद्धकी 
दशामेंभी जैसे डाक्टर कोहनी ने नींबू या दानेदार वबालके श्रयोगकी सम्मति 
दी है, किसी रेचक ओषधिकी शरण नहीं लेनी पड़ी । हमारे उन रोगियोंकोमी जो 
तीत्र ज्वर्के कारण निमोनिया या मोतीझेरेकी दशामे मलके शुष्क हो जानेसे ऐसे 
भारी कोष बद्धमें ग्रसित थे कि रेचकाति रेचक ओषधियेभी उनकी अन्त्रसे विशेका 
त्यागन न करासकीं, फलोका सेवन और ताप करतेही उस पीड़ा ( कोष्ठ बद्ध + से 
मुक्त होने लगे । इसके अतिरिक्त हमारी एकही चिकित्सासे को8-बड्धके रोगाकों तो 
शौचसे निश्नति प्राप्त न होनेकी पीड़ाका दु.ख नहीं होता ओर अतिसारके रोगीकों 
अनेक वार शोच जानेका कलश नहीं रहता । इसके अतिरिक्त हमारी चिकित्सासे 
कोषठ-बद्धके रोगेको रेचक ओर्षाधयोके समान कई बार शोचका जाने ओर तरल 
रूपका विश त्यागन करनेका दुःखभी नहीं मोगना पड़ता । 

बास्‍्तवमें सबसे पहिले हमारा डावटर कोहनीका मतभेद को४-बद्धके कारणही 
हुआ था। क्योंकि उन्होंने अपनी एक पुस्तक साइन्स आव फेशियल एक्सप्रशन ? 
में एक स्थानपर एक को8-बद्धके रोगीको नाबू और समुद्रका बालू देनेका कथन 
किया है, जिसका यही अर्थ नहीं है कि उन्होने उप्त रोगीकों पूर्ण रूपेण विश्व न होने- 
पर ओपधियोकी शरण ली, भ्रत्युत उन्होंने बुद्धि! विपरीत काम किया; क्योंकि 
बाद मिद्दी या पत्थर आदिमेसे कोईभी पदार्य मनुष्यका आहार नहीं है। इसके अटि- 
रिक्त वालू सेवन करनेस हमारे आमाशय ओर अन्त्रादिपर जो घाव करनेवाला प्रभाव 
हो सकता है उसका वह मनुष्य भले प्रकार अनुभव कर सकते हैं, जिनके हाथ 
कुछ समयतक वादका स्पशे करनेसे छिल जाते हैं, या जिनका शरीर वालमें लेट- 
नेसे फठ जाता है । 

यदि डाक्टर कोहनी को४-बद्धसे नीवू और वाल सरीखे अग्राहृतिक पदाथोंकी 
सम्मति न देते तो कदाचित हम बहुत समयतक उनरी चिकित्साकों 
उपयोगी समझऊर उस अममें पढ़े रहते । किन्तु यह हमारा सोभाग्य था कि 
हमकी यह बात खन्‍्की कि नीयू हमारे दातोंको सट्दा प्रतीत होनेसे हमारी 
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अकृति उसके सेवन करनेकी आज्ञा नहीं देती, ओर वाल हमारे दांतोंको किर्कित 
और मसूडोका छीलता हुआ दीखता है; इस लिए प्रकृति उसके दोषोंसेभी हमें 
-सावधान करती है । इसके उपरान्त जब एक बातमे हमारा डाक्टर कोहनीसे मत- 
भेद हो गया तो धीरे, धीरे अन्य वातोंमेंमा अन्तर होने छूगा। क्योंकि फिर 
हमको डाक्टर कोहनीकी चिफित्सामे विश्वास न रहनेके कारण हमने अपनी बुद्धिसे 
४ प्राक्षतिक चिकित्सा ? और “ प्राकृतिक आद्वार ? की खोज करना आरम्भ करदी । 
कोष्ट-बद्धके अनेक रोगियोंक्रा अन्य रोगोके साथ कथन हो चुका है, इस लिए 
यहांपर क्विसी रोगाका विवरण लिखना व्यर्थ दे । परन्तु फिरसी हम कुछ कथन 
करतेही हैं । 
सन्‌ १९२३ इं०के अन्तमें वम्बईके स्थानपर हमारी चिकित्सामे एक सेठजी आये 
थे । उनकी शिर पिड़ाके विषयमें हम १८८ १ृ८पर कथन कर जुके हैं। उस श्िर पीडाका 
वास्तविक कारण उनका को४-बद्धसे पीड़ित होना था । इस लिए हम चाहते थे कि 
उनकी चिकित्सा नियम पूर्वक की जाय, किन्तु उन्होंने उस दिनके उपरान्त, जिस 
दिन कि स्टोवका तैल समाप्त होजानेपर उनको ताप पहुंचाना वन्द कर दिया गया 
था प्राय एक मासतऊ ज्वर, शीत ( जुकाम ), शिर पीड़ा और कोष्ठ-बरद्धस अति 
दुख पाते हुएभी हमारी सम्भीतपर ध्यान न देकर चिकित्सा नहीं की । अत 
हमनेभी कुछ कहना छोड दिया । अन्तमें जब वह बहुत दुखी द्वोगय और 
उन्होंने हमारी चिकित्सासे कई रोगी आरोग्य होते ऐेख लिये तो ढेसेम्बर सन्‌ 
१९२३ ६० में दमारी चिकित्सा आरम्भ की, जिससे उनकी समस्त व्याधियां दूर 
हो गयीं, और उनको हमारी चिकित्सामे इतना विश्वास हो गया कि वह पहिली जे- 
न्वेरी सन १९२४ ई० को अपनी उप्त गहणीकी चिकित्साथ आगरे ले गये, जिस- 
का कथन हमने २१० पृष्ठपर किया है। किन्तु हमें खेद यह है कि उन्होंने रोगका वीये 
नाश होनेसे पूवे आगरे पहुचकर अर्थात केवल पचीस दिन चिकित्साऋरके छोडदी।इसीसे 
यर्ग्रपि उन्हें उस समय कोई दु ख नहीं था,परन्तु चार मासके उपरान्त वम्नई पहुंचनेपर 
कुछ पीडाका अनुभव द्वोने लगा। किन्तु फिरभी हमको यह जानकर समन्तोष है कि वद 
हमारी चिकित्सामें पूणे विश्वास रक्खते हें । इसके अतिरिक्त यद्यपि हम २१३ पएृषट- 
पर उनके उस व्यवहारक्की निन्‍्दा कर चुडे हैं जो कि उन्होंने हमारे आगरेसे चलते 
समय रेलऊा भाड़ा न देकर किया था, तथापि हम इस लिए सन्तुष्ट हैं कि उन्होंने 
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हमारे एक मिन्रके कहनेपर कुछ दिन उपरान्त रेल भाड़ाह्दी नहीं दिया था, अत्युत 
कुछ भेटभी की थी, और निरन्तर हमारा मान करते रहे; जब कि एक अन्य महा- 
शय द्वारा जो कि हमारे एक मित्रके ज़ेंही थे, जिनके छाजन और नेत्र रोगके 
अतिरिक्त उनकी सख््रीके हिस्टेरिया रोंगके दूर करनेके प्रसादर्म कृतन्नताके साथ घन 
या मानके स्थानमें गालियोंका पुरस्कार दिया गया था । इसीसे जबसे इसने 
अपनी स्वाय रदित सेवाके स्थानमें उन मद्दाशयका यह नीच ब्यचद्वार देखा त्भीसे 
हमारी आंखें खुलीं ओर दम उन्हीं सेठजीको, जिनसे आगरेसे चलते समय रेलका 
भाष्टा न प्राप्त देनिपर हमारा हृदय खिन्न हो गया था, बहुत उच्च इशिसे देखते 
लगे । वर्योकि यद्यपि उनसे उस समय रेलका भाड़ा नहीं आप्त हुआ था तो वह 
कमसे कम हमारा आदर तो करतेद्दी थे; और यद्दी कारण है कि दम पुनः दनकी 
हृदयसे सेवा करनेको प्रस्तुत द्वो गये, ओर उन मह्शयकफे लिए हमको निम्न कविता 
लिखनी पड़ी:--- 
चश्म उसके मिटगये क्‍या, देख साछो जाहको ! 
है जो समझा वह मसावी, कोह और यक काहफो । 
करके पसगीवत हमारी, क्या करेगा वह उदू ! 
पीठ पीछे गालियां, देंते हैं बुजादिछ शाहको । 
भूछकर अहसां हमारे, वह कमीना आज दिन, 
जा रहा है बांकपनसे, क्या यह तिछी राहको ? 
करशितये ऐसाल उसकी, गर्क होगी बीचमे, 
ताकता रह जायगा वह, दूर बन्द्रगाह को । 
होके जुरा ख़ाकका, समृरूर ' कर्नल ? क्या हुआ १ 
देता है इल्जाम जो वह, आज दम्शो माहकों । 
डिसेन्ट्री 09807४०ए 
डि सेन्ट्रीका दूसरा नाम रक्त अवाद ( 5]00तए !|प5८ ) भी है; आर 
वह एक सकामऊझ रोग है, जो ऊ्वि अन्‍्त्रके निम्न सागमें दाह सथवा 


पावफे रूस फिसी स्थानीय घावक्ले साथ होता हू । 
हिसेन्द[की उत्त्ति निस्तन्देह प्रत्येक्न स्थानपर हो समझती हू । परन्तु उसके होने डे 


कक मद 


अनेद् फरग हूं, भार कमो यह झइल फिसी विशेष व्यक्तिदको होती हे, और कर्म 


शएर प्राकृतिक विज्ञान ॥ 
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वह अन्य संकामक रोगोंके समान फेलती हैं। भोजन नाऊीमे साधारण किसी तीक्षण 
पदार्थ या हेतुसे 'छेष्म और घाव हो जानेपर थीरे, धीरे डिसेन्ट्री हो जाती है। एक 
विशेष जातिकी डिसेन्ट्री किसि, किसी स्थानके वायु मेण्डलमे एक विशेष जातिके 
परमाणुओंके उपस्थित होनेका कारण होती हेँ। इसके अतिरिक्त जन्तु वर्ग तथा 
वनस्पति वर्गेके कीट शरीरमें पहुँचनेक्रा परिणाम डिसेन्ट्री दाता है। प्रायः शीत- 
ज्वरकी दशामें वारीसे आनिवाले ज्वर ( ्राध्णांधएंशाद /0एश' ) के 
साथ डिसेन्ट्रीके होनेके विषयमे अनेक विद्वानोंके अनेक मत हैं । परल्तु 
हमारे अनुमानसे प्रत्येक तीत्र ज्वरमे उसकी तीक्षणता वश भोजन नालीमे घाव 
होनेसे दूषित पदार्थोका संसग होनेपर डिसेन्ट्री हो सकती है। इसीसे तत्नि ज्वरसे 
पीडित रोगियोके ऐसे ज्वलन्त उदाहरण मिलेगे, जिनको ज्वरके साथ अति- 
सार अथीत डिसेन्ट्री उपस्थित होती है। प्रायः कुछ विशेष कोमल अथवा दूषित 
शरीरके मनुष्यकी वायु मण्डल और पृथ्वीके ताक्षण तापसेभी डिसेन्ट्री हो जाती 
है, किन्तु उक्त कारणसे कभी डिसेन्‍्ट्रो संक्रामक रूपसे नहं। केलती है। डिसेन्ट्रीका 
समुदाय विशेषमें फैलनेका कारण अस्वच्छ जल-वायु, अजुचित और क्षधाकी पूर्ति न 
करनेवाला भोजन, अपक फऊ, मद्रापानकी अधिकता और ऊधष्णकालमें शीत लगना 
या कोछ्-वद्ध अववा अन्य किसी अन्त्र व्याधिसे पीड़ित होना अथवा रक्तका दूषित 
होना है । 

विशुचिकाके दिनोंमें प्राय विशचिकाके रोगियोक्े साथ रहनेसे यदि विश्विक्ा 
नहीं होता है तो डिसेन्ट्रीक होनेकी सम्भावना हो सकती है और डिसतेन्ट्रीका 
ग्रसाव होनेपर उससे कसी समय विशविकाभी हो सकता है । 

डिसेन्ट्रीकी अनेक जातिया हैं । इसीसे शीतज्वरक साथ होनेवाली डिसेन्ट्रीको 
मेलेरियल डिसेन्ट्री, रक्तके दूषित अथांत्‌ स्कर्वी ( 5007ए9 ) रोगके कारण हाने 
वाली डिसेन्ट्रीको स्कारब्यूटिक डिसेन्ट्री ( 8९००परघ्न७ वेएछशाांधज ), और 

डेसेन्ट्रीके समस्त लक्षण उपस्थित होनेपर उसे मेलिगनेन्ट डिसेन्द्री (#थि8िएक7 
पेए॒डथांश'ए ) कहते हैं । 

स्कारब्यूटिक डिसेन्ट्रीमें कभी, कभी शौचकरे साथ आपत्ति जनक रक्त अवाह हो 
जाता है, किन्तु मेल्गिनेन्ट डिसेन्ट्री उससेभी अधिक सयानक है । 

आय शौच जानेपर विष्ठे द्वारा निकलनेपर डिसेन्ट्रीके विषोमे कमी होनेसे पीडामे 
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न्यूनता हो जाती है; और कभी, कभी कुछ दिनमे ऐसा प्रतीत होता है कि डिसेन्द्री 
स्वमेव जाती रहती है, भ्रत्युत जातीमी रहती है; किन्तु यदि उसका कुछभी अंश उप- 
स्थित होता हैं तो कुपथ्यसे या अन्य किसी कारण वश वह ग्रगट हो जाती हे, 
वरन्‌ किसी, किसी समय ऐसे रूपमे अतीत होती है कि अपनी दाहकी तीक्षणतासे 
वह भोजन नालीकी समस्त भींतको खा जाती है जिससे अन्त्रमें छिद्र हो जाता 
है और पेरीटोनियमकी दाह होनेसे भयद्भुर रुपसे रक्त अवाह होने लगता है । डिसे- 
न्ट्रीके दूर होनेपर श्राय अन्त्रके आरोग्य हुए, हुए घावोंके कारण अन्त्रमें बाधा 
उपस्थित हो जाती है। डिसेन्ट्रीके कारण यक्वतका फोड़ा वहुतही कम होता है । 


कक जा आ आ 


डिसेन्ट्री अनेक भयदूर श्रेणियोमें होनेसे उसके लक्षण अत्यक्ष अनुभव होते हैं 
डिन्तु विद्ेप लक्षण यह हैं कि रोगीके शरीरमें शिथिलता, कवामें अत्यधिक न्यूनता 
और आतिसारके, दौरोके साथ रोगका प्रारम्भ होता है, और धीरे, करे अतिसार 
भयक्र रूप धारण करता जाता है, और डद्रमें मसोसनेवाली पीढ़ा( ०० ) 
का अनुभव द्वोता है। रोंगीकी अन्त्र अपने नियमित कत्तैव्यका पालन करना त्याग 
देती हैं, जिससे निम्न भागमें पीड़ाका ज्ञान होते हुए इतना अविक भार ( ॥शा९६- 
ए१8 ) प्रतीत होता है कि रोगीको निरन्तर वारम्वार शौच जानेकी इच्छा होती का 
किन्तु शोच जानेपर निवृत्ति श्राप्त नही होती, क्योकि रोगके आदि काह्ों अतिसा-' 
रमें आनेवाले मलके समान विश होंता है ओर धीरे, धीरे दाहकी वृद्धि होनेपर 
विशेफा आकार छोटा होता जाता है और उसके साथ श्ेष्म आने लगता है, और 
उसके पश्चात्‌ दाहके अत्यधिक हो जानेपर विश्टेके स्थानमें केवल रक्त या अन्त्रकी 
झिल्ली कठ,कटकर आने लगती है। रोगीके विशेमें एक विशेष रुपकी दुरैन्‍्धका अनुभव 
होता हैं। यद्यपि रोगके आरम्भ कालमें शारीरिक ताधाएं बहुत न्यून होती हैं, परन्तु 
ज्यों, ज्यों रोगकी वृद्धि होती जाती ह॑ त्यों, त्यों वह बढ़ती जाती है, और ज्वरके 
लक्षण प्रतीत होनेके साथ, साथ अधिक प्यास उैथा मज् त्यागनमें कमी और पीझा 
होने लगती है । इसके अतिरिक्त नाडियां शिधिल हो जाती है और रोगी अपने 
जीवनसे हताण होनेके कारण दिनोदिन अधोगतिको श्राप्त होता जाता आम 
दशाम यदि बढ़ते हुए रोगकी चिकित्सा न की जाय तो कनी, कभी एकसे तीन 
उप्ताततकमें रोगीकी मल्यु हो जाती है। किन्तु आयः अनेऊ ओषधियाँ द्वारा रोगकी 
भयदराक्षति दूर होनेपर वह मन्द्‌ रुप वारण कर लेता है, जिससे घुल, बुक आते 
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|डाको सहन करते हुए रोगी वर्षमें मृत्युको प्राप्त होता है। वास्तवम्रें डिसेन्ट्री ओर 
अतिसारमे वहुतही थोड़ा अन्तर हैं । इसलिए डिसेन्ट्रीकीमी अतिसारफे समानही 
चिकित्सा होनी चाहिये । केवल इतनी बात अधिफक है कि डिसेन्ट्रीके रोगीकी गुदा 
और पेड्टपरभी ताप पहुँंचानेकी आवश्यकता 
डिसेन्ट्रीकी दशाम यदि क्षुधाका ज्ञान हो तो केवल अनार या अन्य सूक्ष्म, अनु- 
त्तेजक ओर रसीले फल देने चाहिये, और प्यासके लगनेपर गुनगुना उष्ण जल 
देना चाहिये । 
अन्त्र उतरना पिथणां६ ०९ एप्रु/एए४. 
थख्ानियाका वास्तविक अर्थ किसी अवयव या उसका कोई भाग उस शृत्य 
९ ज्ानमे जो उसको रोके हुए है उसकी भींतमे घुस जाना ह। अत-खोप- 
ड्रीमें भारी चोट लगनेसे यह रोग मस्तिष्कमे ( ि0णा& 0९ 06 7/शां॥ ) हे 
जाता है, और छातीमे चोट लगनेसे यह पीड़ा ( िछणणां॥ 0६ घी पड ) 
फुफ्फुसमें हो जाती है । परन्तु उक्त पीड़ाओंके बहुत कम होनेसे हर्निया शब्दका 
अयोग अन्त्र उतरने-( निछ॥9 07 ६6 00९) ) के लिएही होता है। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि कदाचित यक्कषत ( /ए७/ ) और पेनकरियाज- 
( ?470/8४8 ) के अतिरिक्त आमाशय, दक्क, योनि, म्नाशय और गर्भाशय आदि 
उद्र सम्बन्धी समस्त अवयव किसी श॒त्य स्थानमें उतरकर हर्नियाके हेतु हो सकते 
हैं, परन्तु अधिकाश अन्त्र उततरनेपरही हर्निया रोग हुआ करता है। 
अन्त्र उत्तरेवाले हर्निया रोगकीमी अनेक जातिया हैं । किन्तु उनमेसे इनयुइनेल 
निया ( [028 0॥8) ॥0"॥79 ) ओर फेमोरेल हर्निया ( #&77008 00॥& ) 
विशेष जातिमेसे हैं । इसके अतिरिक्त अनायास उद्रमें किसी ऐसे घावफे चिन्ह- 
( 8087 ), जो शल्य क्रियाके श्रयोगसे होता है, के फटनेपर हर्निया होनसे 
उसे बेन्ट्रेल हर्निया ( (७0०४ ॥07॥8 ), और बहुत कमीके साथ ओवटयूरेटर 
हर्निया ( ()9॥प्राक्व/0० 0५78 ) होता है । अपरब छोटे और ग्राय'निर्बे 
वालकोको अम्बिलीकल हर्निया ( एाजादों हां ) हो जाता है, और 
कुछ मनुष्योका जन्मकालसेही हर्निया होता है, जिसे कोनजेनीटेल हर्निया ( (॥0॥- 
अ०यांध8! ) कहते हैं । 
हर्निया होनेके दो विशेष कारण हैं । श्रथम तो यह कि उदरकी भीतमें कोई 


है 
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( ह60प्रणथ6 0078 ), दूसरी इर्रिड्यूसिविल इर्निया ( ॥76१ंघ०।)९ 
॥6०४9 ), तीसरी ओव्सट्क्टेड ( 0999प्र८/०१ #७७ा० ), और चोवी 
स्ट्रेगूलेयेड हनिया ( 90 ब्रा एपरौ80९0 परणां& ) दे। 

रिड्यूसिविल हर्नियाकी दशामे जिस शृत््य स्थानंम अन्त्र उतरती है उसको दवानेपर 
फिर अन्त्र उदरमें लोट जाती है, किन्तु यदि उसका मसागे न रोका जाय तो वह पुनः 
उतर आती है, इर्रिड्यूसिवि हृनियाके होनेपर अन्त्रके किसी शन्य स्थानमे उतरनेपर 
उसमे पहुंच कर या ता उसके श्रद्धिको प्राप्त हो जाने या उसमें बहुतायतसे चर्बीके 
एकत्र द्वों जाने, या चारोओरकी भींतसे उसके जुड़ जानेपर होती है; ओदव्सट्ूक्टेड 
हर्नियाके होनेका कारण यह है कि किसी शत््य स्थानमें उतरी हुई अन्च्रमे उपस्थित 
विश उस स्थानपर अटक जानेसे कुछ समयतक वाहर नहीं निकलता है और उस 
स्थानमे को४-बद्धकी पीड़ा होती है, और स्टंयूलेटेड हर्निया वह है, जिसमें अन्त्रके किसी 
शत््य स्थानमें उतरनेके उपरान्त या तो अन्त्रके वृद्धिको ग्राप्त होने या उस शृत्त्य 
स्थानका मुख सिकुड़नेके कारण अथवा अन्न्न या उस स्थानमे दाहके हेतु सूजन 
आजानेसे उतरी हुई अन्त्र उस शत््य स्थानके किनारोसे सिंचनेपर कटने लगती है 
और रक्त सयारमें वाधा उपस्थित हो जाती है, इस लिए इस प्रकारका हर्निया' 
होनेपर अन्त्रका उतरा हुआ भाग मत प्राय (७709 767008 ) हो जानेसे बहुवा; 
यदि समयपर चिकित्सा न हो तो कुछही दिनमें रोगी मखत्युको प्राप्त होता है। 

हर्नियाकें अधिकाश लक्षण तबतक नहीं जाने जासफते जबतक कि यह ज्ञाव 
न हो कि कौनसा अवयव कोनसे श॒त्त्य स्थान में उतरा है और उस शृत्त्य स्थानका 
मुख कितना वड़ा है। रिड्यूसिविल हर्नियाकी दशामें प्राय किसी अधिक भारके 
उठानेपर हर्निया होनेवाले व्यक्तिफों किसी कड़कनेवाले शब्दका अनुभव होता है 
जिससे यह समझना चाहिये कि किसी शृत््य स्थानका मुख खुल गया है, परन्तु ऐसी 
दक्षामें पीड़ाका अधिक ज्ञान नही होता है । वहुधा हर्निया धीरे, बारे हुआ करती' 
है और प्रत्यक्ष रूपसे प्रगट नहीं होती है, इसीसे उस समयतक उसका ज्ञान नही 
होता जबतक कि वह पूणेत वृद्धिकों श्राप्त न हो जाय । हर्नियाकी उपस्थितिमें एक 
विशेष प्रकारकी निर्बंछता और यदा कदा पीड़ाका अनुभव होता है, और बलपूर्वेक 
खासने, शोचके समय किझ्चने और सामथ्येसे अधिक भार उठानेपर हर्नियाके 
स्थानपर सूजन हो जाता है ओर गुडगड़ाहटका ज्ञान होता है! किन्तु रोगीके 
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घड़ सम्बन्धी रोग । श्णछ 





लेटनेपर शरीरके अन्य अवयवोका दवाओ पड़नेसे इस ग्रकारकी गुड़गुड़ाहट बन्द 
हो जाती है। यदि अन्त्र आधिक नीचे उतरी हुईं नहीं होती है तो सूजनके स्थानपर 
हाथ रखनेसे खासनेवालें रोगीकी खासीका एक विशेष रूपसे अनुभव होता है। 
साधारणसे साधारण हर्नियाकी उपस्थितिमेंमी पाचनमे विकार और को58-बद्ध रहने 
लगता है । इरिंड्यूसिबिल हर्नियाकी दाम काई अधिक अन्तर प्रतीत नहीं होता 
है । केवल उतरी हुई अन्त्रऊे दवानेसेभी उसके उदरमेकों न छोटनेपर उसका 
ज्ञान होता है। स्ट्रेंगूलेटेड हर्नियाके लक्षण वहुतही प्रत्यक्ष होते है । क्योंकि उसकी 
उपस्थितिम रक्त सञ्चारके रुकनेपर हर्नियाके स्थानपर सूजन वढ़ता रहता है और 
कुछ घन्टेतक अम्रह्य पीड़ाका ज्ञान होनेपर अन्त्रका वह भाग मृत श्राय द्वोनेके अर्थसे 
पेरीटोनाइटिसका हेतु होता हुआ मृत्युका कारण होता है। इसके अतिरिक्त अन्न्रमें 
विश निकलनेका समस्त मागे रुक जानेसे मल प्रतिकूल दिल्लामें अथोत्‌ आमाशयकी 
ओरको लोटन लगता है, जिससे विशेकी वमन होने छगती है ! अत- एकेक उदरसें 
शूल होना, अन्त्रका मागे रुक जाना और वमन होना हार्नेया होनेके विशेष चिन्ह 
किन्तु यदि हर्निया नभी हो तो उक्त तीनों लक्षणोक्रे उपस्थित होनेपर रोगीको 
उपेक्षास काम न लेना चाहिये । 

इनियाकी चिकित्सामें वहुतही वये ओर समयके अतिरिक्त इस बातकी आवधश्य- 
कता है कि रोगीको पुणे विश्वाम दिया जाय । प्रत्युत यथा शक्ति उसको अधिक 
समय लेटेही रहना चाहिये । इसके अतिरिक्त रिड्यूसिविल हनियाकी दणामे टूस 
( [४प58 ) अथात्‌ पेटीका लगाना उस समयतक आवश्यक हैं जबतक कि पूर्ण 
हपेण रोग दूर न होलि । किन्तु इरिंड्यंसिविल हर्नियाकी उपस्वितिर्म उस समय ट्ूस 
प्रयोग करनकी आवश्यकता है जबकि वह चिकित्सा द्वारा अन्त्रके घट जाने या उसकी 
चर्नी घट जानेपर रिड्यूसिविल हो जाय । उद्र सम्बन्धी हर्नियाकी चिकित्साथ उदर 
आर अन्त्र उतरनेके स्थानपर सावारणतः नित्य दो बार एक एक घन्टे ताप पहुंचाना 
येपष दोता हे, डिन्तु ओब्सयूवंटेड या स्ट्रेंगलेटेड अबवा अन्य किसी अ्रकारक्ी तीत्र 
दर्नयारी दशामे रोगकी तीत्रावस्वान॒सार दाह आर पीझका इति करनेके लिए 
संविद्ध समयतक आर कई वार रोगीको ताप पहुंचाना चाहिये । 


तेरा 7३ जन्‍त्र शज़्य स्थानों दृघाऊर छोटानपर यदि टस द्वारा रोंक दी जाय 
और रागा पुषषे [वश्चाम आर पेय साथ सूत्म रसीठे फलाफे आहारपर नियाह 
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श्प्‌ट प्राकृतिक विज्ञान । 
करे तो थीरें, धीरे उस शृत््य स्थानका मुख सिकुड़कर अपनी प्राकृतिक आकृति 
धारण कर लेता है, जिससे पूणे रूपेण उसी प्रकार हर्नियाका इंति हो जाता है 
जैसे अविक समयतक वालिया न पहन्नेके कारण छेदे हुए कानोके छिद्ग बन्द या 
छोटे द्ो जाते हैं । किन्तु विश्राम न लेने और गरिष्ठ पदार्थ सेवन करनेसे निरन्तर 
अन्त्रका भार शुन्य स्थानके मुखपर रहनेसे उसे उसी प्रकार सिकुड़ने या बन्द 
होनेका अवकाश नहीं मिलता जैसे कानके छेदें हुए छिद्र निरन्तर वालिया या तृणके 
पहन्नेसे बन्द या छोटे होनेको असमर्थ होते हैं । 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि हर्नियाकी प्रत्येक जातिके रोगाकों विश्राम और 
पथ्यसे रहनेपर पूण लाभ होसकता है | किन्तु जब अधिक अन्त्र उतर आती है 
तो शृत््य स्थानोके मुख इतने खुल जाते हैं कि उनके सिकुड़नेंके लिए कई वर्ष 
चाहियें । इसीसे केवल वही रोगी हमारी चिकित्सासे लाभ उठा सकते है, जा 
घैयेके साथ पूण विश्राम लेते हुए सूक्ष्मातिसृक्म, रसीछे सुपाच्य और अनुत्ते- 
जक फलोपर वर्षो विवाह कर सकते हें । किन्तु हर्नियाके आरम्भ कालमें चिकित्सा 
करनेसे कभी, कभी हमारी चिकित्सासे इतनी शीघ्रतासे लाभ होता है कि रोगी 
चकित हो जाता है । 

हर्नियाके रोगीकों दोड़ना, उछलना, कूदना, वलपूवऊ चिल्लाना, हँसना गाना, 
घोडेपर चढ़ना, मैथुन करना, अधिक समय बैठना या खड़े रहना अथवा अन्य कोई 
कड़ा कार्य करना सववैथा वर्जित है । 

हर्नियाका एक रोगी सन्‌ १९१८ ई० में हमें दिल्लीमें मिलाथा। वह एक बाँस 
वर्षाय कालिजका विद्यार्थी था। उसके दाहिने अण्ड-कोषमे हस्त-मैधुन करनेके 
कारण इनगुइनेल केनालके मुखपर चोट लगनेसे अन्त्र का कुछ भाग उतरनेके 
कारण इनगुइनेल केनाछपर सूजन और दवानेंपर पीड़ाका अनुभव होता था। 
इसके अतिरिक्त उसका वह अण्ड-कोंष कुछ वुद्धिकोभी प्राप्त होगया था। अत 
हमेन श्रति दिन दो वार डेढ़, डेढ़ धन्टे श्रदाहित स्थानपर ताप पहुंचाने और एक 
सप्ताहतक शब्यापर विभ्वाम करनेकी सम्मति दी, जिससे केवल तीन दिनमें उसकी 
पीड़ा छप्त हो गयी ओर प्राय पाच दिनमें अण्ड-कोष अपनी उचित दशामे 
आगया । उस रोगीको आहारके निमित्त हमने केवल अनार दिये थे । 

एक हर्नियाका रोगी सन्‌ १९१६ ई० में हमको लखनऊमें मिला था । उसकी 





घड़ सम्बन्धी रोग । इ्प<्‌ 


बा पज५ढ५म १3 ५3 ५८ ५ध 5 9आ धरती 5 लत ५३ 3न्‍ीध3 ५3 भी ५८४ ५३ ५+ ५ञ+ न 








'७८घ०७+ ६७० ५22 री 





!५७५ञ७५ ५४४८ ५७८ ४त+ 


आयु प्राय तीस वर्षकी थी, उसको श्राय दो वर्षसे रिड्यूसिबिल हर्निया हो गया 
था । किन्तु वास्तवमें रोगका मूल कारण सासादि सरीखे गरिष्ठ पदार्थके आह्ारसे 
कोष्ठ-बद्धसे पीड़ित रहना था । हमने उस रोगीको नित्य दो बार एक, एक घन्टे: 
उदर और हर्नेयाके स्थानपर ताप पहुंचाने, चोबीसों घन्टे टूस प्रयोग करने, यथा 
शक्ति विश्राम लेने और सूक्ष्म रसीले फल सेवन करनेकी सम्मति दी थी। फलतः+ 
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छः मासमें उसकी बहुत कुछ छाम हो चुका था और एक वर्षमे पूणे लाभ हो जाने- 


[प 


पर उसने टसका प्रयोग बन्द कर दिया था । हम उस रोगींके उस पत्रकी प्रति लिफि 
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जां उसने हमका छः मास चाकित्सा करनंक उपरान्त दखा था |नन्नम द्ते हैं;--- 
जनाब वाद्य आदाब अज, 


आपका शफक्कत नामा मोसूल हुआ लेकिन ताखीरे जवाबका वाइस यह है किः 
करीब एक हफ्तेके हुआ कि में एक मौजअमे बगरज तहसील बाबत फसल खरीफ: 
गया हुआ था पस सुआफीका ख्वास्तगार हूँ । इसमे कोई शक नहीं कि अभी 
मेरे मर्जमें करीवन निस्फक्े इफाका हो चला 'है, मगर अभी कली सेहत 
होनेमें जरूर कुछ देर है। लेकिन चाहेभी कुछ हो मुझे यकीन कामिल 
है कि जरूर आपके तरीकए इलाजसे एक दिन यह मजी मजे दफा होगा | 
क्योकि में मुख्तलिंफ अमराज॒के कई मरीजोपर आपके तरीकए इलाजकी आजमा- 
यहा कर चुका हूं । वाकई जिस तरह पारससे आशना होनेपर आहनमभी कुन्दन में 
तबदील हो जाता है उसी तरह आपके तरीकृुए इलाजसे वाकृफियत होनेपर जुजा- 
मीसी अपने मजसे निजात हासिल करके आरामसे जिन्दगी बसर करता है। 
हकीकृतन अगर मेरे दिलिसे दयोफ्त किया जाय तो में आपके तरीकए इलाजकों 
पारससे कहीं वेश कीमत तसब्दुर करता हूं. क्योकि पारससे महज छोहाही कुन्दन 
हुआ करता है ओर आपके उसूले इलाजसे हर मजेंमें मुब्तला मरीजकों फायदा 
पहुंचता है । इसके अलावा तन्दुरुत्तीकी कीमतसे कोई शैे मुकाबला नहीं 
कर सकती । 

आपने जो ' आ्राकृतिक विज्ञान-'में तबअ होनेंके लिए मुझे अपनी नीज जिस, जिस 
मरीजका मंने आपके तरीकेसें इलाज किया है उसका मुशरें. हाल तहरीर करनेको 
इशांद किया है, उसके बारेमें मअह॒बाना इल्तमास यह है कि आजकल वः वाइस 
तहसील करने बकायाके में इस कद्र अदीमुलफसेत हूं कि अपना इलाजसी व 


्ञ्ह 


३६० प्राकृतिक विज्ञान । 





मुश्किलसे जारी रक्ख सका हूं। पस इन ऐयामके गुजर जानेपर में आपकी खिद्मत- 
में तमाम रिपोर्ट तहरीर करके इसाल कर दूंगा । 
कारे लायकासे विला तकल्छफ याद फूमोयिये । 
आपका तावअदार, 
पए.५7ग7 
त्वचा एवं अन्च-कीद ?8788089. 





गोरेसाइटका वास्तविक अर्थ उन कीटाणुओंसे है जिनका निवाह हमारे शरीर 
द्वारा होता है, और जिनसे हानिके अतिरिक्त कोई लाभ नहीं होता । पेरेसाइट 
नामके कीटाणुओंकी अनेक जातिया होती हैं; जिनमेंसे कुछ हमारें शरीरके ऊपर 
ओर कुछ भीतर होती हैं । शरीरके ऊपर होनेवाले पेरेसाइट खुजली आदिके अति- 
रिक्त अन्य कोई विशेष हानि नहीं पहुचांते हें, परन्तु शरीरके भीतर होनेवाले पेरे- 
साइट विशेष कर अन्-कीट कभी, कभी वहुत भयानक रूप धारण करते हैं । इसीसे 
हम यहापर त्वचापर होनेवाले कीठाणुओकी अपेक्षा अन्त्र-कीटकों अधिक महत्त्व 
देते हैं । 
त्वचाके पेरेसाइट बहुधा स्नान करने, अपवित्र वस्र धारण करके तवचाको अलच्छ 
रक्‍्खने, अस्वच्छ मनुष्योसे ससगे करने या आवश्यकतानुसार त्वचाको स्वच्छ न कर- 
नेसेही होते & । इसके अतिरिक्त शरीरसे तेल लगानेसेभी इनकी उत्पत्तिम इस लिए 
सहायता मिलती है कि तैलफ्रे कारण वायु उड़नेवाले विक्ृत पदार्थे तचापर जम 
जाते हैँ । अपरठच दूषित पदायॉका आहार करनेसे अत्यधिक दूषित श्वेदके निकल- 
नेपर त्वचाके अस्वच्छ हो जानेके कारणभी त्वचा कीटोंकी उत्पत्ति हो जाती है। 


त्वचापर उत्पन्न होनेवाल कीट त्वचाके लोम कोषोंमे अपना घर बनाते और 
अण्डे देकर वृद्धिको प्राप्त हुआ करते हैं, जिससे त्वचापर दाद, छाजन ओर खुज- 
लीके रोगोंका अनुभव होता है । यह त्वचा-क्ीट इतने सूक्ष्म होते हें कि विना अधु- 
वीक्षण यन्त्रके नम्न नेत्रस दृश्गोचर नहीं होते । परन्तु कुछ त्वचा- कीट ऐसेमी 
होते हैं, जिनको हम बिना किसी यन्त्रकी सहायताके नग्न नेत्रोंसे देख सकते हैं । 
शेसे त्वचा- कीट जूं या जम-जू आदिकी जातियोंमें से होते हैं । 

ज आदि तो केवल शरीरकों उष्ण जलसे भले प्रकार स्वच्छ करदेने या 


घड़ सम्बन्धी रोग । ३६१ 
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दो, एक वार शिरपर दो, दो घन्टे निरन्तर बल्लों द्वारा ताप पहुंचानेपर दूर हो जाती है । 
किन्तु जमजूं या दाद, छाजन, खुजली, गठज अथवा जन्‍्य त्वचा सम्बन्धी रोगेकी 
दशाम रोगके दूर होनेके समयतक, शरीरके जिस स्थानपर त्वचा-कौटों द्वारा पीड़ाका 
अनुभव हो दिनम दो वार निरन्तर दो, दो धन्टे ताप पहुंचाना चाहिये। इसके अतिरित्त 
दाद, छाजन, खुजली और गगञ्जकी दाम पीड़ित स्थानाको ख़छा न रक्खनेके 
निमित्त, जिससे वायुके ससर्ग द्वारा रोगकी वृद्धि हो, ताप पहुचानाके उपरान्त उष्ण 
मृत्तिकाके बन्धनाका प्रयोग करना आवश्यक है | किन्तु जिस समय मृत्तिका शुष्क 
हो जाय तुरन्तु सूखी हुई मिद्ठी खोलकर पुनः दूसरी मिद्दी उप्ण करके वन्धनका प्रयोग 
करना चाहिये।ये वन्धचन केवल उष्ण जलू-ताप देते समयही त्वचापर न होने चाहिये । 
अथीव ताप देनेके समयको छोड़कर ग्रत्येक समय त्वचापर जलयुक्त उष्ण मृत्तिका 
बन्वनोंका प्रयोग होना चाहिये । 

त्वचाके उन रोगोर्मे जिनकी उत्पत्ति दूपित आहारके कारण होती है, पीड़ित 
स्थानोंके अतिरिक्त उदर एवं छातीपर ताप पहुंचाने ओर रोगीका फर्लेके आहारपर 
रक्खनेकीभो आवश्यकता है । 

अन्त्रमे कीटाणुओंके जन्म लेनेके उपरान्त कभी, कभी रोगीकों बहुत कष्ट द्वोत 
है और प्राणोपर बन जाती है । क्योकि कुछ अन्त्र-कीट ऐसी दुछ प्रकृतिके होते 
८ |। 


ब्लड 


“ 


हैं कि अन्चर्म गहरे घाव कर देते हैं ओर निरन्तर अन्न्र-छेदन करते रहते हैं 
अन्त्र-कीटकी कोई, कोई जाति एक, एक फुट छम्बे आकारकी होती है, और कुछ 
जातियां बहुत छोटे आकारकी होती हुईभी नमन नेत्नोंसे देखी जा सकती हैं । किन्तु 
अनेक जातिया ऐसे घृक्ष्माकारकीमी है, जिनको विना सूक्ष्म-दरशक यन्त्रकी सहाय- 
ताके नमन नेन्नोंसे नहीं देसा जा सकता । 

अन्त्र-कीटोफे साधारण छेदनसे जो पीड़ा होती है उसफा हमको उसी प्रक्वार ज्ञान 
नी द्वोता, जिस प्रझार मिचों हो साधारण मात्रा सेवन करनेस, कण्टसे नीचे उतरनेक्के 
उपरान्त आमाध्य आर अन्च्र्मे उनके ताक्षण प्रभावका अनुभव नहीं होता, किन्तु 
किष्य त्यागनेके समय जेसे फिर उन्हीं मिचोंकी ताज्षणता गुदा द्वारपर प्रतीत होती है 
बंसेदी बेत वर्ण अन्त्र-द्ीट जब गुदा द्वारपर आजाते द तो उनके छेदनसे होनेवाली 
पी दीरी अनुभव हुआ करता है । इसीसे यह रोग बालऊोको बहुधा इस छिए बहुत 
दुःस देता € हि उनके गुवान्वार॒जा त्वचा बहत कोमल होती है । हु 


शेष२ प्राकृतिक विज्ञान । 

अन्त्र-कीटकी उत्पत्ति होनेपर दिनमें दो या तान वार दो, दो घन्टे निरन्तर, या 
जैसी आवश्यकता हो रोगीके उद्र॒पर ताप पहुंचाना चाहिये, ओर रोगीकों केवल 
रसीले फलॉपर रक्खना चाहिये । क्योकि अन्त्रकीटकी उत्पत्ति बहुधा दूषित आहार 
आर अजीणोदिस हुआ करती है । यदि आवश्यकता द्वो तो उद्के साथ, साथ 
गुदा-द्वारपरभी ताप पहुंचाना अच्छा है, ओर विशेषकर उन बाल-रोगियोंकी दर्यार्मे, 
जिनकी गुदामे, अन्त्र कीट छद॒न क्रियासे दु.स दे रहे हो । वालकोकी चित्ित्सामें, 
यदि उनका आहार केवल माताका दूध हो, माताकोभी उद्र ताप देना और रसीले 
फरलोपर निर्वाह कराना आवश्यक हो जाता है । 

जम-जुओसे पीड़ित एक रोगी सन्‌ १९१७ ई० में हमको मुजफ्फरनगरमें मिला 
था । उसके नन्‍्त्रोके पलकों, भवों, मछों, वगलो, शिशनेद्धियके चारों ओर ओर 
शरीरके अन्य स्थानापर जम-जुए तथा बहु सख्यक उनके अण्डे दृश्टिगोचर होते थे'। 
वह अनेक वार दरीरके लोम मुडा चुका था, और अनेक तीक्षण ओपधियाभी प्रयोग 
करते, करते यक्र गया यथा। अन्तमे उसने हमारी सम्मति चाही । हमेनें उसको 
प्रति दिन दो बार टबमें वेठकर वाध्प निकलते हुए उष्ण जल्‍ूसे निरन्तर दो, दो घने 
स्नान ओर त्वचाक़ो रगड़कर शुद्ध करने, और इस लिए कि उसके श्रेदमे बहुत 
अप्रिय गन्ध आती थी रसीले फलोके सेवन फरनेकी सम्मति दी, जिससे प्राय 
एक सप्ताहमे उसका जम जुओसे पीछा छूट गया । 

छाजनका एक रोगी नोवेम्बर सन्‌ १९२३ ई० को हमको वम्बईमे मिला था । उसके 
हाथके ऊपर निरन्तर छ वर्षसे छाजन यी | वह उसकी चिकित्सा करते, करते ढु खी 
होगया या । किन्तु उसने कभी उसके विषयमे हमसे नहीं कहा था । परन्तु अना- 
थास उसके हाथपर हमारी दृष्टि गयी और हमने उसपर पाले रद्ककी विकनी ओषधि 
लगी देखकर उससे उसका कारण पूछा । अतःउसने समस्त गाया कह डाली और 
हमनेभी गवेपूवेक उसको उस दुष्ट रोगसे पीछा छुड़ानेके लिए प्राकृतिक चिकित्सा 
करनेके लिए कहा । उसने हमारी यह बात स्वीकार करली । किन्तु उसने फलोपर 
निर्वाह करना न स्वीकार किया । परन्तु छाजन केवल त्वचा रोग है। इस लिए 
इसपरभी हमने उसकी चिकित्सा करना आरम्भ करदिया । किन्तु यदि वह फलॉपर 
निवोह करके पूणे रूपेण अपनी चिकित्सा करता तो वह अपने चिरकालूसे पीड़ा देने- 
वाले उपद्श रोगसेभी सदाको मुक्त हो जाता । वह हमारे एक सेठ मित्रका मी 


घड़े सम्बन्धी रोग । ३६३ 
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था । इस छिए प्रात ओर सायके समय हम स्वय उसके घर जाकर प्रति दिन एक. 
एक घण्टा अपने हावसे ताप पहुंचाकर बन्धनोका प्रयोग करते थे । इस प्रकार छः 
दिन निरन्तर ताप पहुँचाने और मृत्तिकाके उप्ण वन्वर्नोका प्रयोग करनेसे उसके 
हाथसे सदाऊाी छाजन दूर हो गयी । 
उसम्बर सन्‌ १९५२३ ई० के मध्यम वम्बईमें एक किरानेका व्यापार करनेवाले 
वड मारी सेठने, जो कि कई उदर व्यावियोंस पीड़ित था, हमारें एक मिन्रके 
कहनेपर हमारी चिकित्सा प्रारम्भ फी। किन्तु वह अधिक समयतक फलोपर 
निर्वाह्द न कर सका । इस लिए टेसेम्परफे भीतरदी भीतर हमारी चिकित्साभी बन्द 
ही गयी । परन्तु दस, ग्यारद दिनमेंद्दी उदरपर ताप करनेसे उसके बीस वर्षकरे ऐसे 
मैंसिया दाद जो उसको बहुत दुःस दे रहे थे और समस्त उदर॒पर छाये हुए थे 
सदाकी विदा हो गये । परन्तु हमें सेद यही हे कि हमने बिना कुछ लियेही उसकी 
चिकित्सा की इस परभी उसने उससे दादोझा नाश करनेके अतिरिक्त विज्ञेप लाम 
ही उठाया । उसके उद्र॒पर प्रति दिन दोवार दा, दा घन्ट तीक्षण ( जो कि 
उसकी मसता थी ) उण्य ताप दिया जाता था । इसीसे उसके उदरसे दादोके विदा 
टानेड्के अतिरिक्त उदरडी लचा जल जानेऊे कारण कृष्ण वर्ण हो गयी थी । 


३६४ प्राकृतिक विज्ञान । 


खिल 
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“रसील फलही बतलाये गये थे | परन्तु वह बहुत कृपण था, इस लिए यदा कदा 
बह गेहूका उबला हुआ दलियाभी दूधके साथ सेवन करलिया करता था। इसके 
अतिरिक्त उसने तम्बाकू पीनाभी नहीं छोड़ा था । इसीसे उसको इतने समयमेभी 
जैसा हम चाहते थे लाभ नहीं पहुंचा । हमारी सम्मतिमें प्रति दिन तीन वार दो, दो 
घन्टे उसके समस्त शरीरको ताप पहुँचानेके उपरान्त गज्न ओर खुजली होनेके 
स्थानोपर मृत्तिका वन्चनोका प्रयोग होना चाहिए था, जिससे त्वचाक़े नम्न रहनेके 
कारण वायु द्वारा त्वचाके घावोमें दपित जीव न पहुंचे । इसके अतिर्कि तम्बाकू- 
का पीना ओर अन्नका सेवन करनाभी हमारी सम्मतिके विपरीत था । फिरभी उसको 
बहुतही शीघ्र आशासे अधिक लाभ पहुंचा । पहिले मासमेह्दी उसके शरोरका रई 
निसर गया, दूसरे माससे चौथे मासतक उसको खुजछीका विशेष कष्ट न रहा, छेटे 
माससे उसके मुखकी आकृति जो कि पहाडी देशक्रे समान ऊची-नाची थीं आठवे 
मासतक एक समान होगयी, ग्यारहवे मासमे उसकी ख्जली और गुज्ञक़ा इंति हो 
ग़या। किन्तु फिरभी रक्तके शुद्ध होनेमें उसको प्राय तीन वर्ष रूप गये। हम यहांपर 
उसके एक पत्नकी प्रति लिपि निम्नमें देते हैं।-- 

छाब्रधावे 
9|976 
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2. हरि, 
सन १९१५ ई० के नेवेम्बर मासमें जम्मूमें हमको एक ओआवरसियर महाशय 
मिले, उनका तीन वर्षीय वालक अन्त्रकौटकी पीड़ासे बहुत दुःखी था । क्‍योंकि वायु 
निकलनेके साथ, साथ अन्त्र-कीटभी निकलकर गुदा द्वारपर आजाते थे, और वह 
प्रत्येक्स समय अपनी छेदन कियासे उस वालफ़को दुःख देते रहेते थे । उसके माता- 
पिता, जब बहुत्त कष्ट द्वोता था, गुदा द्वारपर तम्बाकू या कोई अन्य तीक्षण पदार्थ 
मल देते थे, जिससे वहा आये हुए कीठाशुओंका नाग हो जानेसे कुछ कालके।लिए 
शान्ति होजातो थी । परन्तु कुछही समयके उपरान्त फिर वायु द्वारा अन्त्रमेस कीटा- 
णुओके निऊल आनेपर वालकका उसी कष्टफरा अनुभव होने छगता था । इसके अति- 
स्क्ति यालझओ प्राय. ज्वर, सासी और अजीणेमी कष्ट दिया करती थी । उसके 
माता-पिता उन रोगंझ्मि निमित्तमी अनेक चिक्त्सिफोके यहा टकरें मार चुके थे । 
लि उनके कई वालऊ तीन वर्ष्री आयु भीतरही मृत्यको प्राप्त हो गये थे । अत. 
उन्दीने टमारी सम्मतिनी चाही। किन्तु हमारी सम्मातिकें अनुसार बालकड़ी चिकित्सा 
#रना उन्तें बहुतले कठिन प्रतीत हुआ । इस लिए उस समय उन्होंने हमारी चिकित्सा 
नी पे । द्िन्तु अन्तर दिनादिन अजीर्णक्के बटनेपर घालझफी सन्त्रमे कई 
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जातियोंके पेरेसाइटकी उत्पत्ति हो गयी, जिससे कभी, कभी उसके उदरमें असह्य 
चेंदना युक्त पीड़ाका अनुभव होता या। विध्फे साथ, तीक्षण ओपधियोके प्रयोगसे, 
कई वार ग्राय एक फुट लम्बे कीट उसके उद्रसे निकले थे। उस समय उसके 
शरीरका वर्ण रक्त-हीन दीसता था । उदरका आकार अनावश्यक वृद्धिकों श्राप्त हो 
गया था । उस समय हम बविजनौरमें थे | इस लिए न तो उस वालकऊे पिता महा« 
शय इतनी दूर पहुँच सकते थे, ओर न वह हमकोही बुलानेको समर्थ थे। अत 
केवल पत्र व्यवहारसेही उसकी चिकित्साका आरम्भ हुआ । हमने उसको दिनिमे तीन 
बार एक, एक घन्टे निरन्तर उदर, छाती ओर गुदापर ताप देनेकी आज्ञा की। 
आहारमे अनुत्तेजक रसीले फलोपर रक्‍्खनेको लिखा गया ओर पीनेकी उष्ण 
'( रक्तके तापका ) जल बताया गया था । किन्तु एक माप्त व्यतीत होनेपर हमने 
गायके दूधकी आज्ञा देदी थी। फल यह हुआ कि पहिले सप्ताहमेही वह नियमित 
रुपसे विशेका त्यागन करने लगा, उदरकी वेदनायुक्त पीड़ा तीन दिनके भीतरही 
छ॒प्त हो गयी, और गुदा द्वारपर जो अन्त्र कीटोके का्टनेंसे पीड़ा होती थी वह 
पहिलेही दिन जाती रही, थीरें, धीरे दूसरे सप्ताठमे उसका अजी्ण रोग न्यून होने 
लगा, चौथे सप्ताहमे उसकी त्वचाके वर्णमे परिवर्तन होने आरम्भ हो गये, पाचवे 
सप्ताहमें उसका उद्र उचित आकारका हो गया और भले प्रकार भोजन पाचनर्मे 
आने लगा । इसी प्रकार प्राय चार मासमे वह पूर्ण आरोग्य हो गया । 
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प्लशल शरीरमें अशै-रोंग एक बहुतही दु खग्नद पीड़ा है। इसके उत्पन्न होनेके 
अनेक हेतु हैं, परन्तु विशेष कारण यक्तका उचित रीतिसे काम न करना, 
निरन्तर काष्ठ-बद्धसे पीड़ित रहना और अधिक बैठा रहना है। वैज्ञानिकोने अशै-रोगकी 
तीन जातिया कही हैं। क्योंकि इन हेतुओंसे रक्त सब्चारमें बाधा होनेपर वह एकत्र होकर 
अशीका रूप धारण कर लेता है। वाह्म-अश फतछापढ् शि]65, आन्तरिक-अरश 
प्रमाण 265 और मिश्रित अश 56०१ 7]68 वाह्म-अशै रोगमे यग्रदाके 
बाहर ग्रन्थिया होती हैं, आन्तरिक अशैमे अन्त्रके भीतर अ्रन्थिया पायी जाती है 
और मिश्रित अशमे भीतर और बाहर दोनों स्थानपर आन्थिया होती हैं, । श्राय 
शीतल पदार्थोपर बैठनेसे अशी प्रदाहित होऋर सूज जाते हैं या शुष्क विष्टेके त्याग 
उनमे दाह हो जाती है, जिससे वहुघा रक्त आने छगता है। अश रोगमे अन्त्र 
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शूल या डिसेन्द्रीके समान विशेमें मिला हुआ रक्त नहीं आता है, ग्रत्युत रक्त विशेकी 
लेण्डी पर लगा होता है | इसमे कोई सन्देह नहीं कि अशसे एकैक मृत्यु नहीं होती 
है, परन्तु प्राय अशैसे पीड़ित रोगियोंके शरीरमे रक्तकी मात्रा दिनोदिन न्यून होते 
रहनेसे समयसे पूवे झत्यु होती है | इस लिए इस दुष्ट रोगसे मुक्त होनेके लिए बड़ी 
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सावधानीसे चिकित्सा करनी चाहिये । 

वाह्म अशे वर्षो पर्यन्त दुःखप्रद नही होते । किन्तु यदाकदा गुदा द्वारा विश्ेकी 
अधिक शुष्क लेडीका त्यागन करनेसे साधारण जलन या कटनकी पीडाका ज्ञान होता 
रहता है । परन्तु शीत लग जानेपर वह तुरन्त प्रदाहित होकर असह्य पीड़ाका हेतु 
होते हैं । इसके अतिरित्त वह इतने पीड़ा युक्त होते हैं कि जंघाओ या वल्लोसे स्पशे 
होनेपर रोगाके ग्राणोपरही वना करती है | इस लिए न रोगी चलने योग्य रहता है 
और न वह बैठही सकता है। अशे जघाओं आदिके घपणसे फ़ूलकर लाल हो जाते 
है, और उनसे रक्तक्ने धब्बे लगा करते है । कभी, कभी वह इतने अधिक प्रदाहित 
हो जाते हैं कि उनसे मवाद ( 708 ) आने छगता है, जिससे प्रायः 
कुछ दिनको पीड़ा जाती रहती है, या रक्तके एकत्र हो जानेसे 
अम्थियोंके निर्जाव और कठोर हो जानेपर उस समयतक पीड़ाका ज्ञान नहीं होता 
जबतक कि उनमे पुन जीवन आनेपर शौतका संसगे नहीं होता है । अशे पीड़ाका 
द्वारा बहुधा एक सप्ताहतकही रहा करता हे । 

आन्तरिक अशेका, इसके अतिरिक्त कि कभी, कभी कुछ ओस कृष्ण, वर्णका रक्त 
आता रहे या विश्रेपर रक्तकी रेखाओका अनुभव हो, वहुत द्नितक कोई ज्ञान नही 
होता। उनसे प्राय: निरन्तर “लेष्म मिश्रित रक्तमी आता रहता है, परन्तु जबतक रोग 
भयड़र दशामें न हो पीड़ा नही होती है। जब शीघ्र, शीघ्र और आधिकाथैक परें- 
माणमे रक्त प्रवाह होने लगता हे तो भयानक न होते हुएभी स्वास्थ्यके लिए अति 
हानिप्रद होता है। परन्तु जिन रोगियोंके शरीरमे रक्तकी अधिकता होती है, और उनका 
आधिक आहार करनेका व्यसन होनेसे उन्माद या गठिया रोगके होनेकी सम्भावना होती 
है तो अशे रोग उसे रोकनेमें सहायक होता है । इसके आतिरित्त हृदय सम्बन्धी रोगोंकोमी 
यथा सम्भव दमन करता रहता है। आन्तरिक अर आकारके बड़े होनेपर अन्त्रकी 
कियाओसे बाहर निकल आते है, और फिर यदा कदा वाह्म अशैके समान 
दु-ख देते रहते हैं । 
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अशेसे पीड़ित रोगियोकों हमारी चिकित्सासे पहिले दिनसेही लाभ पहुंचना 
आरम्म हो जाता हैं। क्योकि उनकी पीड़ामे न्यूनता होने लगती है । किन्तु वास्त- 
बमें रोगका अन्त हानेके निमित्त बहुत चैयेफी आवश्यकता है । कारण यह कि अशी 
रोगकी उत्प्तिम वर्षो छंगते है | इसके अतिरिक्त ग्रन्थियोकें कठोर और निर्जीव 
और यक्वत तथा अन्त्रादिके दूषित हो जानेके कारण शरीरकों आरोग्य होने में बहुत 
समय लगता है। 

किसी प्रकारकी अशे पीड़ामे उद्र अथवा उद्र एव छाती ओर गदा द्वार॒पर नित्य प्रति 
दो वार दो, दो घन्डे ताप पहुंचाना चाहिये। किन्तु यदि रोगीकों अधिक पीड़ाका अनु- 
भव होता हो ते दिनमे तीन, चार था जितनी वार और जितने समयतक आव- 
श्यकता हो ताप पहुँचना चाहिये । यदि अशकी ग्रन्थिया अधिक ग्रदाहित हो, या 
उनमे घाव हो गये हो, या उनमे कूटन अथवा जलनका अनुभव होता हो तो अत्येक 
समय गुदा द्वारपर मृत्तिकाके उष्ण बन्धरनोंक़ा अ्रयोग करना चाहिये, ओर रागीको 
उष्ण ( रक्तके तापका ) जल पीनेको देना चाहिये | इसके अतिरिक्त शौच जानके 
उपरान्त रोगीके गुदा स्वच्छ करनेके निमित्त सदा उष्ण तापका जल प्रयोग करना 
चाहिये । यदि रोगीकों कोछ-निवन्धके कारण विशेका त्यागन न हुआ हो तो जितने 
अधिक तापका उष्ण जल रोगी बिना जिह्ाके जले पान कर सकता हो पिलाना 
चाहिये । यदि रोगीकों अधिक कष्ट हो तो जबतक पीड़ाका अन्त न होछे केवल 
रसीले फल या शाक देनें चाहिये । किन्तु पीड़ा न रहनेपर अन्य कोमल फला- 
दिभी दियें जा सकते है । परन्तु उचित तो यहीं है कि रोगाको बहुत समयतक 
केवल रसीले फर्लोपरही रक्खा जाय ! क्योकि ठोस पदायोंसे अशेकी भन्धियोंसे' 
घर्षण होनेपर पीड़ा न्यूनता होनेकी अपेक्षा वृद्धि होती रहती है । 

अशैसे पीड़ित रोगियोकोी कभी, कभी इस दुष्ट रोगसे मुक्त होनेके हेतु बारह मास 
या इससेभी अधिक समय लग जाता है । किन्तु इतनी बात अवश्य है कि रोगीकों 
यथेष्ठ ताप पहुंचाया जाय तो अशे रोगकी तीब्रातितीत्र दशामें, जिस पीड़ाका शान 
होता है वह एक सप्ताहके भीतर न्यून होते, होते ऐसी लोप हो जाती है कि किर 
उसका कभी दौरा नहीं होता । किन्तु कमी, कभी साधारण असावधानीसे रोगकें- 
दूर होते, होतेभी वीच, वीचमे पीड़ाके दौरे हो जाते हैं। इस लिए यदि कोई रोगी 
चाहता है कि एक वार पीड़ाका अन्त होनेपर फिर कभी दौरा न हो तो आहार और 
चिकित्सामें पूरी सावधानीसे काम ले । 
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अशे रोगसे पीड़ित रोगी सन्‌ १९१५ ई० के डेसेम्बर मासमें लाहौरमें हमसे 
सम्मति लेनें आया था । वह बारह वपेसे अश रोगसे दुख पा रहा था। उससे 
अनेक चतुर चिकित्सकोंसे चिकित्सा करायी थी। इसके अतिरिक्त दो बार वह 
अशेका आपरेशनभी करा चुका था, जिससे कुछ वर्षातक ते। उसको कुछ शान्ति 
रही, परन्तु अन्तमें उसके पुनः अशेकी ग्रन्थिया उमर आयी, ओर ऐसा भयड्डूर 
रूप धारण किया कि रोगी पीड़ाके कारण एक पलकोभी शयन नहीं कर सकता था। 
इसके अतिरिक्त अ्रन्थियोंके वाहर निकल आनेके हेतु उसको कुछ पग चलना या 
तनिक काल बैठनाभी असह्य होता था । कई, कई द्नितक उसकी थुदासे, श्याम 
बरणके रक्तका अधिकाधिक ग्रवाह रहता था, और कभी, कभी उस रक्तके साथ 
क्ेष्म अथवा मवादसी आता था। प्रथम्त तो उसे सदाही कोष्ठ-बद्ध रहता था, 
और यदि दो, चार दिनके उपरान्त वह विश्का त्यागनभी करता था तो 
असह्य पीड़ाका अजुभव होता था । उसकी आयु उस समय पश्राय चालीस वर्ष 
थी, और श्न्तानकी इच्छासे दो विवाह करनेपरमी उसके कोई वाहक न 
हुआ था। वह मिश्रित अश-( श5४व ए88 ) से पीड़ित था । उसको दस 
बर्षकी आयु यक्कत रोग हुआ था, ओर हमारे अचुमानसे उसके दरीरमें अशे 
रोगकी नीव उसी समयसे पड़ी थी; प्रत्युत उससेभी पूर्व उसके वान्यकालमेही 
उसकी माताने उसके रुदन करनेकी शाक्तिका दमन करनेके लिए अफ्यून दें, 
देकर उसके गात्रम अशे रोगकी स्थापना कर दी थी। इसके अतिरिक्त उसे बाल्य 
कालसेही ऐसे व्यवसायमें डाल दिया गया था कि उसे अधिक निरन्तर बेठे रहने- 
काही स्वभाव होगया था। अपर वह अपने आल्स्यमय स्वभावके कारणभी 
बात्यावस्थासेही अशे-रोगकी उत्पत्ति कर रहा था। क्योंकि वह सदा इच्छा होनेपरभी 
मल-म्रज्नादिका त्यागन नहीं करता था; ओर सबंदा ऐसे गारिष्ठ पकवानादि पदार्थो- 
का सेवन करता था, जिसंस वह निरन्तर कोष्ठ-बद्धसे पीड़ित रहता था। मूर्ख 
विकैत्सकीने उसे रेचक ओपधिया देकर उसकी अन्त्र क्रियाओकों बहुतही शिथिल 
कर दिया था, जिससे उसे को४-बद्ध ओरभी दुःख देने छूगा था; और उन्हीं 
समस्त कारणोंसे अन्तर्से उसे अशे पीड़ाका अनुभव हुआ था। हमने उसको टब 
द्वारा ताप पहुँचानेकी सम्मति दी थी, परन्तु उस समय टवबकी व्यवस्था न हो 
सकनेके कारण पहिले सप्ताहसे श्रति दिन वारह घण्टे निरन्तर और अर्थ रात्रिके 
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समय दे घण्टे छाती उद्र और गुदापर ताप पहुचानेक़ी आज्ञा दी थी। इसके 
उपरान्त चार मास पर्यन्त प्रति दिन तीन वार (प्रात, मध्यान और सायके समय ) 
दो, दो धण्टे ताप पहुँचानेकी सम्मति दी थी, ओर चार मासके पश्चात्‌ उसको केवल 
दो वार प्रति दिन ताप पहुंचानेके लिए कहा था । ताप पहुचानके अतिरिक्त उसको 
गुदापर मृत्तिकाके उष्ण बन्धनोके प्रयोग करनेकीभी आज्ञा दी थी; और आहारके 
निमित्त पहिले एक मासतक केवल अनार एवं संगतेरे और तत्पश्चात्‌ अन्य रसीले 
फलोकी अनुमति दी थी। फलत. पहिले सप्ताहके अन्तमेही उसकी पीड़ामे बहुत 
न्यूनता हो गयी थी, और दो मासके भीतर उसकी पीड़ाक़ा सवैथा अन्त हो गया 
था। दूसरे मास के उपरान्त उसकी क्षुधामम श्वाद्धि होने लगी थी और पाचवे मास- 
तक वह नियमित रूपसे मलका त्यागन करने छगा था। छेटे मासमें कुछ 
साधारण कुपथ्यसे उसे कुछ कट हो गया था, किन्तु तुरन्तही ताप अधिक समय- 
तक पहुँचानेसे वह कष्ट दूर हो गया था, और उसके उपरान्त फिर उसे कोई दु ख 
नहीं हुआ । परन्तु अशका अन्त होनेके निमित्त उसको डेढ़ वर्ष निरन्तर चिक्रित्सा 
करनी पड़ी थी । उस्त समयसे फिर कभी उसे अशैकी पीड़ाका ज्ञान नहीं हुआ, और 
अशीकी अन्थिया स्वत ही धीरे, थीरे लुप्त हो गयी। इसके अतिरिक्त उसकी दोनों 
ब्लियोसे एक, एक सन्तानकाभी जन्म हुआ । 


पेरीटोनाइटिस 76७४० ६४ 

उच्छ वह झिछी, जिसमे अन्‍्त्रादि उसी प्रकार रक्‍्खी रहती हैं जिस 
प्रकार किसी थेले में कोई सामग्री भरी रहती है, पेरीटोनियम 
( ?&ए६०४०पा० ) कहलाती है और पेरीटोनाइटिसका अथ॑ पेरीटोनियममें दाह 

होना है। पेरीटोनाइटिसकी दो जातिया हैं। एक तीब्र और दूसरी मन्द । 
इस रोगकी उत्पत्ति कभी, कभी गठियाकी प्रकृतिके मनुष्योमेंसी हो जाया 
करती है । किन्तु अविकाश इस रोगके होनेका कारण उद्रकी झिल्की-( 6४0- 
76पा ) में विषैले और अच्य्य कीटाणुओके प्रवेश करनेपर होती है । इसके अति- 
रिक्त आमाशय, अन्त्र, और मूत्राशय आदिके कट जानेके हेतु विकृत पदार्थोंके 
उद्रकी झिह्लीमे प्रवेश करनेसे यह रोग बड़ी भयड्डर दशा वारण करलेता है। अप- 
रत, अन्त्रादिमें फोड़े या किसी भ्रकारकी वाधा होने, पथरी पड़ने या हर्नियाकि 
कारणभी यह रोग तीत्र दशामें हो जाता हैं। इसी प्रकार उदरकी झिख्षिके निकट 
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सम्बन्धी अन्य अवयबोमें फोड़े आदि होनेपरभी यह रोग हो जाता हैं। परन्तु इन 
सबमें एपेन्डीसाइटिस या गर्भाशय अथवा डिम्ब कोप ( 09979 ) और डिम्ब 
नालिकाओं-( 9७००7 प्रो०8४ ) में फोड़े होनेपर पेरीटोनाइटिसकी अति भय- 
डूर दशा होती है। इस रोगकी मन्द्‌ दशाका कारण अन्त्रमें ट्रयूबरक् या ट्रयूबरक्को- 
सिस सम्बन्धी अन्य रोगोंका होना हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त आसाशयादिमे 
अधिक समयतक दाह रहनेसेभी रोग मन्दावस्थाको प्राप्त हो जाता है; और 
'ऐसी दह्मा्में रोग अधिक मयड्डूर नहीं होता है । क्योंकि अधिक समयतक दाह 
रहनेके कारण झिछ्ठिकी भीत अविक मोटी और निर्जीव हो जाती है, जिससे 
एंपेन्डीसाइटिसका भय बहुत कमर रहता है । 
रोगकी तीत्र दशामें उदरभ स्पशे करनेसे असह्य वेंदनायुक्त पीड़ाका ज्ञान 
होता है, रोगीकों वमन होती रह्दती हे, श्वांसकी गति तीत्र और अधूरी होती है 
ओर रोगी केवल छातीसेह्दी श्वांस लेता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उद्रकी 
पीड़ा और कठोरताके कारण उद्रका सिकुड़ना ओर फेलना बन्द हो जाता ह, 
अन्त्रमे वायुका वेग हो जानेसे उदर 'फूलनेपर रोगीके कश्में वृद्धि हो जाती है 
कोष्ठ-वद्ध निरंतर दु ख देता रहता है, रोगी कमरके सहोरे घुटने उपरको उठाये 
हुए लेटा रहता दे, क्योंकि रोगी पौीड़ाके कारण ठाग फेलानेको असमर्थ होता है, 
त्वचाका ताप १०४ या १०४” तक हो जाता है, किन्तु कभी, कभी श्रेद्‌ 
आता रहता है, नाड़ीकी गति मन्द ओर कठोर होती है और मूत्न॒का त्यागन 
]ड़के साथ ओर बहुत न्यून मात्रामं होता हैं । रोगके यह लक्षण केवल एक दो 
'दिनही रहंते हं । किन्तु यदि अधिक समयतक रहें तो यद्यपि त्वचाका ताप कम 
हो जाता है परन्तु नाड्ीकी गति तीत्र और निर्वेछ हो जाती है, मुखसे भरें या 
“रक्त-वणका वमन होता है ओर उद्रका शोथ और पीड़ा रुप्त हो जाती है 
ओर शीत्र रोगी मृत्युकी प्राप्त हो जाता है। कभी, कभी रोगीकी मृत्यु होनेमें 


एक सप्ताहतक लूग जाता है। किन्तु कोई, कोई रोगी चोवीस घप्टेमेंही समाप्त 
हो जाते 


ट्यूपरक्यूलर पेरीटोनाइटिसद्ी दशामे उदर-पीड़ा और अफरेका अनुभव होता है 
अर मदत्यागन कंयाआम कीए-बदू या आतेसार$ कारण नाधाए उपात्वित रहती 
ई, और इसके साथ, साथ ज्वर आर छुघामे कमी रहती दे । बहुधा उदर-पीड़ा बहु- 


रेषर प्राकृतिक विज्ञान । 
तही साधारण होती है, किन्तु पीड़ाके न्यून होनेपर उद्र भरा हुआ ओर भारी 
प्रतीत होनेसे अशान्तिका अनुभव छोता है। 
पेरीटोनाइटिसकी मन्दावस्थामें यदा कदा तीत्र पीड़ाका उदरमे झलके समान 
अनुभव होता है, और उदरकी झिल्ली इतनी मोटी हो जाती है कि कभी, कभी 
ट्यूमर-( ॥'पा707 ) का थोका हो जाता है । 
पेरीटोनाइटिसकी दशामें चाहे वह मन्द हो अथवा तीत्र बडी सावधानी और 
वैयेके साथ चिकित्सा करनी चाहिये । किन्तु रोगके तीत्र होनेपर चिकित्सा करंनेमें 
एक पलका विलम्ब करनाभी उचित नहीं है । क्‍योंकि रोगफी इतनी तीत्र गति होती 
है कि वह अति ज्ीघ्र शरोरका नाश करके भयानक रूप धारण कर लेता है; ओर 
फिर चिकित्सा करना निरथ्थंक सिद्ध होता है। अतः यदि तनिऊभी लक्षणेसि पेरी- 
टोनाइटिसका सन्देह हो तो निरन्तर उप्त समयतक रोगीको उदर और छातीपर 
ताप पहुँचाना चाहिये जबतककि रोगी जोखिमसे वाहर न हो जाय । कभी, कभी 
रोगीको निरन्तर अड़तालीस या इससेसी अधिक घमन्टे ताप पहुंचानेकी आवश्यकता 
होती है। रोगकी भयानक दशा निकल जानेपर प्रति दिन दो या तान वार दो, दो घन्टे 
ताप पहुँचानेकी आवश्यकता रहती है। किन्तु रोगकी मन्द्‌ द्मा्में भ्रति दिन केवल 
दो या तीन बार दो, दो घन्टे ताप पहुंचाना आवश्यक होता है। परन्तु मन्‍्द रोगकी 
अपेक्षा तीत्र रोग शीघ्र विकित्सास दूर हो जाता है । 
रोगकी तीत्रावस्थामें उचित तो यही है कि रोगाकी कोई आहार न दिया जाय। 
क्योंकि उस समय रोगीको भोजनकी इच्छाही नही होती है । किन्तु यदि रोगीके 
आहार॒की इच्छा हो तो केवल अनारही दिया जाय | परन्तु रोगकी मन्द दशामे 
अनारके अतिरिक्त अन्य कोमछ अनुत्तेजक और रसयुक्त फलभी दिये जा सकते है। 
रोगाकी यदि प्यासका अनुभव हो तो केवल साधारण तापका उष्ण जल देना चाहिये। 
तीत्र पेरीटोनाइटिसका एक रोरी डेसेम्बर सन्‌ १९२१ ई० में हमको दिल्लीमें मिला 
था । उसको पल, पलपर वमन होता था, उदरमें वेदना युक्त शूलके समान पीड़ा 
होती थी, उद्रमे अफरा था, टांगें सिकोड़कर घुटने उठाये हुए वह कमरके सहारे 
लेटा हुआ था, श्वास लेते समय केवल छातीही सिकुड़ती और फेलती हुई त्रतीत 
होती थी और उद्र सिकुड़ते एवं फेलनेकी क्रिया नहीं कर रहा था, म््न अल्प 
मात्रामें और कष्टके साथ आता था, विश्के त्यागनेकी इच्छा होते हुएसी नहीं द्वोता 
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था, ग्रत्युत वायुका प्रवाहभी बन्द था, जिससे रोगीको वड़ी अशान्ति थी और रोगीको 
ज्वरभी प्रतीत होता था । किन्तु कभी, कभी पीड़ासे विकल होनेपर रोगीकी त्वचापर 
श्वेद प्रतीत होने लगता था । हमने उस रोगीको निरन्तर छब्बीस घन्टेतक उद्र एवं 
छातीपर ताप पहुँचाया था, और इसके उपरान्त एक सप्ताहतक प्रति दिन दो वार 
दो, दो घन्टे ताप पहंचानकी आज्ञा दी थीं। फलतः चार घन्टे ताप पहुँचानिपरही 
उसके वमन और पीड़ाम न्यूनता होनी आरम्भ हो गया थी, आठ घन्‍्टेंके पश्चात उसे 
विश होगया था, म्ज्ञ त्यागनेकी पीड़ाभी न्‍्यून होगयी थी, ओर गुदा द्वारा बायु- 
प्रवाह आरम्भ होगया था, और इसी प्रकार थीरें, धीरे छब्बीस घन्टेतेक ताप पहुं 
चानेपर वह यद्यपि पूर्ण रूपेण पीड़ासे मुक्त नहीं हुआ था, परन्तु प्रसन्न बदन पतीत 
होता था । इसके उपरान्त शने*, शनें: एक सप्ताहतक चिकित्सा करने ओर केवल 
अनारपर रहनेसे वह पृण आरोग्य होगया । 
श॒ुदाके निकटवरत्ती रोग ॥०७पा३) 6888888. 

झा (४०७) और भगन्द्र-( 95प७ ) के अतिरिक्त गुदा या गुदा 
नालीमें अनेक रोग हो जाते हं, जिनके कारण गुदा या गुदानालीमें 
खुजली, पीड़ा, दाह या शोयका अनुभव होता है । गुदा सम्बन्धी विशेष रोग 
खुजली ( [0072 ), पीड़ा ( ?&7 ), भगन्दर अथात्‌ नासूर ( #७पो8 
07 परोट७/७॥०7 ), फोड़ा ( &080655 ), कांच निकलना ( ?/०एॉ2५७ 07 
97007 परञआ॑०१ ), ट्यूमर, एक विशेष जातिका फोड़ा ( ॥'प्रा॥0० ), और केसर, 
एक विशेष जातिका फोड़ा ( (१७८७० ), आदि होते हे 
गुदामे खुजली होना ग्रायः अजीण रहनेका कारण है । क्योंकि अजीणसें श्वेत 
कीटाणु ( ।'064 ए४7४॥ ) या अन्य किसी जातिके विपेले जीव उत्पन्न होने- 
पर दाहको प्रगट करनेवाला खुजलीका लक्षण प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त 
शीतादि लगने या श्ञोच जानेके उपरान्त दूषित और विषैला जल प्रयोग करनेसेभी 
दाहके होनेपर खुजली होने रूगती है। अपर गुदा मैथुनभी खुजलीका हेतु होता है । 
वहुधा किसी नालूर या घावके होने या अशैकी उपस्थितिमें गुदामें मल त्याग- 
नके समय पीड़ा हुआ करती है। परन्तु इस श्रकारकी पीड़ा शीघ्रही छप्त 


दो जाती है । किन्तु किसी फोड़े आदिके होनेपर जबतक फोडेका अन्त नहें 
बीड़ा नहीं जाती । 
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नासूर ( []0878४0०॥ ) वहुधा अतिसार, अन्त्रमे ट्यूवरक्यूलर रोग या 
की8-वद्धसेही हुआ करता है। गुदाके नासूरंमे बहुधा मवाद्‌ आया करता है और कभी, 
कभी विश्में मिली हुई रक्तकी वारिया प्रतीत होती हैं । यदि नासूर अधिक समय- 
तक रहता है तो अन्त्र-नाढीको तड़् और उसमे वाघा उपस्थित करनेका हेतु 
होता है । 

गुदाके निकट कई प्रकारके फोड़े हो जाते हैं, जिनमेंसे एक इशियो-रेकटेल 
एवसेस ( [80770-7'22(8] 80502855 ) कहलाता है, जो कि बहुथा क्षयी रोगके 
अन्तिम दिनोंमें प्रतीत होता है, और उस समय रोगसे मुक्त होनेकी वहुतही कम 
आशा रहती है। इस प्रकारका फोड़ा चोट या शीत आदिके कारण अन्य स्थानेंमें- 
भी हो सकता है, और किसीभी दशामें वह भगन्द्र-( #५5४णो७ ) का कारण 
हो सकता है । 

भगन्दर ( #१50प9 ) अथोद फिल्चुलाका वास्तविक अर्थ नाली-( [6 ) 
का है। अतः प्रत्येक ऐसे नासूरके लिए जिसके द्वारा एक थेलेस़े दुसरे थेलेमे 
जानेको कृत्रिम और तझ्ः मार्ग हो फ़िस्छुला कह सकते हैं । इसीसे मृत्राशयसे 
अन्त्रको इस प्रकारका कोई कृत्रिम मार्ग हो जाय तो उसे फ़िस्चुल् कहेंगे, और 
यदि वैसाही मांगे किसी अन्य दो पोले अवयवोके वीचमें हो जाय ते उसेभी 
फिल्चुलाके नामसेही सम्बोधित करेंगे । फिल्चुलाके होनेफे कई कारण है। परन्तु 
प्रधान हेतु यही है कि किसी तीक्षण पदाथे द्वारा किसी पोले अवयबमे छिद्र होते, 
होते इतना लम्बा हो जाय कि वह अन्य किसी पोले अवयवकों फाड़कर पार हो 
जाय । छिद्र होनेकी यह क्रिया जिस प्रकार एक तीक्षण अख्नसे हो सकती 
है उसी प्रकार किसी फोड़े, या श्रदाहित स्थानंम किसीभी जातिके उत्पादित 
कीटाणुओ द्वारामी होती है | इसीसे पुराने फोडो घावों या किसी एक अवयवका 
हर्नियाके समान अन्य अवयवपर वोझ पड़नेका परिणाम फिस्चुला होता है। कुछ 
वालकॉंको माताके कुपथ्यसे शरीरके अपू्णे रहनेके कारण जन्मकालसेही फिस्बुला 
होता है । कभी, कभी तीक्षण ग्रकृतिके आहार या पिन अथवा कंच निगल जानेसे- 
भी फिस्चुला हो जाता है और ट्र्युवरक्यूछर रोगके उपस्थित होनेपरभी फिस्चुलाकी 
सम्भावना रहतो है । 

फिल्चुलाके होनेपर कभी, कभी रोगीकी बहुत ढुख होता है, और बहुधा 
घावसे पूय ( मवाद ), या विकृत जल आता रहता है । 


3० न ध> रत जट अली पट 








जिला 
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प्रायः निरबेलताके कारण बालकोंकी कांच बाहर निकल आया करती है| परन्तु 
बहुधा उन्ही बालकोको यह रोग हुआ करता है, जिनकी ग्रुदारमं श्वेत कौठाणु 
या अतिसार अथवा कोष्ठ-बद्धके कारण खुजली, जलन या कटनका अनुभव होता 
है; अथीत्‌ इस रोगका मल कारण अजीण और दूषित आहारद्दी है। 

गुदामें ट्युमर या केन्सरका होना बहुतही भयानक है ट्यूमरकी दरशाममें गदापर 
त्वचासे उभरी हुईं ग्रन्थियां, जिनके ऊपर कभी, कभी असाधारण शोथ होता है, 
प्रतीत द्वोती हैं और दिनो दिन रोग और पीड़ामें वृद्धि होता जाती है; और साथ, 
साथ खुजलीका अनुभव होते हुए गुदांस जल ग्रवाह होता रहता है । कभी, कभी 
ट्यूमर या पालीपस (70 990०७ ) गरुदाके भीतरभी हो जाता है। परन्तु ऐसी 
अवस्थामें इसके अतिरिक्त कि यदा कदा रक्त आता रहे किसी पीड़ाका अनुभव नहीं 
होता । ग्रुद्या केन्सरके लिए एक विशेष स्थान है। परन्तु गुदाका केन्सर वहुधा 
ग्रौढ़ावस्थामेंही हुआ करता है। केन्सरकी दाम स्यामवर्णकी आन्यिया उभरती हुई 
प्रतीत होती हैं और शीघ्रही धीरे, धीरे उनमे घाव होने लगता है, जिससे बहुतही 
कम मात्रामें मवाद आया करता है। किन्तु जल प्रत्येक समय रिसता रहता है, और 
पल, पलपर रक्तके निकलनेकी सम्भावना रहती है। पीड़ाभी बहुत बढ़ती घटती 
रहती हैं। यदा कदा अतिसार या को8-बद्धभी दु.ख देताही रहता है। ट्यूमर और 
केन्सर ऐसे दुष्ट रोग हैं कि कई, कई बार आपरेशन करने एवं एक्सरेज (>-१४ए७) 
और रोडियम-( रिकवाप्ा॥ ) से चिकित्सा ऋरनेपरभी फिर हो जाते हैं और 
अन्तमे रोगीके प्राणोको लेकर जाते हैं । गुदामेही नहीं ग्रत्युत शरीरमें जहां कहीं- 
भी यह रोग हो जाते हैं वहा दिनो दिन वृद्धिको श्राप्त हो, होकर एक दिन रोगीके 
शरीरका अन्त कर देते हैं। इस लिए इन दोनेमिंत किसी रोगके होंतेही तुरन्त 
चिकित्सा आरम्भ करनी चाहिये । 


0०- मर, बम 


गुदा सम्बन्धी समस्त रोगमे गुदा एवं उद्र॒पर ताप पहुँचाना चाहिये और यदि 
घाव हों तो उनपर तापके अतिरिक्त उष्ण मृत्तिका बन्धनोंकाभी प्रयोग करना 
चाहिये । किन्तु यदि रोगका सम्बन्ध उदरसे न हो अथीत्‌ केवल स्थानीय और 
वाह्मय रोग हो तो केवल गुदापर ताप करनाही यथेष्ट हैं। 


अशेके अतिरिक्त गुदा सम्बन्धी रोगोंमें भगन्‍्द्र ( प१४६प9 ) नासूर ( 0]- 
०९/४४07॥ ), ट्यूमर ( ("70०० ) और केन्सर ( (क्रात्ह' ) वंडे दुष्ट रोग 


लक 
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हैं । इसीसे भगन्दर ओर नापसूर पुर्णेतः रसीछे फलोंका आहार और गुदा एवं उद्र- 
पर अधिक ताप तथा आवश्यकता हो तो वन्धनोका प्रयोग करनेसे बहुत ऊाढमें 
दूर होते हैं, ओर यदि ताप इतना यथे४ नहीं होता है जो नासूरके समस्त मार्ममें 
पहुँच सके तो उससे लाभ पहुंचनेकी आशा ख़खना व्यय है । अतः भगन्दर या 
किसी नासूरसे, जो गुदामेही नहीं प्रत्युत शरीरके किसी भागमें हो, मुक्त होनेके 
लिए नासूरफे चारो ओर इतना ताप पहुचाना चाहिये जो नासूरंके समस्त भागमें 
प्रभाव कर सके । ओर ट्यूमर ओर कोन्सरफोभी चाहे वह शरीरके क्रिसी स्थानमे 
हो यथेष्ठ ताप पहुँचाने एवं वन्चनोंका प्रयोग करनेकी आवश्यकता है। क्योंकि साथा- 
रण तापका ट्यूमर या केन्सरपर काई प्रभाव न होनेसे रोग घटनेकी अपेक्षा बढ़ने 
लगता है। इसीसे एक नेत्रक्के ट्यूमरका रोगी, जो हि नोवेम्बर सन्‌ १९२५ ई० में 
हमारी चिकित्सामे आगरेके स्थानपर आया था, दो मासके भीतर समस्त पीड़ा 
और शोयके चले जानेपरभी इस लिए एकेफ पुन. शोव और पीड़ाका अनुभव 
करने लगा कि जिन ऊनी वल्लोसे उसे जल-ताप पहुंचाया जाता था वह इतने जीण 
हो गये थे कि वह नत्रीन वल्लोंके समान रोगको नश'्ट करनेऊे लिए यथेष्ठ ताप पहु- 
चानेफ़ो असमर्थ थे । अत ट्यूमर या केन्सरकी दशामे ययेट्ठ ताप और अत्येक 
समय बन्धन करनेके अतिरिक्त फ्रेवल रसीले फलका आहार होना चाहिये । 

बालफोकी काच निकालनेके रोगमे सबसे पहिले उसमे शाक्ति बढ़ाने और अन्त्रको 
आहारके अनुचित भारस वचानेक्े निमित्त केवल रसीले फलोका आहारही देना 
चाहिये, और रोगको दूर्‌ करनेके लिए उद्र एवं गुदापर आरोग्य होनेके समयतक 
नित्य प्रति ताप पहुंचाना चाहिये । इसके अतिरिक्त यथा शक्ति बालकोंकी विश्राम 
करने और उछलने कूदनेसे वचनेकीमी आवश्यकता है । अपर मल त्यागनेके 
उपरान्त गुदासे निकली हुईं काचको उष्ण जल्से स्वच्छ करके भीतर लोठा 
देना चाहिये । ५ 

कभी, कभी जन्म कालसेही कोई, कोई बालक ऐसे होते हैं कि मर त्यागनेके 
निमित्त गुदा द्वार नहीं होता । ऐसे वालक जन्म लेनेके कुछही दिन पाश्चव्‌ मृत्युको 
प्राप्त हो जाते हैं | इस लिए यदि उनको जीवित रक्‍्खना है तो उनकी एक मात्र 
-प्राकृतिक चिकित्सा यही है कि शल्य क्रिया ( 0007 ) द्वारा. उनके 
शुदा माग बना दिया जाय । 
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मार सन्‌ १९१७ ई० में जब कि हम विजनोर जा रहे थे हमको मुरादावादमे 
एक कायस्थका लड़का मिला, जिसकी गुदामे किसी उपदन्श पीड़ित भन॒प्यस मेथुन 
करानेपर दाह हो जानेसे स्जली हो गयी थी । उससे मिलनेपर पहिले ते हमको 
उसके ऐसे आचरणोंसे बहुतद्वदी घृणा हुईं, और हमने उसकी चिकित्सा करना स्वीकार- 
ही न किया । किन्तु जम्र वह हमारे पेरोपर गिरकर चहुतदी दु सी होके ग्रिड़गिड़ान 
लगा ते हमकी दया आगयी । इसके अतिरिक्त उसमें हमारासी यह स्वार्य था कि 
टमकों उपदन्श रोंगपर अपनी चिकित्साक्रा अनुनव करना या । अतः हमने एक 
दिनके लिए विजनार जाना स्थगित कर दिया । हमने उस रोगी को केवछ झण्ण 
खत्तिफा बन्‍्वनोका मुदापर दिनमें कई वार प्रयोग करना वताया था, और ताप 
देनकी आज्ञा इस लिए नहीं दी थी >> उसे अपने पितासे इस रागकों छिपाना 
था । उसको प्राय एक मासतक बन्बनोका अयोग करना पड़ा था । डिन्‍्तु यदि 
उसकी तापनी पहुंचाया जाता तो हदाचित एक सप्ताइसे अधिक समय न रूगता । 
क्योंकि उसको यद्द रोग दमसे मिलनेफे तीन, चार दिन पढ़िलेरी दुआ था 
दमन यद्यपि उसको फटी सेवन करनेफो कहा था। परन्तु चोरीसे सिकित्सा 
करनेके कारण उसे कसी, ऊसी अन्य पदावभी सेवन ऊरने पड़ते थे । फिरसी बट 
यवा शक्ति ऋटोपरटी निर्याटट फरता था । 
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शनभी हो चुका था। परन्तु इसपरभी वह पीड़ासे विकलद्दी रहता था । अतः डाक्ट्रॉका 
समुदाय फिर आपरेशन करानेकी सम्मति दें रहा था । किन्तु वह अनेक श्रकारकी 
चिकित्साए करते, करते थक गया था, और आपरूानेसेभी घबरा गया या । 
अतएव उसने हमको अपनी चिकित्सार्थ बुलाया । किन्तु हमको एक रोगीकी देखनेके 
कारण उसके घर पहुचनेमें श्राय दो घन्टेका विलम्ब होगया, ओर उसी बीचमें वहां 
एक सन्यासी देवता पहुँच गये। उन्होने अपनी योग क्रियाओं द्वारा चिकित्सा करनेकी 
लम्बी, चौड़ी प्रशसा करते हुए केवछ तीन दिनमे रोगको सम्ूछ न कर देंनेका 
विश्वास दिलाया, और उस धनिक रोगीको म्खतावश वेसेही विश्वास हो गया जैसे 
बहुवा लक्ष्मी-पात्र ठगोपर विश्वास करलेते हैं । अतएव उन्होंने उस सन्यासीकी 
चिकित्सा करनी आरम्भ करदी, और हमको ७] रु, फीस देकर विदा कर दिया । 
किन्तु उस सन्यासीकी चिकित्सासे तीन दिन तो कया पतन्दरह दिनमेभी कुछ लाभ न 
हुआ । फलत- पन्द्रह दिनके उपरान्त न जाने किस ग्रकार सेठजी-( रोगी ) को 
फिर हमारा स्मरण हुआ, और उन्होंने हमके बुलानेके लिए एक मनुष्यकी भेजा । वह 
पहिले आकर बैठ गया और इधर, उधरकी बाते करने लगा, तदुपरान्त उसने अपने 
सेठजीकी चिकित्साके विपयर्में वात चीत करते हुए एक किसी अन्य व्यक्तिका 
नाम लेकर कहा कि यदि आपकों जो कुछ सेठजीसे वन लाभ हो उसमेसे आप 
उसे अधे भाग दें तो आपकी चिकित्सा हों सकती है । हमको उसके ऐसे शब्देसि 
एक्रैक रोष हो आया, किन्तु हमने कोधकों रोककर केवल इतनाही कहा कि कृपाकर 
हमें ओर हमारी चिकित्साको क्षमा करिये | हमें आपके सेठजी या संसारके किसी 
भी लक्ष्मी-पात्रकी आवश्यकता नहीं है। क्योकि “ पात्र ” शब्दका अथे वाहन है, 
ओर लक्ष्मीका वाहन उह्लूही कहा गया है । अत, धनके लोभमे उल्लूसे सम्बन्ध करना 
उचित नहीं है। हम यह कहही रहे ये कि इतनेमेही उन्ही सेठजीके कोई निकेठ 
सम्वन्धीभी आगये । उन्होने हमारे पहुंचनेमे विलम्बका कारण जानना चाहा इसपर 
सब भेद खुल गया, और वह मनुष्य सेठजीके यहांसे निकाल दिया 
गया, ओर हमारी चिकित्सा आरम्भ हो गयी । किन्तु चिकित्सा कालके 
वीचमे, यद्यपि दिनो दिन सेठजीकी पीड़ामे कुछ न कुछ न्यूनताही होती जाती थी, 
तोभी कुछ दुष्ट और लोभी ममुष्य रोगीके विचारमें परिवर्तन कर देते थे । परन्तु उनके 
सामा उनको थैये बन्धाते और उन दुश्योसे बचाते रहते थे । उस रोगीको हमने उष्ण 
तापका जल पीने, अनार एवं सगतरा सेवन करने और ग्रुदा तया छाती सहित 
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उदरपर प्रति दीन तान वार दो, दा घन्टे ताप पहुंचानकी सम्मति दी थी, जिससे 
प्रथम सप्तादमेंद्री उसकी पीड़ामे बहुत कुछ न्यूनता हो गयी थी । उसको घीरें, 
परे निरन्तर चार मासतक फलॉपर निवाह करके चिकित्सा करनसे पूण रुपेण लाभ 
इआ था । परन्तु उसने सम्पत्ति श्ञाली हात हुएमी हमारे साथ वही व्यवहार किया 
जो आजकलक़े स्वार्थी धनिक किया करते हैं । 

सन्‌ १९१८ ई० के जेन्चेरी मासमे गुदाके ट्यूमरका एक रोगी दमको वाकानेर 
राज्यमे मिला था । उसकी आयु प्राय पचास वर्ष थी।वह एक बड़ा धनिक था; 
ओर इसीसे व्‌ उसके कई आपरेशन तथा एक्स-रेजकी चिकित्साभी करा चुका 
था । परन्तु उसकी किसीभी चिकित्सासे कोई लाभ नहुआ था । केवल एय्स-रेजकी 
चिहित्सासे ऊुछ दिनके लिए पीठा लुप्त € गयी थी, आर ट्यूमरकी ग्रन्धिया एवं 
शोच जाता रहा था। किन्तु उसके दे। मास उपरान्त फिर रोगने ऐसा विकेट रूप 
वारण क्रिया कि एक्स-रेज चिकित्साभी निरर्थक सिद्ध हुई 
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निर्नेल हा गया था | हमने उसको प्रति दिन चार वार दो, दो घन्टे उदर एव 
गुृदापर ताप पहुचाने और उसके उपरान्त अत्येक समय केन्स्रपर उष्ण मृत्तिका 
बन्यनोका अ्रयोग तथा रसीके फू सेवन करनेकी सम्मति दी थी। किन्तु उस 
आमके रेल ओर फीरोजपुरसे दूर होनेके कारण अन्य फ़लोका प्रबन्ध न हो समनेके 
हेतु उस रोगीने दो मास केवल गन्नेफ़े आहारपर व्यतीत किये, तदुपरान्त स्बूजों- 
परही निर्वाह क्रिया ओर अन्त रसीले शाकोंको ग्रहण ऊफिया । यद्यपि उसझी पीड़ामें 
चिकित्सा करनेऊे पहिले दिनसेही न्यूनताका अनुभव हुआ । परन्तु पूरे रपेण चार 
मासमे उसकी पीड़ा छप्त हुईं थी, ओर तभी वह इस योग्य हुआ था फि समस्त 
रात्रि सुतसे शयन कर सके । किन्तु केन्सरका क्ठोरपन जानेमें उसे एक वर्षसेभी 
अधिक समय लगा या। उस रोगीऊो कमी, कभी सावारण असावधानीसे वीच, 
बीचमे पीड़ा बढ़ जाया करती थी, और रक्तमी आने लगता था। अनत- ऐसे 
समयके लिए हमारी वारह, तरह घन्टे निरन्तर ताप देनेकी आज्ञा हुआ करती थी 
प्रत्युत एक वार तो हमने उसे निरन्तर वाइस घन्टे ताप पहुंचाया था। उस रोगीको जो यदा 
क॒दा रक्त आया करता था उसको रोकनेमें मलमलमे छनी हुई चिकनी मिट्टीके उष्ण 
वन्धनोके प्रयोगसे वड़ी सहायता मिलती थीं। किन्तु मिद्दीके सूसतेही घावके चढ- 
कनेपर रक्त आने लगता था। इस लिए शीघ्र, शीघ्र दूसरे वन्वन प्रयोग करने पड़ते थे । 
वृक्क रोग ि600०0ए त568885 
उुछछा वुक्‍्फके बहुत भीतर होनेऊफे कारण उसके अविक रोगी होवेपरभो 
वहुत कम ज्ञान होता है । परन्तु अन्य लक्षणेंसि उससे रोगी हॉनेका 
बहुत कुछ ज्ञान आ्राप्त किया जा सकता है। अत भिन्न, भिन्न वृक्त सम्बन्धी रोगाके 
लक्षण निम्नमें दिये जाते है - 
कमरके ऊपरी भागमे निरन्तर रहनेवाली पीड़ाका होना वहुधा वृक्रमे दाह होनेकी 
सूचना देता है, किन्तु नीचेके भागमे पीड़ा होनेसे वृक्क पीड़ाका वहुत कम ज्ञान होता 
है। क्योंकि अनेक अन्य रोगोमे कमरके निम्न भागमे पीड़ाका अनुभव हुआ करता 
है, और बहुवा व॒ुक्‍्कके सयानक रोगोंमें उस स्थानपर पीड़ा नहीं होती है। मूत्र 
नालीमें पथरी उपस्थित होनेपर एक अपूवे पीड़ाका अनुभव होता है । इस पीड़ाको 
रीनेल कालिक ( रिशाध्वं 0000 ) कहते हैं । इस प्रकारकी पीड़ा जघाओ ओर 
उद्रके बीचमें एकेक उठ बैठती है, ओर इतनी तीत्र एवं असह्य होती है कि वेद 
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नायुक्त शूल्लॉंका अनुभव होनेसे रोगी विकल हो जाता है । और जब वृक्कर अनस्थिर 
दोकर उद्रकी ओर आ जाता है तो उसके भारसे विशेष रूपकी ऐसी पीड़ाका, जो 
अन्य पीड़ाअंसे मिन्न होती है, अनुभव होता है । 

शररके क्षय होने ओर अस्वस्थ रहनेसे बहुधा चुक्क रोगका अनुभव होता है। 
क्योंकि ऐसी दशामे वुक्कभी क्षय होता रहता है। कभी, कभी शरीरका अधिक 
अस्वस्थ होना ऐसे मन्द व॒ुक्‍्क रोगोंकी उन्नतावस्थाका परिणाम होता है जोकि 
बड़ी सूक्ष्मतासे परीक्षा करनेपर प्रतीत होते है, और ऐसी दक्ामें पाचन शक्तिके 
बिगड़ जानेपर अन्य अनेक रोग हो जाते है, जिससे शरीर अत्यत निर्बल हो जानेके 
हेतु रोगोंका सामना करनेको असमथ होनेके कारण आरोग्य मनुष्योके शरीरकी 
अपेक्षा सैक्रामक रोगोंका अविक और सरलतासे आखेंट हो जाता है। 

वृक्त रोगोंमे सदा मूत्रम परिवत्तेन होते रहंते है। रोगकी तीव्र दशामे मूत्रके 
परिमाणमे न्यूनता हो जाती है, और वहुधा एल्व्यूमिन-( 3]09प्रणमंत ) से 
मिश्रित और रक्तवणका म्रत्र होता है। जब खज्रमे विजातीय पदार्थ उप- 
स्थित होते हैं तो सूक्ष्म रूपसे परीक्षा करनेपर उनका ज्ञान हो जाता है। इसीसे 
मत्रंम पुय ( मवाद ) सम्मिलित होनेपर हमको यह ज्ञान होता है कि खत्नाशयके 
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किसी स्थानम धाव है, और पथरीके होनेपर हमें जाच करनेसे म्रूज्में उसके अणु 
( 0एशंश्र76 १७ए7०शं५8 ) श्राप्त होते हैं। मन्द ब्राइट/स रोग-( फजंश05 
059888 ) में बहुघा मत्नको माज्ञामे वृद्धि हो जाती है, म्त्र पीतवर्णका होता है, 
और उसमे न्यूनाधिक एलव्यूमिनका मिश्रण होता है । 

यद्यपि ब्राईट'स रोगकी अपेक्षा अन्य अनेक रोगमेंभी ड्राप्सी हो जाता है, परन्तु 
वुक्क पीड़ामे ड्राप्सीका होना एक विशेष चिन्ह है। यदि वुक्क रोगके कारण ड्ाप्सी 
होता है तो वहुधा प्रातके समय अथोत्‌ निद्वाके पश्चात्‌ नेत्रोंके नाचे या हाथोंके ऊपर 
सरीखे ढीली मास पेशियेकि अवयवोपर शोथ आजाता है और वह फूल जाते हैं । 

मन्द इक्क रोगकी अवस्थामें रक्त सश्चारकी गतिमें परिवर्तन हो जाता है। घम- 
नियों और हृदयकी भीतके भारी हो जानेसे चिकित्सककों ब्राइट्‌ स रोगकी उपस्थिति 
और भयद्डरतासे परिवित होनेमे बहुत सहायता मिलती है । रक्त वाहिनी नाडियों 
आदिके भारी होनेपर छातीमे पीड़ाका अनुभव होता है, मानासेक शक्तियोका पतन 
होने लगता हैं, दृश्मिं न्यूनताका अनुभव होताहै और वहुधा एपाफ्ेसी हो जाता है। 
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उक्क सन्दन्या उनत्त रांनाहझा उचक्न्चाथ झनर एवं उद्र या उद्र्म ठाय, 
साथ छातीदेा 


मनन ल मी आ38. अल 2: दाप पहचाना ही झीर छारोग्य कै 9-30 उसदतर रद फर्डक्ा 
खावन्यक्दा हा दाप पहुचावा आर दारान्य हाचक सचदर्देक्कत रचटुस फिदाद। 
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व्यहर देना चाहिये 
आहार दवा अआदहिय 4 











० ०० पर. ८ >> ५० ० रा 5०-निक रोयके 

बुक रोच कोई सावररय व्यदि नहीं ह॑ । इसीसे कुछ रोगसे पीड़ित रोची रोयके 

> _ जानेपर २ _- ० पी. 9  ओ ऐपल इक शरीरझों न 
बेड जावपर आधदछातय उच्दुकाता जा संत दुख नय हू। क्यीक चुझ सरारड्ा उचस 
झच झरा घपैषोचा त्यागन हि ऋराडे रद्ध ऋचनेवाला एक विच्ते विद प और उउद्े 
खद्ध द्वारा दादा लापन दराझ सुद्ध ऋरनवचादा एच दराप अददद है, भार उच्चक् 
च्े्यच्यल 0 लिन या्‌ स्ेची पु ० पते २७5७ आर पद्तर्थोद्रा ह्यागन 9७. ७० क्र 
ऋत्तेब्यच्चुत या सेवी हो जावेरर हरीसे दिपले पद्मथोंद्रा त्वागयव न हो उकनेक् 
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कारण रक्तके दूषित हो जानेपर शरीर निश्चय मृत्युको प्राप्त होता है ओर वृक 
रोगकी साधारण दशामेंभी इसलिए रोगीकी असमय मृत्यु होती है कि धीरे, धीरे 
शरीरमें विषोके एकत्र होनेसे नित्य प्रति रोगीके जीवनकी मात्रा न्यून होती जाती 
है। अतः उचित तो यही है कि ऐसे उपाय किये जाये, जिससे वुक्क रोगकी शरीर- 
में उत्तत्तिही न हो, किन्तु यदि वृक्त रोगक्रे किसी प्रकार लक्षण अगट होने लगें 
तो ततक्षण बड़े ध्यान और चैयेके साथ उस समयतक पूरे पथ्यसे रहकर 
चिकित्सा करनी चाहिये जबतक कि रोगका इति होकर शरीर पुष्ठ न हो जाय । 
बुक्क व्याधिके हो जानेपर उसकी चिकित्साथं छः माससे बारह मासतकका 
समय लगना तो एक साधारण बात है। इस लिए कभी, कभी दो, तीन या इससे- 
भी अधिक वर्ष रूम जाते हैं । इस विषयमे केवल इतनाही बताना यथेष्ट है कि 
तीत्र रोगोंको उस समयतक शांघ्र लाभ द्वोता हैं जवबतक कि का३ अधिक हानि नहीं 
पहुँची हो और मन्द रोगोंमे उनकी अवस्थानुसार उतनेही विलम्बमें रोगका इति 
होता है, किन्तु रोगकी भयानक दशा होनेपर फिर म॒त्युके अतिरिक्त और कोई परि- 
णाम नहीं होता । चक्‍क रोगमिसे कुछ विशेष जातियोंकी व्याधियोंका कथन करना 
आवश्यक है । इस लिए एलव्यूमीन्यूरिया ( &0प्रा्रशपरर्व॥ ), यूरेमिया 
( ए+बागं& ), बाइट्स रोग ( छि08॥08 2889886 ), मृत्राशयके रोग 
( 8॥80009/, 2788&569 ०, ) शीर्षक लेख देखने चाहिये। 
एलब्यूमिन्यूरिया 2] 0प्रगांणपरापं६, 
लब्यूमिन्यूरिया उस रोगको कहते हैँ, जिससे पीड़ित होनेपर मृज्मे 
एलव्यूमिनका अश रहता हैं | यह रीग इस लिए बहुत ध्यान देने योग्य 
है कि इससे शरीरका क्षय होनेपर स्वास्थ्यकी दशा दिनोदिन अधोगतिको प्राप्त 
होती रहती है, और प्राय बुक या हृदय सम्बन्धी भयद्डर रोगोके लक्षण 
्रगठ होते है । 
एलब्यूमिन्यूरियाकी दो जातिया हैं; एक ट्रयू एलव्यूमिन्यूरिया, ( ]फ्म& 
शेप्राधंपएएं8 ) जिसमें वृक द्वारा एलव्यूमिनका अवाह होंनिपर शरीरका क्षय 
हवा रखता है, और दूरी फाहस एडव्यूमिन्यूरिया ( 99]96 पाशंधपात॑& ) 
असका दरशाप्ष एलव्यूमिन वृक्कके अतिरिक्त म्रूज़्स अन्य किसी अकार आता है । 
और स्र्यू एलव्यूमिन्यूरियाकीभी दे जातियां है, जिनमेंसे एक तो फुंकश्नल एलव्यू- 
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मिन्यूरिया ( कपरा०ांणानों शैपणायरपापं8 ) है, जिसमें वृक्के अतिरिक्त 
अन्य किसी अवयवके कारण वृकके दूषित होनेपर, वुकके साथ एलव्यूमिन आता है, 
ओर स्पष्ट रूपसे वुक्कत रोगका अनुभव नहीं होता, और दूसरी एलब्यूमिन आव 
ब्राइट!स डिजीज आव दे किडनीज ( 30प077॥ ०0६ फरिलट्ट१08 फै४९४8९ 
० 006 [दवा०५४ ) हैं, जिसका कथन ब्राइट!स रोग-(92॥68 086988) 
में मिलेगा । 
यद्यपि, फुकश्नल एलव्यूमिन्यूरियाका प्रत्यक्षमे किसी वृक्क रोगके साथ सम्बन्ध नहीं 
होता है तथापि नित्य प्रति एलब्यूमिनका श्रवाह होनेसे स्वास्थ्यका पतन होता रहता 
है, और यदि अधिक कालतक यह रोग दूर॒न किया जाय तो व्राइटस रोग 
प्रगट हो जाता है । इस लिए यह रोग बहुतहां भयेकर है । प्राय समस्त जातिके 
ज्वरोसे पीड़ित होने, अधिक समयतक तीक्षण सूयेतापमे परिश्रम करने, चूह्हेके 
सन्मुख बैठने या किसी प्रकार शरीरमें अधिक दाह होनेसे मूत्रमे एलव्यूमिन आने लगता 
। किन्तु इस प्रकार म्रूज्रंम आनेवाला एलब्यूमिन ज्वरका इति होने या सूर्यके तापादिसे 
सुरक्षित रहनेपर स्वयं बन्द हो जाता है। स्कवी (8077ए५9), एनेमिया (॥88- 
709 ), व्यूकेमिया ( [,०प८४४॥४७ ) सरीखे रक्त-विकारके रोगों ओर लेड 
( ,6&0 ) या मकरी-( )(७ए०४ए ) से रक्तके दूषित होने या कदाचित रक्तमें 
परिवत्तैन होनेके कारण ख््नरीको गर्भ होनेपर एलब्यूमिन आने रूगता है। किन्तु 
इस प्रकार एलब्यूमिनका आना रक्तके शुद्ध हो जाने और गर्भिणीकों कुछ मास 
व्यतीत हो जानेपर स्वय वन्द हो जाता है| ऊिन्तु यदि गर्मिणीको एलब्यूमिन 
आने लगे तो बड़ी साववानीसे चिक्रित्सा करनी चाहिये अन्यथा रोग स्यड्टूर दशा- 
बारण कर लेता है। हृदय रोगमें वृकमें रक्त एकत्र ोजानेसे एलव्यूनिन्यूरियाके 
कारण शरीर आधिक क्षय होता रहता है, और इपीलेप्सी-( ॥99]0[089 ) की दशा 
मेभी यह रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त अधिक परिश्रम या शीतल खानोके 
कारण दाह होनेपर इस रोगकी उत्पत्ति हो जाती है। कुछ रोगियोंकी, जोकि देख- 
नेसे स्वस्थ प्रतीत होते हैं, केवल प्रातके समय या भोजन करनेके उपरान्त मृत्रके साथ 
एल्ब्यूमिन आया करता है । परन्तु अविकांश इस रोगकी उत्पत्ति उन्हीं मनुष्यक्ि 
शरीरमें होता है, जो मास, चर्बी, घत, तेल, मच्छछी ओर अण्डो आदि-( #0॥- 
गराक 076: ) पर अविक जीवन नवोह करते हैँ । 
फाह्स एडब्यूमिन्यूस्याकी दशामें पाचन और शोषण शक्तियोंके विगड़ जाने 
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या कुछ भयहूर रोगोंसे पीड़ित होनेपर छत्के साथ एलब्यूमोसेजू ( 30प70985 ॥ 
और पेप्टोन्स ( [2007६0768 ) आते है। अधिक अण्डे सेवन करनेसे पाचन शक्तिमें 
दोष हो जानिके कारण सूत्रके साथ अण्डोंका एलव्यूमिन- ॥088-को/प्राणंए ) 
भी आने लगता है । मृज्न-नालीके अन्य भागों जैसे मत्राशय-(84467) की 
दाह या स्पर्मेटोरिया- 50900/78007708& ) मेंभी खत्रके साथ एलव्यूमिक 
आसकता है । 

इस रोगकी दशामे यदा, कदा एलब्यूमिन आया करता है, ओर रोगके आधिक' 
समयतक शरीरमें रहनेपर रक्तकी न्यूनता ( 7०07७ ), निबेलता और अस्व- 
स्थताके लक्षण अगट होते है । पहिला लक्षण रक्त-कोर्षोकी गतिमें बाधा होना सिद्ध 
करता है और इसके उपरान्त उसका एडब्यूमिंन्यूरियामें परिवर्तन हो जाता है, 
जिससे नेत्नों और गल्मेकी निकटवर्ती त्वचा फूल जाती है, शरीरका वर्ण फीका हो 
जाता है, त्वचा रूखी प्रतीत होती है, पाचन किया बिंगड़ने लगती है, हृदय-बड़- 
कनमें ब्रृद्धि हो जाती है, अस्थिर पीड़ाओका अनुभव होता है, शझिर पीड़ा ओर 
दुषलता हुःख दिया करती है और साधारण परिश्रमसे थकनका ज्ञान होता है। 

किसी प्रकारके एलब्यूमिन्यूरियाकी अवस्थामें केवल अनार सरीखें कोमऊ 
रसीले और अनुत्तेजक आहारपर रक्खकर रोगीकी प्रति दिन आवश्यकतानुसार 
छातीसे उद्र पर्यन्त और कमरपर दो, दो घन्टे ताप पहुंचाना चाहिये, और यदि 
रोगीकी सामथ्यमें हो तो यथा शक्ति स्वच्छ वायुमें श्रात और सार्यके समय उस 
को टहलाना चाहिये । 

एलब्यूमिन्यूरिया वहुतद्वी मयझ्ूर रोग है, इसलिए वह बहुत काल्में और बड़ी 
कठिनतासे पूर्ण पथ्यसे रहनेपर दूर होता है; और यदि रोगी पथ्यसे न रहें तो यह 
रोग ग्राणीके साथही जाता है । 

इस रोगमें पाचन शक्ति वहुतही विगड़ जाती है और शरीर बहुतही निर्बछ हो 
जाता है। इस लिए केवल रसीले फलोपर रोगीके निवोह न करनेपर न तो उसकी 
पाचन कियामेंही सुधार होता है ओर न आवश्यककतानुसार रक्तकी उत्पत्ति होकर 
उसके शरीरको शक्तिहदी प्राप्त होती है । अतः रोगीकी चाहिये कि क्षुधाके अनुसार 
रसीले अनुत्तेजक और चैतन्य फर्लोका सेवन करके शीघ्र अपनी पाचन शक्तिको ठीक 
करे ओर शरीरमें रक्त बढ़ाकर वलकी वृद्धि करे । 
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एलब्यूमिन्यूरियाका एक रोगी सेप्टेम्बर सन्‌ १९१५८ ईं० में हमको लाहोरमे 
मिला था । उसकी आयु तेंतालीस वर्ष थी, और अनेक वार मन्नकी परीक्षा होनेसे 
उसके मज्में एलव्यूमिंन आना सिद्ध हो गया था। हमने उसको उसी समय केवल 
रसीले फले, अथोद आरम्भ कालमें अनार, संगतरा और मात्ठा तत्वश्बात्‌ उक्त 
फलोंके साथ, साथ खुर्मानी, काशमीरी नागपाती, लोकाठ और शहतूत आदि 
सेवन करने ओर दिनमें दो वार उदरसे छाती पयेन्त एवं कमरपर दो, दो घन्टे ताप 
पहुंचानेकी सम्मति दी थी । परन्तु उस समय उसने हमारी सम्मातिपर कोईभी 
व्यान नहीं दिया । क्योंकि उसे फलोपर जीवन निवोह करना स्वीकार न था। 
अतः दिनो दिन, यद्यपि चहुत धीरे, धीरे, उसका रोय वृद्धिक्रो प्राप्त होता गया; 
ओर दरीरदी यह दशा हो गयी कि वह साधारण परिश्रमसेहीं थक जाता था, 
अत्युत किसी कार्यके करनेकों उसका मनही नहीं करता था, वहुधा शिर ओर 
कमरमें पीडाका अनुभव होता था, पाचन शक्ति दिनादिन विगड़ती 
जाती यी और समस्त रूपेण शरीर रोगी अतीत होता था ॥ अतएव 
जब हम आगरुट सन १९१८ ई० में लाहोर गये तो उसने फिर हमसे चिकित्सा 
करनेकी प्रार्थना को। क्योंकि वह अनेक ग्रकारक्की चिकित्साएं करते, करते ढु-खी 
होंगया था, ओर उस समय एलेपिथिक डाक्टसेकीमी यही सम्मति थी कि वह 
केवल फलो या शाकॉपरदी रहे । अत- हमने उसे चिकित्साके आरम्भ काल्में चार 
मास पयन्त केवल बेदाना या मस्कती अनार, संगतरा और माल्टाही सेवन करनेकी 
जाज्ञा दी। इसके उपरान्त धीरे, धीरे अन्य रसीले ओर अनुत्तेजक फरलोंके सेवन 
करनेड्ी सम्मति देते रहें । किन्तु वह एक सम्पत्ति शाली पुष्थ होते हुएमी 
चहुत लोभी था । इस लिए वह प्रायः मध्यम श्रेणीके फल या कम बुल्यमें श्राप्त 
होंनेवाले जाकोंकी आज्ञा देनेक्रे लिए वहुत आग्रह किया करता था। क्योंकि वह 
क्षघरामें वृद्धि हो जानेके कारण ४],५] रपयेके फल नित्य खाता हुआभी बहुतही 
झींका करता था । उसके इस अकार नित्य प्रति झींइनेके कारण हमको विवश हो 
उसे कदू ( लोका ), तोरी, टिन्डे, चचेंढे, टोमेटो और अन्य कोमछ शाक उबालकर 
सेवन करनेकी आज्ञा देनी पड्ठी थी । हमने प्राय दो मासतक उसको दिनर्मे तीन बार 
दो, दो घण्टे उद्रसे छाती पर्यन्त और कमरपर ताप पहुँचानेकी सम्मति दी थी। 
इसके उपरान्त हमने उसको अ्रति दिन दो बार ताप पहुंचानेक्के लिखा था । अतएव 
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फूल यह हुआ कि चार मासके उपरान्त मूत्र परीक्षा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि 
मूत्रमे एलब्यूमिनफा अंश नहीं है, उसकी क्षुधामें असाधारण वृद्धि दो गयी, शरीर 
चैतन्य दीखने लगा, गात्रमें किसी प्रकारकी पीड़ा न रही ओर दिनोंदिन बल-वृद्धि 
होने लगी । यद्यपि केबल चारही मासमें उसकों आशासे अधिक लाभ हुआ, तथापि 
हमारी सम्मतिके अनुसार उसको एक वषेसेसी अधिक चिकित्साके नियर्मोका 
'प्रालन करना पड़ा । 
ब्राइट्‌ ? स रोग 3772)7/75 १80988. 
पृ विद्वानोंमं सबसे पूवे सन्‌ १८२७ ई० में डाक्टर रिचिर्ड ब्राईट 
( 00७ ॥५४8०व 8587४ ) ने आाइट्‌ ”स रोगका खोज किया है, 
इसीसे उस रोगका नाम ब्राइट्‌ ?स डिजीज पड़ा है। वास्तवमें ब्राइट!स रोंग ओर 
एलब्यूमिन्यूरिया एकही रोग हैं । अन्तर केवल इतनादी है कि इस रोगमें एलब्यू- 
मिन्यूरियाकी अपेक्षा वृककी दशा अधिक बिगड़ जाती हैं, जिससे ग्रायः ड्राप्सीके 
लक्षण प्रगट हो जाते हैं, घत्र न्यूनताके साथ आता है, वमन होने छूगती है, मज्नके 
साथ अधिक एलब्यूमिन तथा वृक्कके क्षय होनेके कारण अन्य पदार्थ आने छगते 
हैं, मत्रका वर्ण भदमेला, आएं या रक्तके समान होता है, शरीरका क्षय होना 
प्रतीत होता है, कमरमें पीड़ा और श्वांस क्रियार्में घबराहट प्रतीत होती है | इस 
रोगके होनेंपर शरीरके निरवेछ हो जानेके कारण बहुधा अन्य रोगोंकीमी उत्पत्ति 
हो जाती है । वहुथा रोगियोंके लिए यह रोग कालही होता है। क्योकि इस 
दुष्ट रोगकों दूर करनेके लिए रोगी पुणे पथ्यसें रहकर पूणे रुपेण विकित्साके निय- 
मॉंका पालन करनेसें अपनी आर्थिक स्थिति या चिड़चिढ़े स्वभावक्रे कारण बहुत 
कम समर्थ होते है । 
इस रोगकी उत्पत्तिका मूल कारण वही हैं जो एलब्यूमिन्यूरियाका हैं । यह रोग 
बहुधा शीत छूगने, किसी विपके सेवन करने या तीत्र जातिके ज्वरों या अन्य 
रोगोंसे पीड़ित होनेपर वृकम रक्तके एकत्र होकर दूषित होनेपर तीत्र रूप धारण 
कर लेता हैं, जो कि बहुतही भयड्डर होनेसे प्रायः रोगीकी मृत्युका कारण होता है 
यां रोगकी मन्दावस्थामे परिवर्तित हो जाता है । 
इस रोगकी वहीं चिकित्सा और पथ्य है जो एलब्यूमिन्यूरियामें होती है । किन्तु 
भयक्ूर दशामे रोगकी अधिकाधिक उष्ण तापका जल पान कराना चाहिये, जिससे 


रेट८ट पाकृतिक विज्ञान । 

एकत्रित रक्त अपनी गति करने छगे, अधिक मन्नका त्यागन होनेसे ब्रकादिसे 
शीघ्र दूपित पदार्थ निकल जाय और अनन्‍्त्र नियमित रूपसे कार्य करके शरीरको 
स्वच्छ कर॒ती रहें । इसके अतिरिक्त यया गक्ति उदरसे छाती पर्येन्‍त और कमरपर 
ताप पहुंचावें, जिससे वृक्कादिमें रक्त एकत्र न हो, श्रत्युत उचित तो यही है कि 
जवत॒क रोगका भय अधिक दो समस्त शरौरको टब द्वारा ताप पहुंचाया जाय, 
ओर यदि यहभी न हो सके तो ताप पहुंचानेके उपरान्त मृत्तिकाके उष्ण बड़ बन्ध- 
नोका प्रयोग करना चाहिये, ओर चारपायीके- नीचे कोयले जलाकर रोगाकों सद्य 
ताप पहुंचाया जाय । रोगीके शब्यनागारमे वायुका यंयेष्ट सखार रहे, और रोगीके 
ओढने-विछानेके वल्ल ऊनी ओर स्वच्छ होने चाहियें । 

योंतों शरीरमें होनेवाले समस्त रोगोमेही ताप पहुचानेके उपरान्त म्रातिकाके उष्ण 
वन्धनोका भ्रयोग करना अत्योत्तम है, परन्तु एलब्यूमिन्यूरिया और विशेषकर ब्राइट्‌स' 
ढिजीजूमे यदि चोबीसों घन्टे टव द्वारा ताप पहुंचाना सम्भव न हो तो कमसे' 
कमर उष्ण मृत्तिका बन्धनोंका श्रयोग करना इस लिए आवश्यक है कि वृकादियें एक- 
त्रित रक्त-फण छिन्न-मिन्न होते रहें, और रक्त सब्चारमें वाधा न हो, तथा शरीरमें 
उपस्थित दाहवश विक्ठत पदार्थ शुद्ध हेकर चिपक न जाबे, और दूषित पदार्थोके 
निकलनेमें उसी प्रकार सरलता हो, जिस ग्रफार उष्ण जलसे त्वचाका मल फ़ूलकर 
खुगमतापूरवक छूट जाता है । ग्रत्युत हमारी सम्मतिमे शरीरके प्रत्येक दुष्ट या दारुणः 
गेगसे पीड़ित रोगीकी यदि टव द्वारा प्रत्येक समय ताप पहुचाना सम्भव या आव- 
स्यक न हो तो ताप पहुंचानेके उपरान्त प्रत्येक समय जिस स्थानपर आवश्यकता 
हो बन्धनो द्वारा ताप पहुंचाना चाहिये, वास्तवर्में वन्धनो-, जिनमें विशेष रूपसे 
बड-बन्धन है, की महिमा अपू्व है । इसकी प्रशसामें जो कुछभी कद्दा जाय वह थोडा 
है। किन्तु अनेक रोगी मिद्टीके बन्धनोका प्रयोग करना कष्ट जनक समझते हैं ॥ 
इसके अतिरिक्त शीतकालमें शीत॒के भयसेभी उनका प्रयोग करना नहीं चाहते ।' 
परन्तु ऐसी अवस्थामे वन्धनोका प्रयोग करनेके लिए चारपायीके नीचे दहकते 
हुए । धुएस रहित कायलोकी जितनी अमिका ताप दरीरकों सहा और खुखः 
प्रद अनुभव हो रक्खकर  पहुचाया जा सकता है, और उससे बहुत कुछ लाभ 
होता है । क्योकि वन्‍्धनोके कारण त्वचा, फुफ्फुम, हृदय, यक्षत, वृक, आमाशय, 
मूत्राशय ओर अन्त्रादि समस्त अवयव नियामित रूपसे अपने कत्तेव्योंका पालक 
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करके गरोरकी रक्षा करते हैं । केवल उसी समय बन्धनोका प्रयोग शरीरकों हानि- 
क्रारक होता है जबकि मृत्तिका जल हीन अयोठ शुष्क हो जाती है। अतएव 
मृत्तिकाके शुष्क होनेसे पूव पहिला वन्‍्धन खोलकर दूसरा बन्धन लगा देना 
चाहिये । इसके अतिरिक्त अपवित्र स्थानोंकी म्त्तिकाभी लाभकी अपेक्षा हानिही 
पहुंचाती है । अतः सदा पवित्राति पवित्र स्थानकी स्वच्छ ओर चिकनी मृत्ति- 
काही इस कार्यके लिए प्रयोग करनी चाहिये। शरीरसे रोगका इति होनेपर जिस 
प्रकार ताप पहुंचानेसे हानि पहुंचती है उसी प्रकार वन्धनोका प्रयोग करनेसे त्वचा 
एवं शरीरके अन्य अवयवोको हानि पहुंचती है । इस लिए रोगमें जितनी, जितनी 
न्यूनता होती जाय उसी ऋमसे वन्धनोकी संख्या या तापके समयमेभी न्‍्यूनता करत 
जाना चाहिये । 
एप्रिठ सन्‌ १९२२ ई० में मेरठसे एक रोगी, जो कि ब्राइट'स डिजीजुस 
पीड़ित था, हमारी सम्मति लेने दिह्ली आया । उसकी आयु पचास वर्ष यो, आर 
+ईं बपसे उसके मत्रमें एलब्यूमिन आता था । परन्तु उस सम्रय उसके रोगने 
अति भयदूर रूप धारण कर लिया था । उसकी अन्त्र एनिमाका श्रयोग करते, 
करते इतनी कतैव्य च्युत हो गयीं थी फ्ि किसी ऐसे रेचक पढाथका, जिससे 
शरीरकों अधिक द्वानि न हो, कोई प्रभाव न होता था। इस लिए उसके डाक्टर 
प्रत्येक तौसरे दिन उसके एनिमा लगवाकर मल त्यागन करवाया करते थे । कभो, 
कभी मल त्यागनेके उपरान्त उसकी दशा बहुत कुछ सुचर जाती थी। परन्तु वह 
ऐसा मु और चटोरा वा फि तनिकभी दशा सुवरनेपर वह गाड़ीमें वठ बाय सेव- 
ने पद्दाने सीधा बामार पहुंचता था; और वां जाऊर मनसाने दूषित चाठफ्ले 
उत्तेजक्ष पदा  स्थये सक्षण करता था और अपने साथ जानेवाले कमेचारियोद्ीनी 
इस लिए. गे प्रकार उद्धता था, जिससे के लोग घर आकर न ऊहें; फिन्‍्ु 
फिसी ने कंची धकार यट नंद सुलदों जाता था । अतएवं उसके इस ऊपथ्य और 
औषधियों छुपाने दिनो दिल रोग बटुताटी बया। उसको ऊनो स्वच्छ बर्गेझा 
सूत नदों रोना ता। उससे समस्त शररस्मे पीतझा अनुलब हुआ ऊरता था, 
चर १) एयं जो था अन्य द्ारप वश इप्टडी बद्धि द्वोनपर रुक बेस 


है 





|| 
43 


हि कसा ल्पेला हीं? इस दे जी तारा मूत्रस जन्य॑ अनझे पदायो द्रानी अनुभव होता 


द्ध्त 
25 


हि 
छः ५३! 


भा सतह जुपान रहुत न्यूसता दी सयी यो आर घरीर नित्य प्रति क्षय थे रहा था । हमने 


३९५७० प्राकृतिकविज्ञान । 
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उसके भाईसे उसकी समस्त गाथा सुनकर इसलिए चिकित्सा करना स्वीकार न 
किया कि हमारी दृश्मिं उसके नियमानुकूल पथ्यसें न रहनेपर उसको छाभ पहुं- 
चना सम्भव न था । किन्तु उसके भाईके बहुत कुछ विश्वास दिलाने और आग्रह 
करनेपर हमने उप्तकी चिकित्सा करना आरम्भ किया । हमने निरन्तर तीन मास- 
तक उस रोगीकों दिल्लीके समीप रहनेकी आज्ञा दी । हमने उसको प्रतिदिन दो 
वार दो, दो घन्टे कमर और छातीसे उद्र पर्यन्त ताप पहुचाने, तापके अतिरिक्त 
समयमे उष्ण धड बन्धनोंका प्रयोग करने, सूयेके सहन तापमें वहुधा बैठने, साये 
एवं प्रातके समय यथा शक्ति टहलने और प्रति रविवारकों टबमें वेठऊर एक धन्‍्टे- 
तक सह्य उष्ण तापके जलसे त्वान करने, और कुछ झासतक केवल बेदाने 
अनार एवं सगतेर॒पर निवोाह करनेकी सम्मति दी यी । फलत पहिले सप्ताहमेंही 
उसके दरीरमें चेतन्यताके दशेन हुए, दूसरें सप्ताहमे मल त्यागनर्मे जो कष्ट होता 
था जाता रहा, श्रत्युत सदाको एनिमाकी दासलसे पीछा छूट गया, एक मास 
चिकित्सा करनेके उपरान्त उसके म्ूत्ञमे एलव्यूमिन आनेकी मात्रा वहुतही न्यून हो 
गयी, जिससे दिनो दिन मूत्र स्वच्छ होने लगा । थोरे, घीरे उसके समस्त 
शरीरकी पीडाओंका इति हो गया और खूज्न पूर्ण रूपेण निर्मेछ दीखने लगा ॥ 
ज्योही वह नियमानुकूल मर त्यागन करनेमे समर हुआ त्योही उसकी क्षधामें 
वृद्धि होनेके कारण शरीर पुष्ट होने लगा । उस रोगीकों पूर्णतया लाभ होने में 
तीन वर्ष लगे थे, फिरसी कछुछही दिन चिकित्सा करनेके उपरान्त उसकी जिव्हा- 
से चटोरपनका दुन्यंसन जाता रहा । क्योकि शीघ्रही अजीणका इति होनेसे उसके 
मुखका स्वाद, जो कि अजीणे वश ग्रत्येक समय विगडा हुआ रहता था, ठीक 
रहने लगा, और फिर किसी उत्तेजक (जाटवाले ) पदार्थोके सेवनकी इच्छा न 
रही । इसके अतिरिक्त उसको ऐसे स्थानपर रक्खा गया या कि जहा दृषित 
पदार्थोके दशेन तो क्या नामभी न सुनायी दे । 
मुत्राशयके रोग 08888९७ 0६ ४४6 3]ब666 

4 8 शय सम्बन्धी रोग आयश्वुकके कत्तैव्य च्युत होने, आमाशयमे 

दूपित पदाथोकी उत्पत्तिसे विषेले ओर स्थूल पदार्थोके एकन्न होने, 
नाडियोके निबेल होने, समयपर मत्नका त्यागन न करने, ट्यूमर या किसी अन्य फोड़ 
अथवा घावके होने, या अहार अथवा किसी अन्य कारणसे मत्राशयमें दाह और 





अइरलील रोग। ३९१ 
शोथ होनेसे होते है, जिससे या तो मत्राशयमे पथरी हो जाती है, या मूत्रक त्याग- 
नमें वाथा उपस्थित होती है, या मेरूदण्ड सम्बन्धी व्याधियां हो जाती हैं, या 
गठिया ( शिह्पतब्ंएंशा। ), एवं गाउट ( 50प४  ) आदि सरोखे अन्य 
रोगोंकी उत्तत्ति हो जाती है । 

मूत्राशय सम्बन्धी समस्त रोगोंमे वही चिकित्सा ओर पथ्य होना चाहिये जो 
वुक्क-रोगम होता है । 





अदइलील रोग 





उपदन्‍्श रोग 5075. 


पदनन्‍्श रोग मानव जातिका नाश करनेके निम्ेत्त बहुतही भयड्डर ऑर 
सक्रामक है । यह रोग उपदन्श पीडित रोगीके साथ मैथुन करनेसेंही 
नही, ग्रत्युत उपदन्शके घावोसे संसर्ग होनेसेभी हो जाता है। अपरच उपदन्धा 
पीडित रोगीके पात्र या वस्न प्रयोग करनेवालेकोभी हो जाता है, परन्तु यह 
प्रसन्नताकी वात है, कि अधिकाश इस प्रक्रार उपदन्शके होनेपर उसका शीघ्र इंति- 
भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त माता-पितामेंसे किसीके उपदन्श अस्त होनिपर 
सन्‍्तानको संसारमें आनेसे पूर्वेही उपदन्श रोग हो जाता दे, और वह उपदन्शकी 
समस्त जातियोमें सवंस अधिक भयड्गर ओर संक्रामक होता हैं । इसकी दशामें 
अविकाश बालक तो उपदन्शसे पीड़ित होनेके कारण समयसे पूर्व गर्भपात होनेपर 
मृत्युको प्राप्त होते हें, ओर जो उस समय किसी प्रकार बच जाते हं वह संसारसें 
रोगी वनकर आने कारण शीघ्र कालके गालमे पहुँच जाते है, किन्तु यदि किसी 
भाति वह मुत्युसे बच जाते हैँ तो जीवन पयन्त उपदन्श पीड़ासे दुःख मोगते हैं 
और यदि उनके सन्‍्तान होती है तो वहमभी उन्हींके समान नारकीय जीवन मोगती 
है। माताके गर्मसेही उपदन्शस पीड़ित वालकोके सुख एवं नासिकामे दाहका अनु- 
भव होता हैं, जिससे वह स्थान रक्त-वर्ण दीखते हे, या उनमे छाले प्रतीत होते 
उपदन्श रोगकी उत्पत्ति कहासे हुईं १ इस विपयमे समस्त विद्वानोंके भिन्न, भिन्न 
मत हूँ, परन्तु यह स्पष्ट है कि सबसे पहिले सन्‌ १४९४ ई० में, जब फ्रेव सेनामें 
उपदन्श रोग फेला था, तभी जनताका यान इस रोगकी ओर गया था । किन्तु 
इससे पाहिले कुछ हबंद्वानाका मत है [के अमेरिकाकी अपविश्र जातियों द्वारा इसकी 
उत्पत्ति हुईं, कुछका कहना है कि एशियासेद्दी इसकी उत्पत्ति है | परन्तु 


९२ प्राकृतिक विज्ञान । 

इन कल्पनाओंमेसे कोईभी किसी प्रमाणके आधारपर नहीं है।इस लिए जबसे 
फ्रेश सेनामें उपदन्श रोगकी उत्पत्ति हुई है प्रत्यक्ष रूपमे तभीसे इसका पता चलता 
है । इससे पहिले पाश्चात्य विद्वानोंको सिफिलिंसका ज्ञान नहीं था । कदाचित वह 
उपदन्शकी गणना ट्यूबरक्यूलोसिंस और कुष्ट रोगमेंही करते थे। किन्तु फ्रेच 
सैनिकों जब उपदन्श भयदूर रूपसे फेला तो इसका नाम फ्रेंच पाक्स या ग्रेट 
पाक्स रक्‍्खा गया, तदुपरान्त सोलहवीं ईसा शताव्दीमें इसकी सिफिलिसका नाम 
दिया गया । 

पश्चात्य विद्वानोने उपदन्शकी तीन श्रेणी ख़खी हैं, जिनमेंसे उनके कथधना- 
नुसार प्रथम श्रेणीमें तो रोगाको उपदन्शका ज्ञानही नहीं होता, और दूसरी श्रेणीमें 
उपदन्शके घाव या वच्बे, प्रत्यक्ष दाखने लगत है और तीसरी श्रेणीमें रोग इतना 
भयक्कूर हो जाता है कि बहुधा रोगीकी मृत्यु हो जाती है, या उपदन्दासे ट्यूबर- 
क्यूलोसिस होनेपर क्षयी रोगकी उत्पत्ति हो जाती है, या कुश्का जन्म हो जाता 
है, या अन्य अनेक रोग हो जाते हैं । 

उपदन्श एक बहुतही दुष रोग है, यह धोखा दे, देकर आक्रमण करता है। 
इसीसे कभी, कभी रोगी यह समझता है कि उपदन्शसे उसका पीछा छूठ गया ओर 
फिर कुछ सास या वर्षके उपरान्त अपनेको उपदन्श अस्त पाता है । सारांश यह है 
प्राय ससी वह चिकित्साए जो औषधियोंके आधारपर स्थिर हैं उपदन्शकों सम्रल 
नष्ट करनेमे व्यर्थ सिद्ध हुई हैं| हा, यह अवश्य है कि औषधियों द्वारा उपदन्शका 
रुपान्तर होकर उसका अन्य रोगोंमे परिवत्तैन हो जाता है, और इस वातको रोगी 

नहीं समझता । इसीसे वह समझता है कि उपदन्शका इति हो गया । 

पक्षाघात, उन्माद, क्षयी, कुछ, रक्त वाहिनी नालियों एवं लायुका शिथिल होना, 
अनेक प्रकारके घाव हो जाना और अन्य अनेक रोगोंकी उत्पत्तिका कारण उपदन्श 
हो जाता है । अत- उपदन्शकी पथ्यके साथ उस समयतक चिकित्सा करनी चाहिये 
जबतक कि उसका पूर्ण रूपेण इति न हो जावे । 

उचित ते यही है कि उपदन्शके रोगीको शिरसे पेरतक समस्त शरीरपर जल 
द्वारा खर्में लिखकर ताप पहुँचाया जाय, ओर अदाहित स्थानों या घावो आदिपर 
ताप पहुंचानेके उपरान्त उष्ण मृत्तिका बन्धनोका श्रयोग होना चाहिये । किन्तु यदि 
ट॒व द्वारा ताप व पहुंचाया जा सके तो छाती और उद्र॒पर उष्ण जल द्वारा निचोडे 


३९४ माकृतिक विज्ञान । 
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हुए उदर एवं छातीपर ताप और उष्ण म्रतिका वन्धनोका प्रयोग करना चाहिये 

जिससे वालकका समयसे पूव गरेसे पतन न हो जाय, ओर जिस सनय वह ससा> 
रमें आय नौरोग हो । वालकके जन्म लोनेंके उपरान्त माताकों उस समयतक अपने 
गरीरकों ताप पहचाना चाहिये जबतक चालक दुग्ध पान करें अन्यवा वाल्कको 
दूध पिलानेके निर्मित्त किसी अन्य वायका प्रवन्ध कर दिया जाय, और वाल्ककोमी 
यथेष्ट समय ताप पहुंचाना चाहिये । 


है. 


उपदन्शसे पीड़ित एक रोगिनी सन्‌ १९१६ ३० के अन्तमें नगीनेसे विजनोरक्े 
स्थानपर हमसे चिकित्सा कराने आयी थीं। उसका पति एक साधारण हलवाई 
था, किन्तु फिरसमी वह अनेक चिकित्सकों द्वारा उसकी चिक्त्सा करा चुक्का या। 
अन्तमें वह विजनार आयी; किन्तु हम उसी दिन दिल्लोम्ें जा रहे थे, इस लिए 
शीघ्रताके कारण हम उसे भछे प्रकार देखसी न सके फिरसी हमने उसे बड़ 
वन्धनके साथ, साथ श्रद्ाहित स्थानों और घावोंपर वन्धनोंका प्रयोग एवं रसीले 
फल सेवन करनेकी सम्मति दी । किन्तु धनामावसे वह फर्लोपर निवाह न कर 
सकी । इस लिए विवश हो उसे गेहूँढा दलिया ओर दूध सेवन करनेदझ्ी आज्ञा 
ढेनी पड़ी । परन्तु यह हमारी भारी भर थी। क्योकि अनुभवसे यह सिद्ध हो” 
चुका हे कि उपदन्धही नहीं भ्रत्युत कोईभी रोग, जिसका रक्तमे सम्बन्ध है अन्न 
सेवन करते रहनेपर सम्ल नष्ट नहीं होते ! किन्तु यह सब कुछ जानतेहुएनों 
इस लिए हमको ऐसा करना पड़ा था कि रोग्रिनीका हमारे पहिले शसुराल्यसे 
कोई दूरका सम्बन्ध होनेसे हमार सालेकी त्लीने टमे उसकी चिक्त्सा करनेको बाध्य 
किया था । जिस समय हमने चिकित्सा करना ग्रारम्भ किया था रोगिनोकी आदु- 
प्राय तीस वर्ष थी, उसकी दोनों टांगे नीचेसे ऊपरतक उपदन्शके गहरे धावोंसे 
सड़ रही थीं, और समस्त शरीर थका हुआ था। मृत्तिकाके उष्ण वन्यनोका 
प्रयोग करनेके एक मास उपरान्त ठागोके समम्त घाव भरकर आरोग्य हो गये ये 
ओर प्रत्यक्ष रूपमे रोगिनीको उपदन्गके लक्षण अतीत नहीं होते थे । अतः 
उसने कुछही दिनके उपरान्त वन्धनोका प्रयोग वन्द कर दिया, जिससे कोई एक 
वंधके उपरान्त फिर उपदन्शका साधारण आक्रमण हुआ, किन्तु फ़िर हमारा 
विजनोर जाना नहीं हुआ | इस लिए हमको इसके पश्चात्‌ कोई ज्ञान नहीं | हमक 


५... 2 


इस रोगिनोकों जल द्वारा ताप पहुंचानेकी इस भयसे सम्मति नहीं दी थी [के 


अश्लील रोग । ३०५ 
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बिजनौर और मुरादाबादमें डाक्टर कोहनीकी चिकित्साका अधिक प्रचार होनेसे वहां 
कुछ बुद्धिके शत्रु ऐसे जल चिकित्सकीकीमी कमी नहीं है जो डाक्टर कोहनीके. 
अतिरिक्त अन्य विद्वानोके मतानुसारभी चिकित्सा करते, और उस चिकित्सापर अपने 
आविष्कारकी छाप लगानेमे तनिकभी रूजा और संकोच नहीं करते है, कहीं हमारी 
चिकित्सा विधिकोभी अपनी आवि'कृत विदा न बना बेठें । क्योंकि हमने कई वार 
इस बातका अनुभव किया है कि दो झुरादाबादके और एक विजनोरके महाशयने 
हमारी चिकित्सा विधिकों अपना कहकर उससे कई रोगियाॉँकी चिकित्सा की |» 
इसीसे हमने विजनोर, मुरादाबाद और उनके निकटवर्त्ती स्थानोंमें उस समयतक 
जबतक कि प्राकृतिक विज्ञानका प्रकाशन न हो जाय अपनी चिकित्सा विधिकाः 
प्रचार करना स्थगित कर दिया । किन्तु वास्तवमें यहभी हमारी भुलद्दी थी। क्योंकि 
चित्र यह अज्लित कहा करेतू, नेकहु प्राकृत नाहि बनेगो। 
कोटि उपाय करे जो “ कनेल, फेरह्ट चित्रको चित्र रहेगो ॥ 
उपदन्शके एक रोगीने मार्चे सनू १९१८ ईं० में मिस्टर खान मो० 
खा, तहसीलदार अजनाछा, द्वारा हमको जस्सड़ जिला स्थालकोटमे बुलवाया था। 
वह एक अच्छा धनिक था, उसकी आयु प्राय पेंतीस वषैकी थी और चिरकालसे 
उपदन्श अस्त था, और अनेक किकित्साएं करते, करते दुःखी होगया था, उसके 
नेत्र प्रत्येक समय लाल रहते थे, शरीरमें स्थान, स्थानपर उपदन्शके चकत्ते थे, 
और वह अपने जीवनसे वहुत दुःखी था। अतः हमने उसे मत्तिका बन्धर्नोंके 
प्रयोग करने एवं अनुत्तेजक और रसीले आहारकी सम्मति दी थी, जिससे उसे 
बहुत कुछ लाभ पहुँचा किन्तु जिस दिन हम उसको उष्ण जल द्वारा ताप लेनेकी 
सम्मति देना चाहते थे, उसी दिन उसकी बातोंसे यह भास हुआ कि वह हमारी 
फीस देनेकोमी श्रस्तुत नहीं है। अत" हमनेभी ज़से कोई उचित सम्मति देना 
नीति विरुद्ध समझा ओर वहासे प्रस्थान कर दिया | फलतः उसके रोगका सम्ूल 
नाश न हुआ; भ्रत्युत कुछ दिन उपरान्त उसको पक्षाघात हो गया । इसके उप- 
रान्त हमको उसके कोई समाचार नहीं मिले | 
उपदब्ध वीडत एक राजी हमकी सन्‌ १६२२ ३० में अजमेरमें मिला था। 
वह एक ऐसे सम्प्रदायका साधु था, जिसमें छोटे, छोटे बालक मोल लेकर साधु 
तनाय जाते हैं, जिसमे हरे फला या शाकोंका सेवन करना एवं अभ्िका 


३९६ प्राकृतिक विज्ञान । 
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अयोग करना धार्मिक दृश्टिसे निषेध है । अतएवं हमछो उसकी चिक्नित्सा 
करना असम्भव प्रतीत हुआ । क्योंकि यदि अभिका प्रयोग न किया जाय 
तो ताप किस प्रकार पहुंचाया जाय और यदि फरलेंका आहार न हो तो 
रक्की शुद्धि आदि कैसे हों । अतः हमने उसकी चिकित्सा करना अस्वी- 
कार किया । निदान्‌ उसने अपने उस साध वेशका परित्याग करके पुरे पथ्य 
और परिश्रमसे आवबूमें रढकर अपनी चिझ्रित्सा की । वह हमारी सम्म- 
त्यानुसार प्रति दिन तीन बार दो, दो घन्टे टव द्वारा समस्त शरीरको ताप पहु- 
चाता था । इसके उपरान्त प्रत्येक समय वड़ एवं घावोंके स्थानपर उच्ण 
मृत्तिका वन्धनोंका प्रयोग करता था। क्योंकि उसकी आयु पद्चीस वर्षसे अधिक 
नहीं थी ओर वनकीभी कोई कमभी न थी, इस लिए उसके समस्त शरीरके घाव 
वहुतही शाँप्र आरोग्य हो गये । किन्तु इसपरभी रोंगका इतिं होनेमें ढाई वर्ष 
लगे थे । 
साफ्ट सोर 807 50१6, 

साध सोर उपदन्शके भाई वन्धुओंमेंसेही है । केवल अन्तर यही है क्रि 

इसकी उत्पत्ति जिन अन्थियामे होती है उनके घाव आदि उन्होंतक 
परिमित रहते है, और यह उपदन्शके समान भयड्गजर नहीं होता है। किन्तु यह 
सम्भव है कि इसके साथ, साथ उपदन्शकी उत्पत्तिभी हो जाय या उपदन्शके साथ 
इसकी उत्पत्ति हो जाय । 
साफ्ट सोरकी वही चिकित्सा और पथ्य होना चाहिये जो उपदन्शमे होता है । 

मत्र-कच्छ ४०707" 028 


हि है 


सूतहचमी एक बड़ा दुष्ट और संक्रामक रोग है । इसके कीटाणु बड़े- 

ही बिषले और तीदक्ष्ण होते हैं । इसीसे मृत्र कच्छके रोगीकी थधोती, 
तौलिया और स्पोज श्रयोग करतेही मूत्र-हच्छेके होनेका भय रहता हैं। 
मृत्र-कच्छकी उत्पत्ति वास्तमे एक विशेष जातिके विषेले. कीणणुओं 
द्वारा मृत्राशयमे ल्लेष्मकी झिल्लीमें होती हैं, ओर रोग उसी झिल्लतिक 
परिमित रहता है । यह दूसरी वात है कि रोगकी दशा तीब्रसे मन्दा- 
चस्थाकों आप्त हो जाती है, जिससे मूत्र नालीका मार्ग तड़ हो जाता है। इसके 
अतिरिक्त मत्र-कच्छके कीटाणु नेत्रोंसे संसगे होनेपर नेत्रोंसे भारी पीड़ाके कारण 


३५८ प्राकृतिक विज्ञान । 


्ख्लिल्जिजजञीि जज 5 अचल -+>+>++- ऑअजलओन 





बज >+>+ ५०3 





उनका अयाग केवल व्यर्थही सिद्ध नहीं द्वोता था, ग्रत्युत ह्ानिप्रद प्रमाणित होता 
था। अनेक ओषधियों द्वारा उसकी मत्न नालीमें दाहकी न्यूनताका अनुभव होता 
था, परन्तु पूय-( मवाद ) का आना किसीसे बन्द नहीं होता था । इसीसे भ्रत्येक 
समय उसकी धोतीमें पूयके घब्वे लगेही रहते थे। हमने उसको एक मासतक 
प्रतिदिन तीन वार दो, दो धन्टे उदर मूत्र नाली एवं अण्डकोषोंपर ताप पहुँचाने 
ओर केवल अनारपर निर्वाह करनकी सम्मति दी थी, जिसका उसने पूणे रूपेण 
पालन किया । फलतः पन्दह द्निके भीतरही उसकी म्त्न नालीकी वह दाह जो 
कई वर्षसे एक पलकोभी बन्द नहीं हुईं थी सदाकों विदा हो गयीं, इसके अति- 
रिक्त अण्ड कोषोंछा शोथ छप्त हो गया और मूत्र निमेछ वरणका हो गया । इसके 
उपरान्त उसने रोगसे मुक्त होनेके निमित्त छः मासतक दो बार नित्य उद्र 
मूत्राशय एवं मुत्र नालीकों दो, दो घन्टे ताप पहुंचाता रहा और अनार, अगर 
-संगतरा, माल्ठा, काशमीरो नाशपाती एवं गन्ने आदिपर निवाह करता था। 





#* ५ ७ ५ (0 ६... पे 
कुछ वशप रामयाका ववरण 
वन >>++«८>< 0८८7५ <सिसरन-«मन >>झ>लना 
एः हिस्टेरिया-( 7956977७ ) से पीडित रोगिनी जिसे चार द्निसे निर- 
न्तर दिनमें दो, तीन वार छः-छ* सात-सात घन्थेतक दौरे होते थे, माचे सन्‌ 
१९२६ ई० में, जब कि हम ब्रह्मा देशकी यात्राड़ों गये हुए थे, रात्रिके समय 
हेरीसन रोड, कलकत्तेम दिखायी गयी । जि समय हम उस रोगिनीको देखने गये 
थे वह दचरेके कारण अचेत पड़ी हुई थी और दो मनुष्य उसे वर पूर्वक पकड़े 
हुए थे । इसपरभी वह उनके वशमे न आती थी । अतएव हमने उसी समय 
उसको बल्नो द्वारा उदर, छाती और मस्तकपर ताप पहुंचवाया, जिससे बहुतही 
शीघ्र उसको चेत हो गया । किन्तु अगले दिन पारिवारकोंकी उपेक्षासे फिर उसे 
दौरा हो गया, परन्तु वह तीन मिनिट्से अधिक समयतक न रहा, ओर इसके 
पश्चात्‌ उसको कोई दोरा नहीं हआ । उसको प्रतिदिन दो बार दो, दो घन्टे ताप 
देने और रसीले फलापर निवाह करनेकी आज्ञा दी गयी थीं। उस रोगिनीकी 
जायु प्राय बीस वर्ष थी, उसकी हिस्टेरिया राय बहुत द्निसे दुख दे रहा था 
ओर कलकत्ते जैसे नगरमे जहा वंडे बड़े डाक्टर एवं वैद्योका निवास हैं किसी 
चिकित्सक द्वारा उसकी तनिकभी लाभ नहीं पहुंचा था । परन्तु हमारी चिकित्साने 


कुछ विशेष रोगियोका विवरण। 3९% 
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तरक्षण अपना प्रभाव दिखाया। उस रोगिनीके पतिने हमको रहइनके पतेसे एक 
पत्रभी लिखा था, जिसकी प्रतिलिपि हम निम्रमें देते हँ:--- 
(20:४६ 
289-2-26 
श्रीयुत ठाक्टर साहब, 
नमस्कार, 
हमें खेद है कि आपसे हम रंगूनके लिये चलते समय न मिल सके यद्यपि करोव 
७॥ बजे हम कररे गये थे । रोगीका हाल ठीक हैं, तबसे एकभी दोरा फिर नहीं 
आया है, आपकी आज्ञानसार चिकित्सा चल रही ह-/8४88 ( वस्न निचोटनेका 
यन्त्र ) अभीतक नहीं मिला हैं परन्तु फोमेनटेशन ( ताप ) वरावर हो रहा है। 
रोगी अन्नके लिए वहुत व्यग्न हे ओर केवल फल पर साधना असम्भव दिखलायी 
द्वेता है। नित्य इसके लिए दृठ होता ह-अतएुव आप लिखियेगा कि क्या दम 
सिछा सकते टैं-गेप कुणल ह-छृपा बनाये रखियेगा-पत्रोत्तर दीजियेगा । 
भवदीय 
5. 5, 0॥४८प7ए९वीं, 
एक गठियाऊ! तीस वर्पाय रोगी नोवेम्घर सन्‌ १५२३ ई० में टमफों आमेरेमे 
मिला या। वृद दमारे एक सेठ मित्रक्को चाटिनफा पुत्र था। सान वर्षसे गठियासे 
पीड़ित था, और साथटी साथ उपदन्ध रोगभी उसके दशरीरमें विद्यमान या। वह 
पदी कठिनतासे ठक॥ टेकता, टेकता ट्मतक आया था। वह प्रत्येद्ध समय गठि- 


हा] 
् 


यादों पीटासे दु सी रहता था और किसी विकित्सासे उसे इसके अनिरिक्त कि कुछ 
थी डर्मे ग्यूनला टे। जाब ऊनी पृ लान याप्त नहीं हमा। अतः टमने सफझताद; 
सक्षम दुसाइर उसका चिकित्सा जारम्त कररी। उसऊो टर्मन प्रतिदिन दो बार उद्र, 
छीती एवं खरिव वेझ नेघक पदाटित स्थानापर दो, दो पन्दे ताप तथा घट बन्धनके 
अयीग ऋरव आर उप स्सोडछे फडापर निवोद करनेडी सम्मति दी 4ी। परन्तु द 
सा उबर वा से विद लोनी मे ॥ इस लिए समझते उसे जलनझ गा सेवन ऋर- 
सेयोती रबति देदो पटी। गद्दी छारण था दि मितना उसे लान परंचना 
भारये था सती परचा । “मारी सम्मितने ह्यूद्राति न्यून उसे तान बच निठल्‍्य 


पुल पुन ससीफे फमेपरी पोपन निर्षद इरा बादिये या । $ 
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कोई. सम्देह नहीं क्रि७ उसके शरीरसे गठियाका इति द्वो गया है । परन्तु 
अभी उसका शरीर बहुत दूषित है । इसीसे «कभी, कभी उसके द्ाव-पेरोमें 
घाव होजाते हैं, डाढॉंकी पीड़से वह आय दुख पायाही करता है ओर 
उसके शरीरकी त्वचासेभी वह रोगी प्रतीत होता है । हमने उससे इस 
विषयमे कई वार कथन किया । परन्तु उसने इसपर यही उत्तर दिया कि 
उसके मामाने फलोके स्थानमें चावल सेवन करनेकों लिखा था इसीसे उसने 
चिकित्सामे बहुत कुछ विश्वास होते हुएभी उसका परित्याग कर दिया ।ः 
किन्तु यह हमका अज्ुुभवसे सिद्ध हो गया कि उस रोगी ओर उसकी माताको 
हमारी चिकित्सामें इतना विश्वास हो गया है कि उनके घरमें केवल उसके लघु 
आताके अतिरिक्त जब कोई रोग ग्रस्त होता हैं तों हमारी विधिसेही उसकी 
चिकित्सा की जाती है । 

नेवेम्बर सन्‌ १९२५ ई० में आगरेमें हमको एक नेत्रोके ट्यूमरका रोगी मिला 
था। वह मथुरा, लखनऊ, कानपुर ओर कलकेत्तऊ नेन्न विशेषज्ञेसे चिकित्सा करा 
चुका था, प्रत्युत कानपुरके डाक्टर महाशयने तो उसका एक नेत्रमी निकाल दिया 
था, और फिरभी रोगमे न्‍्यूनता होनेकी अपेक्षा ब्रद्धिशी होती गयी। इसके 
उपरान्त वह दो बार राची राडियमसे चिकित्सा कराने गया, परन्तु वहाभी प्रथम 
बार कुछ लाभहोता प्रतीत हुआ किन्तु द्वितीय वार कुछ लास न होनेपर इताश होकर 
लोटना पड़ा । इसके पश्चात वह आगरे आया और उसने एक डाक्टरसे चिकित्सा 
कराना आरम्भ किया, जिसका फल यह हुआ, उसके दूसरे नेत्रसेमी दीखना बन्द 
ही गया । अन्तमें वह हमारी चिकित्सामें आया | हमने उसको पन्द्रह द्नितक 
आगरही रहंनेकी सम्मति देते हुए श्रति दिन तीन बार दो, दो घन्टे उद्र, छाती,, 
नेत्री, ट्यूमरके श्रदाहित शोथके स्थानो ओर उसको अशे व्याविभी होनेसे ग्रुदापर 
ताप एवं नेत्रो और ट्यूमरपर मृत्तिका बन्धनोके प्रयोग करने तथा केवल रसीले 
फल सेवन करनेकी आज्ञा दी। फलूत पन्द्रह दिनमेही उसके ट्यूमरके शोथ 
ओर पीड़ामे बहुत न्यूनता हो गयी और पद्धहवे दिन वह अपने 
घर चला गया । इसके उपरान्त दिनोदिन वह उन्नति करता गया । यहांतक कि 
वहुतदी शाघ्र उसके ट्यूमरका समस्त श्ोथ ओर पीडा जाती रहनेसे उसको पूर्णतः 
निद्र आने लगी, नासिकासि ज्ञो दुगेन्ध आतीथी वहमभी छप्त हो गयी, 


प्राकृतिक विज्ञान । 





>प के ते ल्‍< रु ञ 
0. कैमरकी पीड़ाका रोगी ग्राम उजरईं, पोस्ट मलपुरा, जिला आगरा का हमसे 


चिकित्सा कराने साचे सन्‌ १९५२५ ईं० में आगरे आया था। वह एक अच्छा धानिक 
और जिमीदार था, किन्तु आज पर्यन्‍त हमकों जितने रोगी मिले हैं उन सबसे 
उसका व्यापार वढ़ चढ़कर था । यद्यपि उसने पूण पथ्यफ़े साथ चिकित्सा करी 
और उसकी उस पीड़ाकी, जो उसे सोलह वपेसे असह्य दुख दे रही थी, और 
जिसकी चिकित्सा करते, करते वह दु खी हो गया था, पूणे रूपेण लाभ हो गया, 


2 आज 


किन्तु उसने और तो क्‍या वद्ल निचोडनेके यन्त्रका मल्यभी नहीं चुकाया। हमने 


कई बार उसको बड़े, बड़े कठोर पत्रभी लिखे, परन्तु वह ऐसा निलेज हो गया कि 
उसीने उत्तर न दिया । हमने उसको प्रति दिन दो बार दो, दो घन्टे ताप पहुचाने 
एवं घड़ बन्धनोंका प्रयोग करनेकी सम्मति दी थी, और स्सीले फलोपर निवोह 
करनेको कहा या। इसके अतिरिक्त हमने उससे अफ्यून त्यागनेकोमी कहा था। 
परन्तु उसने इस लिए कि उसकी जातिमे अफ्यून सेवन करनेकी कुप्रथा है, अफ्यूनकी 
मात्रामें न्यूनता तो अवश्य कर दी, परन्तु उसका सर्वेथा परित्याग नहीं किया। इसीसे 
बहुत कुछ चेश करनेपरभी उसकी पीड़ाका सम्रूल इति नहीं हुआ । फिरभी इतना 
अवश्य हुआ कि वह जो विना पेटी बाघे खड़ाभी नहीं हो सकता था मीलों विना 


पेंटी और किसी प्रकारंके कष्टके चछ सकता था । 


सन्‌ १९२४ ३० के अन्तमें एक ग्रस्थ्यमे रहनेंवाला साधु वम्बईमे मिला या । 
वह शिर पीड़ाका रोगी या। उसकी आयु आय पचपन वर्ष थी उसके नेन्न सदा 
छाल और भद मैले रहते थे । वह कई, कई दिनतक कोष्ठ-बद्धके 
कारण मर न त्याग सकनेका दुख मोगा करता था । उसके शिरमें पीड़ाके 
अतिरिक्त सदा शुष्कता रहती थीं, जिससे उसके कानोंमें प्र्येक समय सन- 
सनाहट होती रहती थी । उसको यह पीड़ा योगाभ्यास्र करनेसे हुईं थी। हमने 
उसको भ्रतिदिन दो वार उदर, छाती एवं शिरपर दो, दो घण्टे ताप पहुँचाने और 
फलापर जीवन निवोह करनेकी सम्मति दी थी, जिससे पहिले सप्ताहमेही उसे यथेष्ट 
लाभ पहुंचा । क्योंकि वह सरलतास मल त्यागन करने छूगा, शिर पीड़ा और 
शुष्कतामे न्यून्ता हो गयी, म्त्नके वर्णमें अन्तर प्रतीत होने लगा, नेत्रोंकी लाली 
कम हो गयी और कुछ, कुछ निद्वारमेंभी वृद्धि हो गयी, और इसी ऋमसे उसे 
दिना दिन लाभ होता गया । यहातक कि जब हम फेब्रूएरी सन्‌ १९२७ ई० 
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में बम्बईसे चले हैं तो वह बहुत कुछ आरोग्य था और हमारी भेटकी कुछ फल 
लाया था। 

नोवेम्बर सन्‌ १९२३ ई० में आगरेके स्थानपर हमारे परित्र एक सेठजी अपने एक 
परिचित वहुत बड़े घनिक मित्रकों, जो कि बहुत दुष्ट रोगपते पीड़ित था, जिसके कारण 
जीवनकी आशा न होनेसे वह वि ( वसियत नामा ) लिखनेका विचार कर रहा 
था, ओर यह कह रहा था कि कोई चिकित्सक चाहे जितना घन लेले किन्तु प्राण 
बचा दे, मिलने गये और उनके साथ, साथ हमभी गये । उस रोगीकों उस समय 
सावारण ज्वर था, किन्तु हिचकियां ओर वमन आनेकी केवल उबकाइया बहुत कष्ट 
दे रही थीं, ओर अनेक डाक्टोरों एवं वेद्योंकी चिकित्सा द्वारा कोई लाभ न होनेके 
कारण वह जीवनसे हताश हो गया था । किन्तु हमारे सेठजीनें उसे वेये वन्धाया 
और स्वयं अपने हाथसे उसकी छाती एवं उद्रपर ताप पहुंचाना आरम्भ किया, 
जिससे तुरन्त उसको लाभ पहुँचना आरम्भ हुआ, ओर तीन दिनमें पूणे आरोग्य 
हों गया । इसके उपरान्त सन्‌ १९२५ ई० में उसने हमसे अपनी सासकी 
चिकित्सा करायी, ओर उस बार हमारें प्रति उसका यह व्यापार रहा कि कभी 
उसने हमारी फीस नहीं दी ओर कहता यही रहा कि हमने फीस नही ही। फिरभी 
विना फीसके उसकी और उसकी सासकी चिकित्सा करनेमें हमें सन्‍्तोप है । 
क्योंकि जिन सेठजीनें “ प्राकृतिक विज्ञान” के मुद्रणका भार लिया है उन्होंनेही 
उसकी चिकित्सा करायी थीं। 

डेसेम्बर सन्‌ १९१५ ई० में भटिन्डेमें हमकों वहाके द्वास्पिटलका एक कम्पा- 
उन्‍्डर मिला था । उसऊही आयु प्राय पच्चीस वर्ष थी और वह हस्त-मैथुन करनेके 
कारण बहुत भंश्ोमें नपुन्‍्सक हो गया था। अतः वह सनन्‍्तानोंत्पत्तिक्के योग्य न 
रहा था। उसने अनेर वाजीऊृण आपषियोंफा सेवन ओर तीक्ष्म तलों आदिका 
मर्दन करके अपने शरीरफो आरभी शिविल कर लिया था । क्योंकि उन औप- 
धियोदी छृपासे शरीर उत्तेजित होनेपर उसी प्रफ़ार एंकक काम दाक्तिया उत्ते- 
जित दा गया, जिस धरक्धार दूधरूे नाचे तीदक्ष्य अग्नि द्वारा उफान आनिपर दव 
जदर भा नादा दे, किन्तु अन्तने उफान आनेपर जैसे दधस्म इति हो जाता है वैसेददी 
उसका भाठयाका शत टानपर वह पारंडसेसी अधिझ नपुसक हो गया। इसके 
उपरान्त उससे नवुसर्तताक निन्तत्त कद तीज टीए न जंध्लांत्त ) नी लगवाये । 


प्राकृतिक विज्ञान । 
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परन्तु ेन्सेभी हानिके अतिरिक्त कोई छाभ न हुआ। अतएव उसने हमारी 
» सम्मति, चाही । हमने उसको पूण विश्राम करते हुए'रसीले फलोका सेवन करने और 
छातीसे जनेन्द्रिय पर्यन्त कुछ मासतक ताप पहुँचाने एवं लड्जोटीकी आक्ृतिका 
टी ( 7 ) बन्धन रात्रिमे प्रयाग करनेकी सम्मति दी । किन्तु ताप लेनेकी केवल» 
उसी समयतकके लिए आज्ञा दी यी जबतक अजीणेका अनुभव हो ओर शरी- 
रको चैतन्यता प्राप्त न हो जाय । इसके उपरान्त वन्धनोंका प्रयोग उस समयतक 
रकक्‍्खनेके लिए कहा या जवतक कि शरीरको पूणे रूपेण शक्तिया प्राप्त न हो जाय॑, 
और तबतक च्लीके निकट जानेसे रोकनेको कहा या जबतक स्वय कामेच्छा न हो, 
प्रद्युत इच्छा होनेपरमी कुछ दिन किसी दूर॒के स्थानपर रहनेकीही आज्ञा दी 
थी । निदान एक व्षे पर्यन्त हमारी आज्ञानुसार चलनेपर उसके शरीरमे ययथेश्ठ 
चैतन्यता आ गयी ओर फिर प्रकृतिके नियमानुसार प्रातके समय उसे गर्भावान 
“करनेकी आज्ञा दी, जिसका फल यह हुआ कि उसकी ख्रीके गर्भेसे सन्‌ १९१७३ ० में 
एक वालिकाका जन्म हुआ । हम उसके पत्रोमेसे एक, दोकी प्रति लिपि यहा देनाः 
चाहते थे, परन्तु वह इतने अश्छील हैं कि उनका प्रकाशित करना उचित नहीं । 
सन्‌ १९२५ ईं० के आगरट मासमे आगरेके स्थानपर एक क्षयीकी रोगिनीं 
हमको दिखायी गयी वह एक ऐसे साधारण पुरुषकी ल्ली थी जो कि उस समय 
उन्हीं महाशयके यहा एलेक्टिककी दूकानमें अल्प वेतनपर काये करता था, 
जिनकी चिकित्सा हमने नोवेम्बर सन्‌ १९२३ ई० में (प्राकृतिक विज्ञान-! का 
मुद्रण करानेवाले सेठजीके आग्रहपरकी यी । वह रोगिनी आय" अद्वाइस 
वर्षकी थी और ग्राय आठ वर्षसे, जब कि उसके एक बालिका हुई थी, 
अंनकानेक रोगोंसे पीड़ित थी, और जिस समय हमने उसे देखा था उसेके 
शरीरकी समस्त अस्थिया दृश्गोंचर होती थीं, ज्वरका ताप १०१) के निकठ 
रहता था, खासीके कारण उसको समस्त रात्रि बेठेही व्यतीत होती थी, क्ष॒धा 
छ्त हो गयी थी, मुखका स्वाद बहुतही बिगड़ा हुआ रहता था, शरीरमें चेतन्यता 
नाम मात्रकोर्ी नहीं दीखती थीं, अन्त्र कभी नियमित रूपसे मल त्यागनका कार्ये 
नहीं करती थीं और मासिक घमे होनाभी बन्द हो गया या । अत" हमने दोनो 
समय दो, दो घण्टे उद्र छाती एवं कमरपर ताप पहुंचाने एवं केवल रसीले फलोपर 


[० [पु 


निवाह करनेको सम्मति दी थीं। निदान एक मासके भीतरही उसके ज्वरका ताप 


चर 
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न्यून होने लगा, खासी स्वथा छप्त हो गयी, शरीरमें चेतन्यता प्रतीत होने लगी 
ख्॒धामें यथेष्ट वृद्धि हो गयी, निद्रा भले प्रकार आने लगी, म्जके रड्में अन्तर हो 
गया । किन्तु दु-खकी बात है कि प्रथम तो घनामावसे उसका पति उसे स्वच्छ 
वायुके स्थानमें रक्खनेकी असमर्थ था, द्वितीय समयके अभावसे इसके पश्चात्‌ वह 
नियमित रूपसे तापभी न पहुंचा सका, प्रत्युत कमी, कभी तो कई, कई मास पयन्त 


“उसका एक वारभी ताप नहीं पहुचाया गया। परन्तु इस परभी उसका अबतक केवल 


फलेपरही निर्वाह हो रहा है । इसीसें यद्यपि उसका जीवन जोखिमसे निकल गया 
है तथापि रोगका इति नहीं हुआ है। हा, इतना अवश्य है कि जब ताप पहुँचाया 
जाने लगता है तभी उसे लाभ होने लगता है। इसके अतिरिक्त उसे मासिक धमे- 
भी होने लगा है और अब वह कुछ कार्य करके अपने पतिको सहायताभी दती 
रहती है । परन्तु यदि उसकी चिकित्साका यही क्रम रहा तो सम्भव है शीघ्र फिर 
उसके प्राण जोखिममे पड़ जावे । 

डेसेम्बर सन्‌ १९२३ ई० में जब कि हम बम्बई जा रहे थे एक महाशय सपत्नीक 
हमारी गाड़ीमे रतलामसे चढ़े । अतः उनसे वात-चीत होनेपर पररुपर एक दूसरेका- 
परिचय हुआ । इसके उपरान्त उन्होंने अपनी खत्रीके सम्बन्धभे सम्मति 
चाही । क्योकि उनकी ख्लीको गर्भवती होनेसे तीसरे, चोथे मासके उप- 
रान्त गर्सपतन होनेकी व्याधि थी और उस समय उसे दो मासका गमे था। 
अतएव हमने उसी समयसे प्रसव-कालतक नित्य प्रति दो बार एक, एक घण्टे 
योनिसे ग्रीवा पर्यन्त ताप पहुंचाने ओर रसीले फल सेवन करनेकी सम्मति दी 
थी । किन्तु यदि वालक॒की छालढसा न होती तो वह महिला कदाचित हमारी 
चिक्त्सिके समीपभी न जाती | परन्तु हमारे यहां सन्तानकी इच्छासे ज्ियां 
सभी कुछ करनेको प्रस्तुत हो जाती हैं । फिर फलोका सेवन करना कौन कठिन 
वात है। निदान्‌ उसी समयसे उस महिलाने पूर्ण रूपेण पथ्यके साथ हमारी चिकित्साका 
पालन किया, जिससे यथाचित समयपर सावारण प्रसव पीड़ाके साथ एक सुन्दर और 
आरोग्य बालकका जन्म हुआ । किन्तु वालकका जन्म होनेके उपरान्त बडी कठिन्तासे 
एक मास व्यतीत द्ोनेपर उस महिलाने फलोंका सेवन करना त्याग कर एकैक 
गरेष्ठ उत्तेजक एवं रसहीन पदार्थ लेने आरम्भ कर दिये, जिसका फल यह हुआ कि 
“माता स्तनोसे दूध निकलनेमें इतनी न्यूनता हो गयी कि वालक क्षधासे पीड़ित रह 


प्राकृतिकविज्ञान । 
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कारण ,अत्युंक समय चिह्लाता रहता था । अतः इस विपषयमें फिर हमको लिखा 
“गयी, ,जिसके उत्तरमें इमने बहुत कुछ समझाकर विस्तारपूवेक लिखा कि दूध 
सदा रसोहीसे वनता है, इसका प्रत्यक्ष ग्रमाण यह है कि जब गाय॑ हरी घास सेवन 
करती हूँ, तो वह उस समयसे जब कि वह सूखी घासपर रक्‍्खी जाती हैं, अधिक- 
दूध देंती हैं । इस लिए यदि दूध में वृद्धि करनी हो तो रसीले फलो या दूधपर 
निवाह करना चाहिये, किन्तु वह एक घनिककी ल्ली थी। अतः उसने हमारी सम्मति 
स्वीकार न करके वालकको दुग्ध पान करानेके निमित्त एक वायकों रख लिया। 
सन्‌ १९२३ ई० के मेय मासमे हमारे श्वसुरालयमें एक लड़केने, जिसकी आयु 
प्राय सत्तरह व्षे थी, और जिसकी टांगमें पीछेकी ओर ऐड़ीसे छः इब् ऊपर एक 
ऐसा घाव था जों बहुत समय हो जाने ओर अनेक चिकित्साएँ करनेपरभी 
आरोग्य नहीं हुआ था, उसकी चिकित्साके सम्बन्धम हमारी सम्मात्ति चाही। हमने 
देंखकर कि साधारण धाव है ओर वह एक दरिद्र लडका है केवल ऐसा भोजन, 
जिसमे अधिक मिच मसाला नहों, लेने ओर अत्येक समय घावपर उष्ण म॒त्तिका 
बन्धनोके प्रयोग करनेकी सम्मति दी, जिससे एक मासमे उसका घाव आरोग्य हो 
गया। जब हम दुवारा सन्‌ १५२४ ई० में वहां गये हमें यह जानकर असन्नता 
हुईं कि उसने उसी रीत्यानुसार एक तेलीके वैसेही घावका आरोग्य किया था । 
एप्रिछ सन्‌ १९१८ ३० में जबकि हम सोमना जिले अलीगदमे थे हमने एक 
सात वर्षीय वालककी चिकित्सा की । उस बालकक्की ऊपरसे गिरनेके कारण खोपड़ी 
फट गयी थी । हमने उसको ज्वर हो आया था इस लिए दो दिन घावके अतिरिक्त 
छाती और उद्र॒पर दो, दो घण्टे ताप पहुँचाने और इसके उपरान्त जबतक घाव 
आरोग्य न हो उसपर नित्य दो वार दो, दो घण्टे ताप पहुँचानेके उपरान्त मत्तिका 
वबन्धन श्रयोग करनेकी सम्मति दी थी, जिससे घाव खुला रहकर रोग न बढ़े । 
भोजनाय हमने उसे शहतूत ओर लोकाट सेवन करनेकी आज्ञा दी थी क्योक्ति उस समय 
वहा यही फल पर्योप्त थे । उस वालकका घाव इक्कीस दिनमें आरोग्य हो गया था, इस- 
परभी वह एक मास पयेन्त फलही सेवन करता रहा, और तवतक आहारमे परिवत्तेंन 
नहीं किया जबतक कि उसका पिता उसे हमारे समीप लाके हमारी आज्ञा दिला 
कर नहीं लंगया | वास्तवमें उस सात वर्षीय वालकके समान हमारी आज्ञानुसार 
पथ्यसे रहनेवाला आज पर्यन्त कोई रोगी नहीं मिला । क्योंकि उसने कमी यही 
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प्रश्ष नहीं किया कि अम्ुक फल सेवन किया जा सकता है या नहीं । अतः उन 
मुखोंकी, जो अपनी जिह्माके चटोरपनके कारण पथ्यसे रहनाही झुत्यु समझते हैं 
और कुपथ्यसे रहकर अपने अम्नल्य जीवनका नाश करते हैं, छज्ञा आनी चाहिये । 
सन्‌ १९२३ ई०के एप्रिल मासमें आम दीघी, जिले बुलन्दशहरमें एक छः 
वर्षीय मालीके वाछककी चिकित्सा करनी पड़ी । उसके पेरमे एक मनुष्यके लकड़ी 
चीरतें समय वेंटेसे निकलकर कुद्द्ाड़ीके उचटनेपर गहरा घाव हो गया 
था, जिससे स्वतन्त्रतापूवेक रक्त अवाह हो रहा था। अतः हमने तुरन्तही 
घावपर ताप पहुँचवाकर मृत्तिका वन्धनका प्रयोग करवा दिया; और इसी प्रकार 
नित्य दो वार घावपर ताप पहुंचाया जाता था, और दिनमे कई वार बन्धनोका 
प्रयोग होता था। उसको भमोजनाथ फल उपलब्ध न होनेके कारण केवल दूधकी 
आज्ञा दी थी | उसका घाव प्रायः दस ठिनमें आरोग्य होगया था | किन्तु शोथ 
ओर पीड़ा तीन दिनमें छ॒प्त हो गयी थी। हमने घावके आरोग्य होनेके समयतक 
उसको घाचके फंठनेके भयसे चलने-फिरनेकी आज्ञा नहीं दी थी। 
सन्‌ १९१५९ ई०के सेप्टेम्बरमें खुर्ज, जिले घुलन्दशहरमें हमकों एक मैलेरिया- 
( जुड़ीका ज्वर ) का रोगी मिला था। उसको प्रायः एक वर्पसे मैलरिया दुःख दे 
रहा था | अतः हमने उसे जिस समय ज्वर चढ़े ओर उसके अतिरिक्त जितनी 
चार और जितने समयतक हो सके ताप होने ओर रसीले फल सेवन करनेकी 
सम्मति दी । किन्तु ऐसा करनेसे एक तो ज्वरके चढ़ते समय शरीरके कम्पनमे 
न्यूनता हो गयी, दूसरे तापके कारण ज्वर अविक कश्दायक नहीं प्रतीत होता था 
तीसरे अन्त्र मल त्यागनका कार्य नियामित रूपसे करने छगी वीं, अन्य कोई लाभ 
नहीं हुआ । अन्तमे हमने उसे ८य द्वारा ताप लेनेकी सम्मति दी, जिससे बड़ी कठि- 
नतासे सात-सात, आठ-आठ घन्टे ताप लेनेपर एक मासमें मैलेरियासे पीछा 
छूटा था । परन्तु यदि वह इतने परिश्रमसे चिकित्सा न करता तो सम्भव था कि 
उसे क्षयी रोग दी जाता । 





5 ३5३ कं 


जन सन्‌ १५२३ ३० से वम्पईक त्यानपर एक ज्योतिपीजी महाराजकी ली की 
चिद्वित्सान दमते एक संठजीने कहा, आर इसका इस लिए  प्राकृतिफ विज्ञान 
के सुद्गका फाये राह त्र उस महिलाड़ी चिकित्सा करनी पड़ी, कि वही सेटठजी 

प्राहत्क विरान- के मुश्यका भार सहन कर रहे हैं । उस लीछे पगमें के बरसे 


' प्राकृतिक विज्ञान । 
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है. 023; 

प्सूरआओर उसके कारण पश्ेपर शोथ या। अनेक बड़े, ब्रडे चिकित्सक उसकी 
व्रेकित्सा कर चुके थे । अन्तमे हमने उसकी चिकित्सा करनी प्रारम्भ की और इसके 
लेए सेठजीके कहनेपर नित्य दो मास पयेन्त हमको वम्बईसे माहुंगे जाना पड़ता 
॥। किन्तु उसे वहुत कुछ छाभ होनेपरभी यह सभी व्यथ था, क्योकि वह रोगिनी 
[क दिनभी पथ्यसे न रही । अन्तमें ज्योतिषीजी दुःखी होगये और चिकित्सा वन्द्‌ 
री गयी । इसके उपरान्त ज्योतिपीजी हमे सो रुपये देने लगे, किन्तु हमने इसलिए 
कि प्रथम तो वह एक तुच्छ घन था, द्वितीय सेठजीकीभी इच्छा नहीं थी कि हम 
उनसे कुछ ले, वह रुपया नहीं लिया | 

जून सन्‌ १९२१ ३० में हमको दिलीमें एक ऐसा रोगी मिला जिसका वाम 
हाय अमिसे जल गया था। उसने द्वाथ जलनेसे प्राय ३ या ४ मिनिट पीछेही 
हमकी अपना हाथ दिखलाया । उस समय वह पीड़ा और दाहके कारण बहुत 
विकल हो रहा या | अतएवं वहा उपस्थित जनोमेसे एक महाशयने उसे शीतल 
जलमें हाथ डुबोये रक्खनेकी सम्मति दी, क्योंकि वह जल चिकित्साके पक्षपाती 
थे । परन्तु हमने उसे ऐसा करनेसे इस लिए रोका कि अनेक वार हमारे अनुभवमें 
यह बात आचुकी थी कि जले हुएपर शीतऊू जलूका प्रयोग करनेसे छाले पड़ जाते 
हैं, और दाइकी वृद्धि हो जानेसे निरन्तर कई दिवस पर्यन्त जले हुए अकृपर शीत- 
लाति शीतल जलका प्रयोग करनेको वाध्य होना पड़ता हैं । अत* हमने उस जले 
हुए रोगीका हाथ साधारण तापकी विना ज़की सहायताके पिसी हुई चिकनी 
मिद्ठीमें वारह घन्टेतक दववाये रकखा, जिससे दाहका इति हो गया । इसके उपरान्त 
तीन दिन उसके हायपर दिनमें दो वार दो, दो घन्टे ताप करके उष्ण मत्तिका 
बनन्‍्धन प्रयोग करनेकी सम्मति दी, जिससे उसे पूर्ण छाभ हो गया । इसमे कोई 
सन्देह नहीं कि यह एक साधारण बात्त थी, परन्तु वास्तव यही वह रीगी था. 
जिसके कारण जल चिकित्सापर किसी अंशमे हमारा विधास नहीं रहा, ओर 
तभीसे हम जल चिकित्साओकों अद्योपान्त अप्राकृृतिक समझते हैं। . « 

नोवेम्बर सन्‌ १९२६ ई० में आगरेसें इसकों एक नेत्र रोगी मिला । वह 
एक दीन ब्राह्मण था और पुरानी कोतवाल्ीकी चिल्डिक्लमें प्राय एक दूकान पर बेठा 
हुआ मिला करता था, और मांगे चलते जब हमारी दृष्टि उसकी ओर जाती थी 
तसी वह नमस्कार किया करता था । अन्तमें एक एक दिन उसने अपने रोगके 


कुछ विशेष रोगियोका विवरण | 8०९ 


अलजली नजर ीबकट शा अब 8 गज 


विषयमें हमसे फ्र३ ओपनि बताने को कहा, क्योदि उस सम्यतक उसे यह ज्ञान 
नहीं था कि हम ओपवि मात्रके शत्रु दें । अतः इमने उसको प्रतिदिन नेन्रोंपर दो 
बार दो, दे घन्टे ताप पहुँचाने ओर रात्रिकों उप्ण मृत्तिका बन्चन प्रयोग कुरनेकी 
सम्मति दी। फिन्तु पथ्यके विषयमे इस लिए कुछ नहीं कहा कि प्रथम तो हमको 
यद्‌ आरादी नहीं थी कि वह पथ्यसे रहेगा, द्वितीय देखनेसे उसकी स्थितिभी ऐसी 
प्रतीत नद्ी द्वोती यी कि वह भिक्षुक होते हुए फलापर निर्वाह करसकेगा । 
इसफ अतिरिक्त उसकी आयुभी सत्तर वर्षसे अविक अतीत द्वोनेके कारण हमें यह 
आशा नहीं थयी कि उसकी दृश्टिमि उन्नति ढोगी । इम तो फेंवल यही समझे ये कि 
मेत्रोंपर ताप पहुंचानेसे उनकी लाली ( दाह ) जाती रहेगी ओर उनसे जलका 
प्रवाद्वित होना बन्द दो जावेगा । परन्तु आश्चर्य ई कि बिना पथ्यसे रहते हुएमी 
एक्ट्री स॒प्ताटमे उसे अपूब लाभ हुआ । वह जो कि फिसीझो झेवल प्रतिविम्बके 
छूपसें देसता था. भले श्रक्कार उसकी मुस्ाकृति देसने योग्य हो गया, उसके नेत्रोकी 
लाली और उनसे जलऊे प्रवाहित द्वोनेमें बहुत न्यूनता दोगवी । इसपरभी 
एफ वात यह दे कि न तो उस समयतक बह वन्धनोजा प्रयोग कर सका था और 
ने नियम पूपक ताप पहुचा सझा या । उस समयतक वह एक पुरानी टोपियों थोनि- 
वालेफ्ी दूकानपर जल्में उबली ह६ फेल्ट टोपियोंकी उप्णता द्वाराही, और वहभी केवल 
एक ही पम्टे, नेत्रोकी नित्य ताप पटचाया करता था। परन्तु चिक्त्सा करनेसे एक 
सप्ताद पीछे जब उसने टमप दस प्रकार ताप पहुंचाने और बन्धनोऊा प्रयोग न करनेकी 
बात फटी तो दूमेने उत्तको नियम पूरक ताप पहुचनि और न्यूनातिन्यून सात्रिज्े 
समव बन्धता॥व पयाय परुचदाों पुन, सम्मात दा । अतएव याद उसने पुणे दृपेण 
उनका पादन ॥ ना ता उस पाचन ने रत दुएना मनुप्यकों चांकत गरनवाला 
लग देगा, जिमंस सिद्ध दोगा क्रि तापड्ी जया मा 
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फायम्बर झसू १९२६ ६० में जिस सनय हि हम मैन अनावाठय, आमरेमें 


| ४४ 


एच एफ दूत पडा सयड ही ऊंपदा सस्तदड थी और प ने लगी आर दाहऊं 


; 


७ 5 # कर 

"२०५९०७६ 3 कप दर [ १ न प्‌ छा पर प्र ड्स बज जी लिया से सना छ कट] 
न 4 कप ्् हु ध् मे कक ८ कु 

आर णे, ऋहड पिन ६ 2 छोर अपर हार था पान नही दिया जाता था। जल; 


हैं। (२5० कि कक हु 8, कि हर 'सई० >ब कु हि हक जिनका 
नए५ हा पुर कु डाटा क«ई राइर उन जऊरत स्थाजपर तथा स्कापकर 
पर 
क्र 


जब ४ छा हे गदर न्‍ 
3 ४३ ५४५ ४ ४६ ४ आए पे असल डआना नई ि कल्प इंच ले पर 


प्राकृतिक विज्ञान 

या एम ४० 

डर कं" ऊंगलीकी ताप पहुंचाया, जिससे तान दिनके भीतर उसकी ऊगली 
'हके,हो गयी । किन्तु पीड़ा पहिलेही दिन छप्त होगयी थी । तंवेका ताप' 
-जंव सह्य नहीं- होता था तो ऊंगलीसे छिस्टे हुए वल्लपर कुछ शीतल जल टपका 
दिया जाता था। जिस समय हम उस वालककी अंगलीकी चिकित्सा कर रहे थे 
उसी काल्में उसे मैलेरिया ज्वरभी हो गया था, जिसपर उत्त वालकने अनेक बार 
हमसे चिकित्सा करनको कहा, परन्तु यदह्द हमारी निवेलता है जो हमने उसकी 
चिकित्सा इस लिए नेहीं की कि उसस पहिले हम एक वालककी चिकित्सा करके देख 
चुके थे । उसको १०२" ज्वर था और ताप करनेसे १० ०३ रह गया परन्तु 
इसपरभी हमारी आज्ञानुसार वहांके कुछ मूर्खीनि उसे अनार इस लिए नहीं दिया 
कि कहाँ वालकको शीत न आजाय, जिससे हमको बीचहीसे उसकी चिकित्सा 
छोड़नी पड़ी । 


आगर्ट सन्‌ १९२६ ई० में लखनऊमे हम कुछ रोगियोंकी चिकित्सा कर रहे 
थे उसी काछमें एक रोगीके दस वर्षीय वालकके पगमे दाकी खेलते समय चोट लूग 
गयी, जिससे वह बहुत विकल था और पगपर शोथ आगया था। यह देखकर 
उसकी माताने बिना हमारी सम्मीत लिए उसको ताप पहुचाना ओर मृत्तिका बन्ध- 
नका अयोग करना आरम्भ कर दिया, और इस प्रकार तीन दिनमें उसका पग 
ठीककर लिया । 


कल्प 
नक्प्रे+&- 


द्षमारे देशमें किसी समय अनेक प्रकार दरीरका कल्प होता था। किन्तु इस 

युग में कल्पका द्वोना इस लिए प्राय असम्भव हो गया है कि मनुष्योंमें अनेक 

व्यसन उत्तन्न हो गये हैं, और उनके कारण वह स्वास्थ्य रक्षाके नियमोका पालन 
करनेमे असमर्थ हैं। किन्तु यदि किसीकी इच्छा हो कि वह आरोग्य रहकर सुखसे 
जीवन व्यतीत करे और दीर्घायु हो तो उसे चाहिये कि वह कठप करनेके निमित्त' 
अधिक पतले रसवाले पदार्थोकों सेवन करके अपने शरीरमे रसीले पदार्थोंकी मात्नामे 


कल्प । 8११ 
वृद्धि क्रनेका इसलिए अयत्न करे कि जीवनका आधार रक्तपर है और रक्तकी मात्रा 
रसॉपर निेर हैं; अथोत्‌ शरीरमें जितना शुद्ध और अधिक रक्त बनाया' जा सकेगा .. 
उतनाही शरीर रोग रहित और दीघोयु होगा । किन्तु बिना ऐसे फरलोंके, जिनका 
रस अधिक पतला नहीं है या भारी है, न तो शरीरको शुद्ध रक्तही ग्राप्त हो सकता 
है और न उस रससे यथेष्ट रक्तही बन सकता है । 





७३6 


कल्प करनेके निमित्त निवासाथ वेसेही देश, स्थान ओर घरकी आवश्यकता है 
जिसका कथन पीछे “हमारे निवास स्थान ? नामक शीर्षक निवन्धममं हो चुका है 
ओर “ भनुष्यका भोजन क्या है? ” इस निवन्धके अनुसार उसके खान-पानकी 
व्यवस्था होनी चाहिये | सारांश यह है कि कल्प उसीके शरीरका हों सकता है 
जो पूणे रूपेण सात वर्ष पर्यन्त ' प्राकृतिक विज्ञान- ” के अनुसार अपना रहन-सहन 
और आहार-विहार रख सकता है। इसके अतिरिक्त शरीरकों स्वच्छ करनेके 
निर्मित्त उस समयतक जबतक कि शरीरमें कोई रोग रहे उसकी हंमारी चिकित्सा विविके 
अनुसार चिकित्सा करनाभी आवद्यक है, और शरीरसे रोग निकल जानेके उप- 
रान्त नित्य धड़-बन्धन श्रयोग करने एवं यदाक॒दा समस्त शरीरकों टव द्वारा ताप: 


पहुँचानाभी आवश्यक है । 


उपरोक्त विधिसे सात वर्ष पययन्त पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञान-? के नियमानुकूछ 
जीवन निर्वाह करनेसे शरीरके समस्त' दोप दूर हो जाते हैं, और फिर समस्त शरीर 
स्वच्छ होनेपर ऐसाही सुन्दर, चैतन्य ओर जीवनमय हो जाता है जैसा एक 
प्राक्मतिक स्वस्थ शरीरकी होना चाहिये । क्योंकि कल्प होनेंपर अस्थियोके अतिरिक्त 
शरीरंके समस्त जीण पदार्थोका नाश होकर उनके स्थानमें नूतन, नवजीवित, चैतन्य 
और कोमल पदाथोंका जन्म होता हैं; प्रत्युत यह कहा जाय तो अनुचित न होगा 
कि एक वार शरीर फिर नया हो जाता है । परन्तु यह सम्मव तभी है जब कि- 
कल्प करनेवाला श्रकृतिके अनुसार जीवन निर्वाह करके सात वर्ष व्यतीत करें। 


जीवनमें जितनी बार शरीरका कल्प किया जायगा उसी परिमाणसे आयुक्े 
काल्मे वृद्धि दोती रहेंगी, ओर अविक आयु होनेपरभी देखनेमें वद्ध न प्रतीत 
दोगा । इसके अतिरिक्त कप करनेसे यदि प्रकृतिके नियमोकों पालन करता रहे तो. 


के 


पाकृतिक विज्ञान | 


चत्युक,जुमुयतकभी कोई व्याक्ति गर्भावान करनेकी शक्तियोंसे कभी वश्चित न होगा, 
पे 2. रि + ८ रच ँ पत्ते ८<्‌ न 
४ उसकी ल़चामे झुरिया न पड़ेगी ओर उसकी आक्ृतिमे अधिक अन्तर न होगा। 
-  'यहांपर कल्पक्ले विषयमें इसीसे अविक नहीं लिखा है कि वास्तवमें हमने आर- 
स्सके विवन्धोमे जे कुछ कथन किया हे वह सव कल्पकेद्दी सावनोंके निर्मित हैं। _ 
बी 
झृत 
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निम्न स्थानोंसे प्राप्त हो सकता है।-- 
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धय 


स्थिति शोचनीय है 
आर 
आप डा० पी० आचारये- कनेल” की 
सम्मति लेनेके निभित्त 


है. 


यदि 
| आप या आपके किसी सम्बन्धी आदिके रोगकी 
रु 


उनको 
बुलाकर या दिखाके चिकित्सा करना चाहते हें 
| तो 
हमको लिखिये 
क्योंकि 
अशीतक वह किसी एक स्थानपर नहीं रहते हें 

पत्र द्वारा सम्मति लेंनेकी फीस ७) २० 

अपने यहा बुलानेकी फीस प्रतिदिन १००] रु० 

इसके अतिरिक्त एक सेकिन्ड क्लास और एक सर्वेन्ठ क्रासका रेल आदिसे 
॥ आनेजाने और खाने-पीने आदिका व्ययभी देना होगा । * 


॥ असम रोगियोंकों कायोढय ओर डाकके व्ययके निमित्त केवछ चार 
” आनेका डाकका टिकट भेजना चाहिये । 


जनोटः-राजा-महाराजा या बड़े, बड़े से5-साहुकारों अथवा ताह्लुके- 


( दारोंसे उपरोक्त फोस नहीं ली जावेगी, श्रत्युत उनकी होसयतके अनुसार 
फीस निश्चित हो सकती है । 
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आप मदन शास्त्रके गुप्त ओर प्राकृतिक रहस्य 
जानना चाहते हैं 
तो 
व्‌ह्‌ 
केवछ १००] रु० लेकर 
आपको हि 
अपूव, शिक्षाप्रद, छाभदायक और आनन्‍्दवर्धक 
पाठ देंगे । 
किन्तु 
पत्र व्यवहारसे विना मिले यह कार्य नहीं होगा ! 
_ वल्लभ एण्ड सन्स, 
पीलीभीत, यू० पी० 
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डॉक्टर पी० आचाये 


लिखित निम्न विषयोपर शीघ्र प्राकृतिक विज्ञान अ्रंथलताके 


हूपमे पुम्तंक प्रकाशित होगी, ओर स्थायी ग्राहकोंको तीनचौयाई झल्यमें दी 
जावेगी । स्थायी ग्राहक बननेके निमित्त एक रुपया फीस भेजनी चाहिये: 


रद 


43] 
ल्श 


क्षयी, श्वांस, संआहणी, गठिया, ट्यूमर, केनसर, उपवृन्‍द, 
सूचक्च्छ और हिस्टेरिया आदि रोग और उनको चिकित्सा एवं 
शिशु पोषण और प्राकृतिक मदनशास्त्र आदि । 

विकित्सा सम्बन्धी समस्त सामग्री हमसे प्राप्त हो सकती है। इसके लिए 
एक चोथाई मूल्य एडवान्समें आना चाहिये । 

* पंं० एस० के० भिश्र, 
बेरली, यू० पी० 
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